संस्कृत साहित्य का इतिहास 
[आलोचनात्मक अध्ययन ]»-.... 
कर ७, (०० 
दिए (५.4५ 
( पूर्णतः संशोधित संस्करण ) 


8 8॥/6॥# हीटशिता/रर् 2 $0॥४ 
| 'प।गरीश॑ई 
08080/08 ६ /५७/ 

॥0४॥ ५0३8४ है 


9| श्री 
लेखक 
आचाये देवोशंकर मिश्र डॉ० राजकिशोर सिह 
आगरा कालेज, आंगरा 
मूल्य र० ४४० 





प्रकाशन केन्द्र 
न्यू बिल्डिग्स, ग्रमोनाबाद, लखनऊ 


# प्रकाशक : 
प्रकाशन केन, 
न्यू बिल्डिग्स, अमीनावाद, 
लखनऊ 


3 जा 
छि छ. ०चछ 


3.5०284ै27) 7" ७ 2884 


(05६ (४5५ )१०....५० २००१००००३क शक 


# मूल्य चार रुपया पचास पैसा 


# मुद्रक १ 
उमा प्रेस, आगरा 


प्रावककथन 


संस्कृत साहित्य का इतिहास' छात्र-पाठकों के हाथों में समर्पित है ॥ 
यह इतिहास की कृति स्वातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों की परीक्षा-विषयक 
कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लिखी गयी है । इसके लेखन में मान्य विद्वानों 
के मन्तव्यों का पूर्ण सदुपयोग कर पुस्तक को सुसज्जित किया गया है तथा 
इन मन्तव्यों के द्वारा विषय को अधिक पूर्ण तथा प्रामाणिक बनाया गया है । 
अत हमें विश्वास है कि यह $ति छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 
, पाठकों की सफलता की कामना करते हुए यह रचना उन्हें ही सस्नेह 
समर्पित है। न 
लेखक--6य 
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प्रश्न 


१० 


११. 


प्रश्न सुचो 


पृष्ठ 
संस्कृत भाषा और साहित्य के महत्व पर एक समीक्षात्मक निवन्ध 
लिखिए ।] हनन १ 
पर्याप्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि पाव्चात्य जगत में संस्कृत 
का प्रचार कंसे हुआ ? हा. ७: 
आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि संस्कृत एक बोल चाल की 
भाषा थी। अपने मत की पुष्टि के पर्याप्त उदाहरण भी दीजिए।"” ११ 
वैदिक साहित्य की विभिन्न संहिताओं, शाखाओं, व सम्प्रदायों का संक्षेप 
में सम्यक विवेचन करते हुए उनकी एक संक्षिप्त विवरण तालिका 
प्रस्तुत कीजिए । ७०... १६ 


, वेदों का निर्माण काल निश्चित करते समय विन्टरनिट्ज ने जिन मतों 


को उद्धू,त किया है उनका संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ४”. २५ 


« ऋग्वेद के रचना-काल, रचना-क्रम और वण्यं विषय का समीक्षात्मक 


परिचय दीजिए । (७०. ३६ 


* यजुवेंद की विभिन्न संहिताओं ओर उनके व्यं विषय की विस्तृत पर 


सारगर्भित ध्याख्या कीजिए । ३६ 


« अथवंवेद के रचना-काल, वर्ण्य विषय और रचना क्रम का संक्षिप्त 


निरूपण कीजिए । हे ४१ 


« ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए काल क्रमानुसार' 


प्रमुख ब्राह्मणों के रचनाक्रम और वर्ण्य विषय पर प्रकाश डालिए। ४५ 
भारण्यकों और उपनिषदों का विवेचन करते हुए उनके वण्यं विषय की 
विभिन्नता का स्पष्ट परिचय दीजिए | ५१ 


प्रमुख उपनिषदों के ऐतिहासिक क्रम का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकेः 
प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिए। श्र. 


'अश्म 
१२. 


१३५ 


१५० 


१६. 


१७. 


"१८. 


१६. 


२०० 


२१. 


ग्र्२ 


न्र्३. 


पृष्ठ 
संस्कृत साहित्य के अन्तर्गंत सूत्र साहिस्य के उद्गम को स्पष्ट करते हुए 
सृत्र ग्रंथों (वेदांगों) का संक्षिप्त विवरण दीजिए और ब्राह्मण ग्रंथों से 
उनका सम्बन्ध बताइए । भ्प 
भारत के प्राचीन साहित्य में पुराणों का स्थान निर्धारित करते हुए 
रचनाकाल और वण्यं विषय की दृष्टि से पुराणों की सम्यक्‌ विवेचना 
कीजिए । श्र 


. वैदिक और लौकिक संस्कृत के अंतर का स्पष्ट विवेचन कीजिए । ६६ 


वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
कीजिए । 2०९४ «889 
संस्कृत महाकाव्यों के स्वरूप पर एक समीक्षात्मकः निबन्ध 
लिखिए । >>. ७३ 
रामायण के रचनाकाल ओर प्रक्षिप्त अंश की समीक्षा करते हुए उसके 
काव्य-कौषल पर प्रकाश डालिए । ७८ 
महाभारत के रचना-काल और वष्यं-विषय के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त 
आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । **. ६ 
रामायण और महाभारत की तुलना कीजिए । १००, - हर 


संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा में कालिदास, अश्वधोष, भारवि, माघ 
और श्रीहषं के महाकाव्यों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए ।_ ६७ 
निम्नलिखित कवियों की काव्य कला पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए । 
(क) भट्ट, (ख) कुमार दास, (ग) रत्नाकर और (घ) कविराज 

"४९. (२६ 
निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए-- 


(१) उपमा कालिदासस्य (२) भारवेरथंगौरवम्‌ (३) माघे सन्ति त्रयोगुणा: 


श्ररे 
हटने कृत संस्कृत ग्रामर की भूमिका में दिए गए इस कथन की 
“भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुई सारी तिथियाँ कागज में लगाई 
गई उन पिनों के समान हैं जो फिर से निकाल ली जाती हैं।” विवेचना 


अश्न पृष्ठ 
करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि इस प्रकार के कथन क्यों प्रच* 


लित हैं। ७. १३४ 
२४. संस्कृत साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों का पृथक्‌-पृथक्‌ संक्षिप्त 
विवेचन कीजिए । ७०७. १३७ 


२४. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(क) बाण भट्ट कृत हषंचरित, (ख) परिमल या पद्मगुप्त कृत 
नवसाहसाँक चरित, (ग) बिल्हण कृत विक्रमाँकदेवचरित, (घ) कल्हण 
की राजतरंगिणी । जज. १३७ 
२६. ,निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए-- 
(१) बाणोच्दिष्टं जगत्सवंम्‌ (२) गद्य॑ कवीनां निकषं वदन्ति "१४४ 
२७, संस्कृत साहित्य में गीतिकाव्य के उद्भव और विकास की समीक्षा 
कीजिए । ७०. १४६ 
२८५. संस्कृत साहित्य क्ले प्रमुख-प्रमुख गीतिकाब्य लेखकों और उनकी क्ृतियों 
+ का परिचय दीजिए। ७. १४६ 
२६, संस्कृत साहित्य के अन्तगंत गद्य के विकास की संक्षिप्त पर सारगभित 
व्यास्या कीजिए । “१६४ 
३०,४ पैस्कृत गद्य साहित्य का क्रमिक विकास स्पष्ट कीजिए । 
३१. दंडी का रचनाकाल निश्चित करते हुए उनके रचना कौशल पर एक 


संक्षिप्त निवन्‍्ध लिखिए । ४०७. १६५ 
३२. दंडी का संक्षिप्त परिचय देते हुए दशकुमार चरित की कथा संक्षेप में 
लिखिए और उसकी गद्य शैली का विश्लेषण कीजिए। ४८ १६५ 


३३. सुबन्धु के रचनाकाल का निर्धारण करते हुए उनके रचना कौशल पर 
एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। १७५ 


रे४. सुवन्धु कृत वासवदत्ता की कथा संक्षेप में लिखकर गद्यशैली की हृष्टि से 
उसकी आलोचना कीजिए । ०. १७४ 


प्रश्न पृष्ठ 
३५. आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि “संस्कृत साहित्य में 


गंद्यकाव्य का चरमोत्कपं बाण भद्‌ट की कृतियों में पाया जाता है (” 
ढ़ १८० 


३६, ,बांण का रचनाकाल निश्चित करते हुए उनके रचना कौशल पर 
धर 


प्रकाश डालिए। ह शृ८० 

३७. बाण भट्ट की कादम्वरी की कथा का सारांश लिखकर उसका आलो- 
चनात्मक मूल्यांकन कीजिए । हज. १८० 

३५... 'शिवराजविजय' नामक कृति का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी लेखन 
शैली की समीक्षा कीजिए । न शृ८५ 

३६, कथा और आख्याथिका का भेद प्रतिपादित करते हुए संस्कृत कथा- 
साहित्य के उद्भव एवं विकास की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ”” १६३ 

४०, संस्कृत के कहानी साहित्य के उद्भव और विकास पर एक निवन्ध 
लिखिए । ब+ १६३ 

४१. चम्पू काव्य की विश्ेषताएँ बतलाते हुए उनके विकास क्रम पर एक 
निबन्ध लिखिए । जल. २०५ 

४२. चम्पू काव्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चम्पू काव्य का उद्भव और 
विकास बतलाइए । हल. २०५ 

४३. इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए कि भरत का नाव्य ज्ञास्त्र 
अपने विषय का पहिला सर्वाज़ूपूर्ण ग्रंथ है । "७ २११ 

४४. भरत के नाट्यशास्त्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत साहित्य के 
नाव्यशास्त्र का इतिहास दीजिए । जज. २११ 

४५. सस्कृत रूपक के उद्भव के सम्बन्ध में प्रचलित मतों की समीक्षा करते 
हु हुए अपने मत की स्थापना कीजिए । हज. २२० 

४६, नाटकों के उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्न मतों का विवेचन करते हुए अपना 
* मत स्पष्ट कीजिए । #७८०२२७ 


४७, संस्कृत नाट्य साहित्य का संक्षिप्त विकास दिखलाते हुए संस्कृत साहित्य 


के प्रमुख नाटककारों का परिचय दीजिए । जज. २२६ 


है] 


पृष्ठ 
निम्नलिखित नाटककारों की नाव्यकला का संक्षेप में आलोचनात्मक 
परिचय दीजिए :-- 

(क) भास, (ख) शुद्रक, (ग) कालिदास, (घ) अद्वघोष, (ड): हष॑, 
(च) भवभूति, (छ) विद्याखदत्त, (क) भदूठ नारायण, (कब) मुरारी, 
(2) दामोदर मिश्र, (5) राजशेखर, (ड) कृष्ण मिश्र, (ढ) जयदेव, 
(ण) वत्सराज । >> २२६ 


४६. निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए । 


(१) काब्येषु नाटकंरम्यम्‌, (२) उत्तरेरामचरिते तु भवशभूति विशिष्यते 


४० / नाटककार कालिदास एवं भवभूति की तुलना कीजिए ।॥ /” २६५ 


५१. 


५२. 
५३. 


५४, 


निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- 0 २७२ 
(१) नानन्‍दी, (२) सूत्रधार (३) भश्रस्तावना-उद्घात्यक, कथोद्धात, 
प्रयोगातिशय, प्रवत्तक, अवलगित, (४) नेपथ्य (५) अद्भू: (६) वस्तु 
विवेचन-आधिकारक, प्रासड््िक, प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र, पताका, प्रकरी, 
सूच्य अपवारित, आकाशभाषित, (७) अर्थोपक्षेपक--विष्कम्भक, प्रवेशक 
घूलिका, अद्भावतार, अद्भास्य, अद्भूमुख, (८) स्वगंत कथन, 
(६) विदूषक, (१०) भरतवाक्य, (११) नियतश्राव्य, (१२) आकाश- 
भाषित, (१३) पताकास्थानक, (१४) अरंप्रकृतियाँ-(बीज, बिरदु, पताका, 
प्रकरी, कायं) (१५) कार्यावस्‍थाएँ (आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, 
नियताप्ति, फलागम), (१६) सन्धियाँ-मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमशो, 
निवंहण हज. २७२ 
कौटिल्य के अथंशास्त्र पर एक आलोचनात्मक निवनन्‍्ध लिखिए। २६५ 
अर्थशास्त्र का महच्व स्पष्ट करते हुए उसके रचनाकाल, रचयिता एवं 
उसकी विषय वस्तु का विवेचनात्मक परिचय दीजिए। “४” २६४ 
संस्कृत भाषा में प्राप्त प्रमुख चिकित्सा ग्रन्थों और उनके निर्माताओं 
का उल्लेख करते हुए भारतीय आयुर्वेद सम्बन्धी कार्यों का विवरण 
प्रस्तुत कीजिए । हा ०४. ३०३ 


अश्न 
५५. 


५६. 


५७, 


८, 


५६, 
०, 


पृष्ठ 
है 

दर्शन! का अभिप्रायः स्पष्ट करते हुए भारतीय दर्शन नामक विषय पर 

एक आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए। «न हे१५ 


सूक्ति-साहित्य का क्या अभिप्राय है ? प्रमुख सूक्ति संग्रहों का संक्षिप्त 
परिचय देते हुए संस्कृत साहित्य की दृष्टि से उनका महत्व स्पष्ट 


कीजिए । * ३३० 
संस्कृत व्याकरण साहित्य का संक्षिप्त ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत 
कीजिए । हज. ३५ 
संक्षेप में संस्कृत-ज्योतिष साहित्य का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत 
कीजिए । ४०. ३४२ 
संस्कृत-काव्यशास्त्र का इतिहास संक्षेप में लिखिए। ७०. ३५१ 


संस्कृत काव्य-शास्त्र की परम्परा का विवेचन कीजिए। *** ३५१ 


अध्याय १ 
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प्रश्न १--संस्कृत भाषा और साहित्य के महत्त्व पर एक समीक्षात्मक 
निबन्ध लिखिए । 


प्रवेश 


पाइचात्य विचारक विन्टरनिदूज ने उचित ही कहा है “लिटरेचर 
(साहित्य) अपने व्यापक अर्थ में जो कुछ भी सूवित कर सकता है वह संस्कृत 
प्र वर्तमान है। धामिक और इतिहास परक (सेक्यूलर) रचनाएँ, महाकाव्य, 
लिरिक, नाटकीय और नीति सम्बन्धी कविता, वर्णनात्मक, अलंकृत और 
वैज्ञानिक गद्य--सव कुछ इसमें भरा पड़ा है ।” वस्तुतः संस्कृत भाषा 'दिव- 
वाणी' कहलाती है और वह न केवल भारत की एक अमूल्य व अनुपम निधि 
है वल्कि विचारक उसे विश्व की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम भाषा मानते हैं। 
हॉ० वाबूराम सक्सेना ने लिखा है “संस्कृत भाषा में मानव के भावों और 
विचारों को व्यक्त करने की श्रेष्ठ सामथ्यं है। सर्वेव्यापक विभु ब्रह्म से लेकर 
परमाणु तक का विवरण देने की इस भाषा में शक्ति है और इस शक्ति को 
उत्तराधिकार स्वरूप पाकर पालि और प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ है। 
घिहल, ब्रह्मदेश (वर्मा), थाई देश, यवद्वीप (जावा) सुमात्रा, बालि आदि में 
जिन्हें हम विनयपूर्वक वृहृत्तर भारत कह सकते हैं, संस्कृत भाषा और साहित्य 
काजो श्रयस्कर प्रभाव पड़ा है, उसे आज भी हम स्पष्ट रूप से देख 
सकते हैं ।” 


यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो संस्कृत भाषा में कुछ ऐसी निजी 
विशेषताएँ हैं जिनके कारण संल्‍्कृत साहित्य सवंदा साहित्य-रसिकों का कंठहार 
वना रहने में समर्थ रहा है। वस्तुतः संस्कृत का शब्द भण्डार अक्षय और 
अनन्त है। विभिन्न अवस्थाओं, प्रसंगों, वस्तुओं, भाव एवं रस आदि का वर्णन 
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करने के लिए तदनुकूल वर्णों, शब्दों व क्रियाओं के प्रयुक्त करने की सुविधा 
एकमात्र संस्कृत भाषा में है । साथ ही संस्कृत के प्रत्येक शब्द का निर्माण किसी 
विशेष अर्थ को लेकर ही हुआ है और एक विचारक के कथनानुसार “प्रत्येक 
शब्द के पीछे इतिहास है, विकासक्रम है, प्रयोजन है, निरुक्ति है, व्युत्पत्ति है 
और है वैज्ञानिक वर्गीकरण । उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में पत्नी के 
लिए अनेक झब्द हैं यथा पाणिग्ृहीती, द्वितीया सहधर्मिणी, भार्या, जाया और 
दारा। किन्तु यहाँ प्रत्येक शब्द का अर्थ क्रमिक विकास की भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं का अभिद्योतक है यथा--पाणिग्रहण होने के समय पाणिग्रहीती 
और उसके अनन्तर द्वितीया । द्वितीया होने पर सहधर्मिणी और सहधर्मिणी 
के रूप में घर का भरण-पोषण करने के उपरांत भार्या । तदनन्तर जाया और 
अन्तत: विशाल परिवार की स्वामिनी होने के उपरान्त दारा। इस प्रकार 
पत्नी से दारा तक सभी नाम स्त्री के होते हुए भी अवस्था भेद से स्वतन्त्र अर्थ 
रखते हैं । इसी प्रकार मनुष्य के जन, लोक, पुरुष, नर आदि शब्दों में मानव 
की उत्पत्ति से उच्चतम अवस्था तक पहुँचने का इतिहास अन्तर्निहित है।” 

संस्कृत भाषा की शास्त्रीय उच्चारण पद्धति भी सराहनोय है और स्वर 
शास्त्र के ममज्ञ विद्वान प्राचीन भारतीय ऋषियों ने नाद विज्ञान की गम्भीर 
गवेषणा भी की थी तथा पाश्चात्य विचारक ई० एच० जानेस्‍्टन ने उसकी 
महत्ता स्वीकार करते हुए कहा भी हूँ “प्राचीन भारतीय विद्वानों को नाद 
और ध्वनि तरंगों के विविध प्रकार का असाधारण और अति सूक्ष्म ज्ञान था। 
शब्दोच्चारण और उसके अर्थों के मधुर संगम से जो महान्‌ अलौकिक आनन्द 
उत्पन्न होता है वह अन्य भाषा और साहित्य में सर्वथा असम्भव है।” 


केवल भाषा की ही दृष्टि से नहीं, साहित्य की दृष्टि से भी, संस्कृत साहित्य 
का विश्व साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान है । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है “संसार में इतने दीघंकाल से वनते रहने वाला और इतने विशाल 
जन-समूह को पीढ़ियों तक आन्दोलित और प्रेरित करने वाला साहित्य शायद 
दूसरा नहीं है। हजारों वर्षों से अनेक प्रकार के उत्थान-पतन के भीतर यह 
साहित्य कभी म्लान नहीं हुआ। देश के प्रत्येक संकट को मेलकर व 
अधिकाधिक तेजोहप्त होकर प्रकट होता गया है । यद्यपि इसके ग्रन्थ-रत्न लुप्त 
हो गए हैं तथापि इसके उपलब्ध ग्रन्थों की संख्या इस समय एक लाख से ऊपर 
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है। अपूर्व जीवनी-शक्ति और प्रौढ़ विचारधारा को दृष्टि से निस्संदेह संस्क्रत: 
का वाह मय संसार में बेजोड़ है ।” 
प्राचीनता 
यद्यपि पाइचात्य विचारक मित्र देश के साहित्य को विश्व का प्राचीनतम 
साहित्य मानते हैं। वह विक्रमी संवत्‌ से केवल चार हजार व पूर्व का ही है 
और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो निर्श्रान्त ज्योतिष गणना के आधार 
पर वेदों का रचना काल विक्रम के छः हजार वर्ष से भी पूर्व का माना है तथा' 
उनका यह मत आजकल का प्रामाणिक मत भी है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य 
निविवाद रूप से विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। पं० बलदेव उपाध्याय के 
कथनानुसार “कोई भी साहित्य इतना प्राचीन नहीं है। तब से साहित्य की 
जो धारा प्रवाहित हुई वह आज तक अविच्छिन्न गति से चली आ रही है । 
अन्य साहित्यों का इतिहास देखने से प्रतीत होता है कि जो साहित्य अनुकूल परि- 
स्थितियों में पनपता है, उसका प्रवाह कुछ दिन तक अवश्य जारी रहता है, किन्तु 
विषम परिस्थिति के उपस्थित होते ही वह प्रवाह बिलकुल धीमा हो जाता है। 
परन्तु संस्कृत साहित्य में यह दोष नहीं दीख पड़ता । वेदों की मंत्र संहिताओं' 
की रचना के अनन्तर उनकी व्याख्या का काल आता है। उस समय जो ग्रन्थ 
रचे गए उन्हें 'ब्राह्मण' नाम से पुकारते हैं। ब्राह्मणों के अनन्तर आरण्यकों 
की रचना हुई, अनन्तर उपनिषदों की, पीछे रामायण, महाभारत और पुराणों 
का युग भाता है। इसके बाद काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, कथा, आख्यायिका, 
स्मृति ओर तन्त्र के निर्माण का समय आता है जो मध्य युग के पहले साहित्य 
प्रेमी भारतीय मरेशों की छत्र-छाया में खुब ही पनपा। इस प्रकार संस्कृत 
साहित्य की अविच्छिन्न परम्परा आठ हजार वर्षों से निरन्तर चली आ रही 
| है। प्राचीनता की दृष्टि से यदि विचार क्रिया जाय अथवा अविच्छिन्नता कीः 
कसौटी पर इसे कसा जाय, तो यह साहित्य नितान्त महत्वपूर्ण प्रतीत 
होता है ।” 
व्यापकता 
यों तो कुछ आलोचक संस्कृत साहित्य को संकुचित समभते हैं। पर 
वास्तव में वह सर्वाज्भीण है और समस्त अंगों से परिपूर्ण है। मानव जीवनः 
के लिए अपेक्षित धमं, अर्थ, काम व मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थों का विवेचन 
उसमें अत्यन्त विस्तार एवम्‌ विचारपुर्वक किया गया है। यह धारणा कि. 
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संस्कृत में केवल धरम ग्रंथों को ही अधिकता है उचित नहीं है; क्योंकि विज्ञान, 
ज्योतिष, वेद्यक, स्थापत्य, पशुपक्षी व कला-कौशल सम्बन्धी लक्षण ग्रंथ भी 
संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में 
प्रेयः शास्त्र ( जिसमें संसार में सुख प्रदान करने वाली विद्याओं का वर्णन 
रहता है ) और श्रेयः शास्त्र ( जिसमें सांसारिक प्रपंचों का दुःख दूर करने 
वाले मोक्षोपयोगी विषयों का विवेचन किया जाता है ) नामक उभय शास्त्रों 
के अध्ययन की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही होने के कारण संस्कृत साहित्य में 
स्वाभाविक ही व्यापकता आ सकी है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत 
साहित्य का अभी तक बहुत ही कम अंश उपलब्ध हुआ है। पर जो अंश 
छपकर प्रकाशित हुआ है उसे पाड्चात्य विद्वान ग्रीक व लैटिन साहित्य के 
समग्र ग्रंथों से दुगुना मानते हैं। अतः जो अभी तक हस्तलिखित रूप में है या 
नष्ट हो गया है, वह सव मिलकर उसे निविवाद रूप से विश्व का सर्वाधिक 
व्यापक साहित्य सिद्ध कर देते हैं । 
घामिक और सांस्कृतिक हृष्टि 

प्राचीन भारतीय जीवन में धर्म को ही अधिक महत्व प्राप्त होने के कारण 
संस्कृत साहित्य धामिक दृष्टि से भी विशेष गौरव रखता है और वैदिक 
साहित्य में तो झ्रार्य धर्मं का विशुद्ध रूप उपलब्ध होता है । साथ ही भारतीय 
धर्म व दर्शन का सम्यक परिचय प्राप्त करने के लिये भी वेदिक साहित्य का 
अनुशीलन आवश्यक है क्योंकि “वेद वह मूल ख्रोत है जहाँ से नाना प्रकार 
की धामिक धाराएँ निकलकर मानव हृदय तथा मस्तिष्क को सदा से आप्यायित 
करती आयी हैं । हम भारतवासियों के लिए ही नहीं, प्रत्युत अन्य देशों के लिये 
भी, संस्कृत साहित्य का अनुशीलन धार्मिक दृष्टि को लक्ष्य में रखकर विशेष 
उपादेय है । वेदों के अनुशीलन का ही फल है कि पश्चिमी विद्वानों ने तुलनात्मक 
पुराणशास्त्र (कम्पेरेटिव माइथोलॉजी ) जैसे नवीन शास्त्र को ढूंढ़ 
निकाला । इस ज्ञास्त्र से पता चलता है क्रि प्राचीनकाल में देवताओं के संबंध 
में लोगों के क्या विचार थे तथा किन-किन उपासना के प्रकारों से वे उनकी 
कृपा प्राप्त करने में सफल होते थे ।” इसी प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
संस्कृत साहित्य विश्व में गौरवपूर्ण स्थान रखता है और ऐतिहासिक अनुशीलन 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य देशों में प्राचीन भारतीय सभ्यता व 
संस्कृति का प्रसार रहा है। डॉ० वाबूराम सक्सेना के कथनानुसार “मध्य 
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एशिया के चीन आदि देझ्ों पर भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर की जो' 
छाप है, वह स्वंविदित है। कोरिया की लिपि भी भारतीय लिपि पर आश्रित 
है। तिब्बत भारतीय धर्म और साधना का चिरकाल से क्षेत्र रहा है । 
अफगानिस्तान, ईरान आदि अपने-अपने निकटवर्ती पश्चिमी देशों की संस्कृति 
और सम्यता, मुस्लिम धर्म के प्रचार से पूर्व, अधिकांश में भारतीय संस्कृति के 
समान ही थी, और आज भी खुदाई करने पर वहां पुरातत्वविदों ने मन्दिरों 
और मूर्तियों के भग्नावशेष प्राप्त किए हैं। प्रतिमावाचक शब्द बुत, सस्छत 
बब्द बुद्ध का ही फारसी रूप है, और ई० सातवीं-आठवीं शती के पूर्व ईरान 
में अग्नि आदि देवों की उसी प्रकार यज्ञ, हवन आदि के द्वारा पूजा होती थी, 
जैसे भारतवर्ष में ।” 
कलात्मक्ता 

विशुद्ध कलात्मक दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य का अपना निजी महत्व है, 
पं० बलदेव उपाध्याय के शब्दों में जिस साहित्य में कालिदास ज॑से कमनीय 
कविता लिखने वाले कवि हुए, भवभूति जैसे नाटककार हुए, जिनकी वशवर्तिनी 
बनकर सरस्वती ने अपूव लास्यथ दिखलाया, वाणभट्ट ज॑से गद्यलेखक हुए 
जिसने अपने सरस-मसृण काव्य से त्रिलोकसुन्दरी क्रादम्बदी की कमनीय 
कथा सुना-सुनाकर श्रोताओं को मत्त बनाया, जयदेव जैसे गीतिकाव्य के लेखक 
विद्यमान थे जिन्होंने अपनी “मधुर कोमलकांत पदावली के द्वारा विदग्धों के चित्त 
में मधुरस वी वर्षा की, श्री हु ज॑से पंडित कवि हुए जिन्होंने काव्य और दर्शन 
का अपूर्व सम्मिलन प्रस्तुत किया । उस साहित्य की महिमा का वर्गन समुचित 
शब्दों में कसै किया जा सकता है।” इसी प्रकार डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
का कहना है “संस्कृत साहित्य को एक सरसरी निगाह से देखने पर हजारों 
वर्षों से निरंतर प्रवाहमान मानवचिन्तन का विराट स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे 
जाता है। हम हजारों वर्ष के मनुष्य के साथ एक सूत्र में आवद्ध हो जाते 
हैं।” यहाँ यह भी स्मरणीय है कि भारतीय विद्वानों ने ही नहीं, पाश्चात्य 
विचारकों ने भी संस्कृत साहित्य की कलात्मकता का महत्व स्वीकार किया है 
और उसके सौन्दयं की भूरि-भूरि प्रशंसा की है तथा कीथ का तो यही कहना 
है कि “भारत के महान्‌ कवियों ने व्युत्पन्न रसिकों के लिए जो काव्य निवद्ध 
किए हैं, वे अपने समय के पांडित्य के अधिपति थे, भाषा के प्रयोग में अभ्यस्त 
थे और अभिव्यंजना की सृक्ष्मता के द्वारा, प्रभाव की सरलता के द्वारा,. 
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श्रोताओं को अनुरंजित करना चाहते थे। उनके पास अत्यधिक रमणीय 
भाषा-शैली थी और विचित्र प्रभावोत्यादक छन्दों पर उनका पूर्ण अधि- 
कार था ।” 
निष्कर्ष 

उक्त विवेचना से संस्कृत साहित्य का महत्व सहज ही स्पष्ट हो जाता है 
और प्राचीनता, अविच्छिन्नता, व्यापकता, धामिक व सांस्कृतिक मूल्य तथा 
कलात्मकता आदि की दृष्टि से ही नहीं बल्कि धर्म व दर्शन के विकासात्मक 
अध्ययन की दृष्टि से भी संस्कृत साहित्य का अपना निजी महत्व है। प्रसिद्ध 
पाइ्चात्य विचारक मेकडानल के कथनानुसार “भारोपीय वंश की केवल भारत 
निवासिनी शाखा ही इसमें ऐसी है जिसने वैदिक धर्म नामक एक्र बड़े जातीय 
धर्म और बौद्ध धर्म नामक बड़े सावंभौम धर्म की रचना की । अन्य शाखाओं 
ने इस क्षेत्र में मौलिकता न दिखलाकर बहुत पहले से एक विदेशीय धर्म को 
अपनाया । इसके अतिरिक्त भारतीयों ने स्वतंत्रता से अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों 
को विकसित किया जिनसे उनकी ऊँची चिन्तन शक्ति का प्रमाण मिलता 
है ।” इतना ही नहीं, यूरोपीय संस्कृति और विचारों का क्रमिक विकास 
समभने के लिए भी संस्कृत साहित्य का अनुशीलन आवश्यक हो जाता है और 
स्वयं पाइ्चात्य विद्वान्‌ विटरनिट्ज ने स्वीकार किया है “यदि हम अपनी संस्कृति 
के प्रारम्भिक दिनों की अवस्था को जानने की इच्छा रखते हों, यदि हम 
सबसे पुरानी भारोपीय संस्क्रति को समभना चाहते हैं तो हमें भारत 
की शरण लेनी होगी, जहाँ भारोपीय जाति का सबसे पुराना साहित्य 
सुरक्षित है ।” 

इस प्रकार संस्कृत भाया और साहित्य का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है, पर 
-कछ लोग संस्कृत भाषा को “मृत” और संस्क्रृत साहित्य को “पुराने जमाने की 
चीज! कहकर उसे अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन विचारपूर्वक देखने 
पर इस प्रकार का संकीर्ण दृष्टिकोण उचित नहीं जान पड़ता । पं० चन्द्रशेखर 
पांडेय और डॉ० शांतिकुमार नानूराम व्यास ने लिखा है यह बलपूर्वक 
कहा जा सकता है कि आज भी संस्कृत ग्रीक और लेटिन की अपेक्षा कहीं 
अधिक जीवित है। अंग्रेजी की अपेक्षा संस्कृत हम भारतीयों के जीवन को 
अधिक स्पर्श करती है। हमारा धामिक जीवन इसका ज्वलंत प्रमाण है। 
“बेदों' और उपनिषदों, रामायण और महाभारत, गीता तथा “भागव्त' का 
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आज भी देशव्यापी प्रचार है। हमारे देवालयों तथा तीर्थस्थानों में उसका प्रभाव 
आज भी अक्षुण्य है। हमारे उपनयन, विवाह आदि समस्त संस्‍्कार तथा अन्य 
अगणित धार्मिक कृत्य संस्कृत में ही सम्पन्न होते हैं। साधारण शिक्षा- 
प्राप्त भारतीय भी संस्कृत के दो-चार श्लोक अवश्य जानता है। भले 
ही संस्कृत का वाजार में या अदालत में प्रयोग न होता हो, फिर भी वह 
हमारी सांस्कृतिक भाषा है, हमारा धामिक साहित्य उसी में लिखा गया है । 
जैनों के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। वौद्धों ने भी, जब प्राकृत पाली की 
नवीनता नीरस हो चली, संस्कृत में ही अपने ग्रंथ रचे | व्यावहारिक और 
सामाजिक जीवन पर भी उसका प्रभाव प्रत्यक्ष परिलक्षित होता है। सभी 
प्रांतीय भाषाओं की आदि जननी संस्कृत ही है। तमिल और तेलुगू जैसी 
द्रविड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 'हिन्दू लॉ" की 
मूल भित्ति संस्कृत में लिखी स्मृतियां हैं। संस्कृत के आयुर्वेद और ज्योतिष 
शास्त्र यदि सैकड़ों के जीविकोपाजंन के मार्ग हैं तो असंख्य दीन-दुखियों के 
स्वास्थ्य और सुख के साधन भी हैं। संस्कृत साहित्य में बिखरी हुई अनेक 
सूक्तियाँ व्यवहार में प्रतिदिन प्रयुक्त होती रहती हैं। संस्कृत साहित्य दूसरों 
को जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसी साहित्य की उत्कृष्टता 
ने जम॑नी, फ्रांस, इंगलैण्ड, अमरीका आदि पावचात्य देशों के मनीपियों को 
अपनी ओर आकृष्ट किया । पिछले सौ वर्षों में इन विदेशी विद्वानों द्वारा 
संस्कृत वाइ मय का जो अनुशीलन एवं अनुसंवान हुआ है, उसने संसार के 
सम्मुख इस साहित्य के महत्व को पूर्णतया प्रतिष्ठित कर उसके अध्ययन की 
अजस्र धारा वहा दी है ?” 

प्रश्न २--पर्याप्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि पाश्चात्य जगत्‌ में 

संस्कृत का प्रचार कंसे हुआ ? 

यह तो सवंविदित है कि पाइ्चात्य विचारकों ने मुक्त कंठ से संस्कृत 
साहित्य का महत्व स्वीकार किया है, पर संस्कृत का प्रचार पाश्चात्य जगत में 
आधुनिक युग में ही तीम्रगति से हो सका। यों तो पंचतन्त्र की कथाओं और 
आर्यों की विद्वता के सम्बन्ध में यूरोप में मध्यकाल अर्थात्‌ १००० से १४०० 
ई० या अधिक विस्तृत अं में ६०० से १५०० ई० तक अनेक कथाएं प्रचलित 
हो गई थीं, पर उस समय यूरोपवासियों को आरयों की भाषा या संस्कृत के 
विशाल साहित्य का कुछ भी ज्ञान न था। वस्तुतः सत्रहवीं शताब्दी में कुछ 
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यूरोपियन प्रचारकों ने संस्कृत सीखी और सन्‌ १६५१ ई० में अब्राहम रोजर 
(8 0थाभा [रे०४०) ने भतृ हरि के शतकों का उच्च भाषा में अनुवाद भी 
किया, पर यूरोपवासी तब भी संस्क्रत साहित्य से अपरिचित ही रहे । इसी 
प्रकार सत्रहवीं शताब्दी में किसी यहूदी प्रचारक ने यजुर्वेद की एक बनावटी 
प्रति भी तंयार की, और अठारहवीं शताब्दी के मध्य में वाल्टेयर ने उसे असली 
यजुर्वेद समककर, इसका स्वागत भी किया, पर इसके कारण यूरोप में संस्कृत 
भाषा व साहित्य के सम्बन्ध में अनेक भ्रम भी उत्पन्न हो गए तथा यूरोपीय 
विद्वानों की यह धारणा सी ही हो गयी कि संस्कृत साहित्य ही नहीं सस्कृत 
भाषा भी एक प्रकार की बनावटी भाषा है, जिसे सिकन्दर के आक्रमण के 
पद्चात्‌ ग्रीक भाषा के अनुकरण पर ब्राह्मणों ने गढ़ लिया था। इस धारणा 
की पुष्टि उन्नीसवीं शताब्दी की चौथी शताव्दी में डब्लिन के एक प्रोफेसर 
ने की भी है। 

यदि विचारधूवंक देखा जाय तो संस्कृत साहित्य के महत्व का अनुभव 
करने वाला पहला अंग्रेज वारेन हेस्टिज था और ईस्टइंडिया कम्पनी के 
शासन काल में जब वह गवनंर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया, तब 
उसने संस्कृत साहित्य की ओर ध्यान भी दिया। इस प्रकार उसकी प्रेरणा से 
सन्‌ १७७६ ई० में फारसी अनुवाद के माध्यम से संस्कृत की कानूनी पुस्तकों 
का एक सारसंग्रह अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया और चाल्स विलिक्स ने 
संस्कृत पढ़कर सन्‌ १७८४ में भगवतगीता तथा १७८७ ई० में हितोपदेश का 
अंग्रेजी अनुवाद किया, अतः पाड्चात्य साहित्य जिज्ञासुओं को संस्कृत कृतियों 
का सर्वप्रथम रप्तास्वादन कराने का श्रेय चार्ल्स विलिक्स को ही है । 

चाल्स विलिक्स के पद्चात्‌ संस्कृत के अध्ययन में पर्याप्त अभिरेचि सर 
विलियम जोन्स (सव्‌ १७४६-६४ ई०) ने दिखाई और उन्होंने अत्यधिक श्रम 
व धन का व्यय कर संस्कृत भाषा व साहित्य का अध्ययन किया । उन्होंने सब्‌ 
१७८४ में 'एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल' की स्थापना कर प्राचीन भाषा व 
साहित्य के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रचारित किए। इसके पदचात्‌ 
उन्होंने सव्‌ १७५६ में कालिदास की प्रसिद्ध नाव्यकृति 'अभिज्ञान शाकुन्तल 
का और कुछ समय उपरान्त 'मनुस्मृति” का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया 
तथा सन्‌ १७६२ में कालिदास की “ऋतुसंहार' का मूल संस्कृत पाठ प्रकाशित 
कर संस्कृत कृतियों को मूल रूप में प्रकाशित करने का श्रय प्राप्त किया । 
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इसके अन्तर संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान हेनरी टॉमस कोल्ब्क (सन्‌ 
१७६५-१८३७ ई०) हुआ, जिसने सबसे पहले संस्कृत भाषा व साहित्य के 
अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग प्रारम्भ किया । इतना ही नहीं उसने 
कछ महत्वशाली संस्कृत ग्रंथों का मूल पाठ और अनुवाद भी प्रकाशित किया 
तथा संस्कृत साहित्य के विविध विषयों पर कुछ निवंध भी लिखे । अतः परवर्ती 
विद्वानों के लिए टामस कोल्व्रूक द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री अत्यधिक उप- 
योगी सिद्ध हुई । 

वस्तु: यूरोप में संस्कृत के प्रवेश को कहानी अत्यन्त कौतू हलजनक है 
और कहा जाता है कि अलेकजेण्डर हैमिल्टन (सत्‌ १७६२-१५२४ ई०) ने 
भारत में संस्कृत का अध्ययन किया तथा सन्‌ १८०२ में जब वह फ्रांस होता 
हुआ इंग्लैंड लौट रहा था तव इंग्लेंड व फ्रांस में नये सिरे से युद्ध प्रारम्भ हो 
जाने के कारण उसे बन्दी वना लिया गया । इस प्रकार अलेक्जंडर हैमिल्टन ने 
बन्दी अवस्था में पेरिस में रहकर कुछ फ्रांसीसी विद्या-रसिकों और प्रप्तिद्ध 
जमंन कवि फ्रेंडरिक इलैगल ( सि००ांणं $0॥6१०] ) को संस्कृत पढ़ाना 
प्रारम्भ कर दिया तथा उसका यह कार्य युग प्रवतंक सिद्ध हुआ। सन्‌ १५०२ 
में इलैगल ने भारतीयों की भाषा और विद्वता (0॥ (॥6 [,शा80988 2॥0 
२/४१०७॥। ० ]700॥$) नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया, जिसने 
यूरोप में संस्कृत विद्या के अध्ययन में एक प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर दी। 
इस प्रकार यूरोप में शर्नः-शनेः भाषाविज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक व 
ऐतिहासिक शैली प्रयुक्त होने लगी और श्लैगल के इस ग्रन्थ से उत्साहित 
होकर अनेक जर्मन जिज्ञासुओं ने संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन में 
अत्यधिक अभिरचि दिखलाई अतः यहाँ यह निविवाद रूप से कहा जा सकता 
है कि यूरोप में संस्कृत सम्बन्धी जितना कार्य हुआ है उसका अधिक श्रेय 
जमंनों को है । 

इसी प्रसज्भ में यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सन्‌ १५१६ में ऐफ्‌ बॉप 
(5. 80797) ने ग्रीक, लैटिन, जमंन और फारसी के सन्धि प्रकरण के साथ 
तुलना करते हुए सस्कृत के सन्धि प्रकरण पर भी एक पुस्तक लिखी, जिसने 
वहाँ तुलनात्मक भाषाविज्ञान के अध्ययन का बीजारोपण किया है । 

वास्तव में अब तक यूरोपियनों का संस्कृताव्ययत्त क्लासिकल (०(७७आं- 
०४) संस्कृत तक ही सीमित था और सन्‌ १८०४ में 'कोल्वुक' का वेद 
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नामक निबन्ध प्रकाशित होने पर जमंन विद्वानों का ध्यान वैदिक ग्रन्थों के 
अध्ययन की ओर भी आऊक्ृष्ट हुआ । चूँकि ईस्ट इण्डिया हाउस में वैदिक ग्रथ 
पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे, अतः ऐफ रोजन (7. [२०5४2॥) ने सन्‌ १८३० 
के लगभग उनकी ओर सम्यक्‌ ध्यान देना प्रारम्भ किया और ऋग्वेद संहिता 
का सम्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया, पर उसकी अकाल मृत्यु के कारण उसकी 
मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ सन्‌ १८३८ में उसके द्वारा सम्पादित ऋग्वेद का 
प्रथम अष्टक ही प्रकाशित हो सका । 

ऐफ रोजन के उक्त कार्य को गतिशील करने की दिल्ला में आर० राँथ 
(7२. ९०(॥) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और सन्‌ १८४६ में 
प्रकाशित उसके 'वेदिक साहित्य और इतिहास' (0॥ 06 [शक्काए6 
270 [500५ ० पा& ४८१७७) नामक ग्रन्थ ने यूरोप में वेदिक साहित्य 
के अनुशीलन को तीब्र करने में अत्यधिक सहायता प्रदान की | साथ ही आर० 
रॉथ ने वेदिक भाषा विज्ञान (?00089) का बीजारोपण किया और उसके 
कार्यों से प्रेरित हो अनेक विद्वानों ने संस्कृत भाषा-साहित्य की समृद्धि की 
ओर उत्साह प्रकट किया । इसी प्रकार वीएना (५४९७॥॥8) के प्रो० वृूहलर 
(80॥|०) ने विविध देझों के लगभग तीस विद्या-विश्ञारदों की सहायता से 
समग्र वैदिक व क्लासिकल संस्कृत साहित्य का एक विश्ाल विश्वकोष प्रका- 
शित करने का बीड़ा उठाया, पर उसके असामयिक निधन के कारण गोटिजन 
(6०परं॥8०॥) के प्रोफेसर कीलहान॑ (॥(७॥॥०॥) ने इस परम बृहदाकार 
ग्रन्थ को पूर्ण करने का निश्चय किया | लगभग इसी समय ए० कुहन (8. 
हुए) और मैक्समूलर (४७६४ 'शैणा०) ने अत्यंत उत्साह व श्रमपूर्वक 
वैदिक धर्म को अपने अध्ययन का विषय बनाया तथा उनके अनुसन्धानों के 
फलस्वरूप तुलनात्मक पुराण विद्या (१४५०००४५) के अनुशीलन की आधार- 
शिला पड़ी । 

इस प्रकार वतंमान शताब्दी का प्रारम्भ होने तक पाइचात्य विचारकों ने 
प्रायः सभी महत्वपूर्ण वेदिक व क्लासिकल संस्कृत ग्रंथों का सम्पादन और 
अधिक उल्लेखनीय ग्रंथों का अनुवाद कर डाला था, अत: अनुसंधान के लिए 
उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाने के फलस्वरूप अधिकाधिक पाश्चात्य 
विद्वानों ने संस्क्रत साहित्य के अध्ययन व अनुशीलन की ओर ध्यान दिया । इस 
प्रकार अनेक यूरोपियन विद्वान्‌ भारतीय प्राचीन साहित्य के अनुसंधान में 
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परिश्रमपूर्वक जुट गए और संस्कृत साहित्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण ५ सामग्री 
प्रस्तुत की । इन ख्यातनामा लेखकों की तालिका प्रस्तुत करते समय मेक्डानल 
(१॥8०००७॥), हॉपकिस (प०900॥5), हारबिटज (मिंाक्), विटनिंटज 
(ज्राशक्षाएंए), पार्जीटर (?शभश्टॉश), ओल्डनवर्ग (0]0श0ण४), पीटर्सन 
(?शक्$०॥), हल (#७॥०।), ऐजर्टन (508५१०॥), रिजवे ([शि68०७४०8५), 
तथा कीय (॥(»॥) आदि विद्वानों का नामोल्लेख किया जाता है और इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उन सबके विचारों का अध्ययन करने से संस्कृत साहित्य 
के सम्बन्ध में पर्याप्त उपादेय जानकारी भी प्राप्त होती है । 
अंत में हम यहाँ यह कह सकते हैं कि केवल डेढ़ सौ वर्षों की अवधि में 
यूरोपीय विद्वानों ने सम्पूर्ण वेदिक व क्लासिकल संस्कृत साहित्य की जो 
कि परिमाण में ग्रीक व लेटिन के संयुक्त साहित्य से भी वहुत अधिक है, 
काफी छान-वीन कर डाली है पर यदि विचार॒पूर्वक देखा जाय तो अभी 
अनुसंधान कार्य के लिए एक विशाल क्षेत्र अवशिष्ट रह गया था क्योंकि देशी- 
विदेशी पुस्तकालयों में अभी भी अनेक ऐसे हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथ हैं जिन 
पर बहुत-सा मौलिक का हो सकता है। इतना होते हुए भी संस्कृत साहित्य 
के अनुशीलन के लिए तुलनात्मक, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने 
की दिक्षा में पाश्चात्य विचारकों का योगदान निविवाद रूप से स्वीकार करना 
होगा, क्योंकि उनके विचारों का अनुशीलन किए बिना संस्कृत साहित्य का 
इतिहास-लेखन भी संभव नहीं हो सकता। 
प्रश ३--आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि 'संस्क्रत एक बोल- 
चाल की भाषा थी ।' अपने मत की पुष्टि में पर्याप्त उदाहरण 
भी दीजिए । 
प्रोफेसर ई० जे० राप्सन ने 'संस्कृत कहां तक बोलचाल की भाषा थी' 
नामक प्रइन का उत्तर देते हुए एक स्थल पर कहा है “संस्कृत भी वैसी ही 
बोलचाल की भाषा थी जैसी साहित्यिक अंग्रेजी है, जिसे कि हम बोलते हैं। 
संस्कृत उत्तर-पश्चिमी भारत की वोलचाल की भाषा थी, जिसके विकास का 
पता सम्पूर्ण साहित्य दे रहा है और जिसकी ध्वन्यात्मक विशेषताएँ उत्तर- 
पश्चिमी भारत के शिलालेखों में वहुत सीमा तक सुरक्षित हैं । मूल रूप में यह्‌ 
ब्राह्मण धर्मं की भाषा थी, जो उसी उत्तर-पश्चिमी भाग से प्रचलित हुआ 
था। ब्राह्मण धर्म के प्रसार के साथ इसका भी प्रसार हुआ, और जब भारत 
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के अन्य दो बड़े-जैन और बौद्ध धमं-फँलने लगे, तब कुछ समय के लिए इसका 
प्रसार रुक गया । जब भारत में उक्त दोनों धर्मों का ह्रास हुआ, तब इसने 
निविध्न उन्नति करना प्रारम्भ किया । धीरे-धोरे यह सारे भारतवषं में फेल 
गई | प्रारम्भ में एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की, अंत में यह सारे 
भारतवर्ष में एक धर, राजनीति और संस्क्रति की भाषा बन गई। समय 
पाकर तो यह एक विशाल राष्ट्रीय भाषा बन गई और केवल तभी यह पद- 
च्युत हुई, जव मुसलमानों ने हिन्दू राष्ट्रीयता को तवाह किया ।” 

उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्क्रत बोलचाल की भाषा थी 
पर इस सम्बन्ध में विस्तारपूवंक अपना मत व्यक्त करते समय यहाँ निम्नलिखित 
तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं-- 

१. बहुत दिनों तक मध्य संस्कृत व क्लॉसिकल संस्कृत वैदिक भाषा की 
कुलजा होते हुए भी शिक्षित समुदाय की बोलचाल की भाषा बनी रही और 
उन्होंने सर्व साधारण की बोलियों अर्थात्‌ पाली एवं नाटकों की प्राकृतों को 
भी प्रभावित किया । इस सम्बन्ध में श्री हंसराज अग्रवाल ने यह उदाहरण भी 
प्रस्तुत किया है--नाटकीय प्राकृत में हमें 'ऋद्धि! और 'सुदरिसन' शब्द 
मिलते हैं । पाली में उन्हीं से मिलते-जुलते 'इद्धि! (स० ऋद्धि) और 'सदस्यन' 
(सं० सुदर्शन) शब्द मिलते हैं। यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ऋद्धि' 
और 'सुदरिसन' शब्द पाली के 'इद्धि' और 'सुदस्सन' से विकसित हुए हैं प्रत्युत 
यही मानना होगा कि पूर्वोक्त दोनों शब्द सस्कृत भाया से हो निकले हैं।' 

२. मह॒वि यास्क ने निरुक्त नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है 
जिसमें कठिन वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दिखलाई गई है और इस ग्रंथ से 
प्रमाणित होता है कि संस्क्रत बोलचाल की भाषा थी। कहा जाता है कि 
बैदिक संस्कृत से भिन्न साधारण जनता को बोली को यास्क ने 'भाषा' कहा 
है और वैदिक कृदन्त शब्दों की व्युत्पत्ति लोक व्यवहार मे प्रयुक्त धातुओं से 
बतलाई है तथा विभिन्‍न प्रांतों में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत शब्दों के 
रूपान्तर व विशिष्ट प्रयोगों का भी उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ 'शवति' 
क्रियापद का प्रयोग कम्बोज देश (वर्तमान पंजाब का पश्चिमोत्तर प्रांत) में 
जाने! के अर्थ में किया जाता था पर उसका संज्ञा पद 'शव' (मुर्दा) आरयों 
द्वारा भिन्‍न अर्थ में प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार पूर्वी प्रांतों में 'दाति' क्रिया 
पद 'काटने' के अथ में प्रथुक्त होता था जबकि उत्तरी भारत में इसी से बने 
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हुए 'दात्र' संज्ञा शब्द का चिसि होता था, अतः इससे स्पष्ट 
है कि यास्क के समय में (विक्रेम से लगभग सात सौ वर्ष पूव॑) संस्कृत वोलचाल 
की भाषा थी । 

३. पाणिनि के समय में ( विक्रम-पूर्व पाँच सौ वर्ष ) संस्कृत का उक्त 
रूप ही बना रहा और उन्होंने भी उसे भाषा' ही कहा है तथा यास्क की 
भाँति संस्कृत के उन रूपान्तरों को भी प्रस्तुत फ़िया है जो पूर्वी व उत्तरी 
लोगों में व्यवहत होते थे । उदाहरण के लिए वोलचाल के बहुत से मुहावरे 
पाणिनि ने अपने ग्रन्थ में दिए हैं, जैसे 'दण्डा-दण्डि' (डण्डा, डण्डा, लाठा- 
लाठी), केशाकेशि (नोचा-नोची, वालों को खींचकर होने वाला युद्ध), 
हस्ताहस्ति (हाथा-हाथी या हाथापाई), उदरपूर मुडक्ते (पेट भर खाता है) 
इत्यादि । इतना ही नहीं, पाणिनि ने शब्दों में स्वरविधान के नियम को बड़े 
विस्तार के साथ दिया है। इससे स्पष्ट है कि पाणिनि की भाषा बोलचाल 
की भाषा थी। यदि ग्रन्थ के लिखने में ही उसका उपयोग होता, तो पूर्वोक्त 
लिखित नियमों की उपयोगिता किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होती ।' 

४. पाणिनि के अनन्तर कात्यायन के समय (विक्रमपूर्व चतुर्थ शतक) और 
पतंजलि के समय (विक्रमपूर्व द्वितीय शतक) में संस्कृत के लोक व्यवहार में 
प्रचलित होने के अनेक प्रमाण मिले हैं तथा पतंजलि ने तो स्पष्ट अपने गद्धों 
को लोक-प्रचलित कहा है । 
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५. कहा जाता है कि भिक्षुओं ने गोतम बुद्ध के समक्ष यह प्रस्ताव रखा 
था कि वह अपनी वोल-चाल की भाषा संस्कृत को बना लें अतः इससे यह 
स्पष्ट है कि संस्कृत वृद्ध के समय में वोल-चाल की भाषा थी। 

६. प्रसिद्ध बौद्ध कवि अश्वघोष (ईसा की द्वितीय झताब्दी) ने अपने 
सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए संस्कृत में अपने ग्रन्य लिखे; अतः इससे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत जनसाधारण को 
अपनी ओर अधिक आशक्रृष्ट करती थी और संस्कृत ने कुछ समय के लिए 
खोये हुए अपने पद को पुनः प्राप्त कर लिया था । 

७. ईसा की दूसरी शताब्दी के पश्चात्‌ मिलने वाले शिलालेख संस्कृत में 
ही अधिक मिल रहे हैं और छठो शताब्दी के पश्चात्‌ केवल जेन शिलालेखों 
के अतिरिक्त अन्य सभी शिलालेख संस्कृत में ही मिलते हैं। इस प्रकार 
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शिलालेख प्रायः उसी भाषा में लिखे गए होंगे जिसे सवंसाधारण पढ़ और समझ 
सकते हों । 

८. उत्तर भारत में तो बौद्ों के ग्रंथ प्राय: संस्कृत में ही चले आ रहे हैं; 
अतः इससे यही पता चलता है कि वौद्ध लोग तक जीवित भाषा संस्कृत की 
उन्नति के विरोध में सफल नहीं हो सके । 

&, प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सातवीं 
शताब्दी में बौद्ध लोग धर्मंशास्त्रीय मौखिक वाद-विवाद में संस्कृत का ही 
प्रयोग करते थे और ज॑नों ने यद्यपि प्राकृत को बिलकुल छोड़ नहीं दिया था 
पर वह भी संस्कृत का प्रयोग करने लगे थे । 

१०. संस्कृत नाटकों में पात्रों की बोल-चाल के योग्य नाना प्राकृतों का 
भी प्रयोग किया गया है और नायक व उच्च पदाधिकारी पात्र, जिनमें 
तपस्विनियाँ भी सम्मिलित हैं, संस्कृत बोलते हैं । पर स्त्रियाँ व निम्न वर के पात्र 
प्राकृत बोलते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि जो पात्र संस्कृत नहीं बोलते 
थे, वह भी संस्कृत अवश्य समभते थे। 

११. पर्याप्त प्रमाणों से यह भी संकेत मिलता है कि संस्कृत नाटक 
खेले जाते थे और इसका यही अर्थ है कि नाटक-दर्शक संस्कृत के वार्तालाप 
को समभते थे और उसके सौन्दर्य का रसानुभव भी करते थे। 

१२. साहित्य में ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
रामायण व महाभारत जनता के सामने मूल रूप में सुनाये जाते थे, अतः इससे 
स्पष्ट है कि जनता संस्कृत के इलोकों का अर्थ समझ लेती होगी । 

१३. कई ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि हिमालय 
और बविन्ध्य के बीच फैले हुए सम्पूर्ण आर्यावत॑ में संस्क्रत वोल-चाल की भाषा 
थी । इसका व्यवहार ब्राह्मण ही नहीं, अन्य लोग भी करते थे। पतंजलि ने 
एक कथा लिखी है जिसमें कोई सारथी किसी वैयाकरण से 'सूत' शब्द की 


व्यूत्पत्ति पर विवाद करता है । 

१४. यह लोक वार्ता भी प्रचलित है कि राजा भोज ने एक लकड़हारे के 
सिर पर बोभ देखकर परदुःख-कातर हो उससे संस्कृत में पूछा कि तुम्हें 
यह वोभ; कष्ट तो नहीं पहुँचा रहा है और “बाघति' क्रिया का प्रयोग किया । 
इस पर लकड़हारे ने उत्तर दिया--महाराज ! मुझे इस बोक से उतना कष्ट 
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नहीं हो रहा, जितना 'बांधते' के स्थान पर आपके 'बाधति' प्रयोग पर 
हो रहा है। 
१४. कहा जाता है कि एक जुलाहे ने अपना परिचय संस्कृत में इस 
प्रकार दिया था-- 
काव्यं करोमि नहि. चारुतरं करोमि 
यत्नात्‌ करोमि यवि चारुतरं करोमि। 
भूपाल मौलिमणि मंडितपादपीठ, 
है साहसांक ! कवयामि वयामि यामि ॥ 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस भाषा को रथ हाँकने वाला सारथी, 
लकड़ी का बोका उठाने वाला लकड़हारा और कपड़ा बुनने वाला जुलाहा 
सरलतापूर्वक प्रयोग में लाता रहा है वह वोल-चाल की भाषा निश्चित रूप में. 
रही थी । 


अध्याय २ 


बैंदिक साहित्य 


प्रश्न ४--बैदिक साहित्य की विभिन्न संहिताओं, शाखाओं व सम्प्रदायों 
की संक्षेप में सम्यक्‌ विवेचना करते हुए उनको एक संक्षिप्त 
विवरण तालिका प्रस्तुत कीजिए । 

उत्तर--एक विचारक के कथनानुसार “वेद हिन्दू धर्म के सर्वस्व हैं । वे 
हमारे सबसे प्राचीन धर्म-ग्रन्थ हैं। भारत की घामिकता में जो कुछ निष्ठा 
देखी जाती है उसका मूल स्रोत वेद ही हैं । वेद महर्षियों के द्वारा अनुभव किये 
गये तत्वों के साक्षात्‌ प्रतिपादक हैं। स्मृति तथा पुराण भी हमारे लिए मान्य 
हैं, परन्तु वेद के अनुकूल होने के कारण ही उनका इतना गौरव है।” इस 
प्रकार 'वेद' भारतीय साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कई 
विचारक तो विश्व साहित्य में भारतीय साहित्य की श्रेष्ठता का एकमात्र कारण 
वैदिक साहित्य को ही मानते हैं तथा विद्रनिटज (५/गधाणाणट) ने 
]705लाथा ॥/00०प्ा० के प्रथम भाग में कहा भी है “भारतीय वाइःमय 
के प्राचीनतम संग्रह के रूप में तथा इंडो यूरोपियन साहित्य के पुराणतम 
अवशेष के रूप में, वेद का विश्व साहित्य (के इतिहास) में प्रमुख स्थान है ।” 
वस्तुत: 'बेद” शब्द की व्युत्यत्ति पर संहिताओं से लेकर उपनिषद्‌, आयुर्वेद 
नाट्यज्ञास्त्र, कोश, कल्प व मनुस्मृति आदि ग्रन्थों तक में व्यापक रूप से प्रकाश 
डाला गया है और जैसा कि श्री वाचस्पति गैरोला का कहना है “वेद शब्द 
चार धातुओं से निष्पन्न होता है विदज्ञाने, विदू-सत्तायाम, विदृलू-लाभे और 
विद्‌ विचारणे । उक्त सभी ग्रन्थों में वेद शब्द का प्रयोग मंत्र संहिताओं के अर्थ 
में किया गया है। ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'बेद' 
शब्द का निवर्चत इस प्रकार किया है। विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति 
विन्दन्ति अथवा विन्दन्ते, लभन्ते, विन्दन्ति विचारयन्ति, सर्वे मनुष्या: सत्यविद्यां 
येंयेंपु वा तथा विद्वांसरच भवन्ति ते वेदाः। अर्थात्‌ जिनसे सभी मनुष्य 
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सत्याविद्या को जानते हैं, अथवा प्राप्त करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान्‌ 
होते हैं, अथवा सत्मविद्या को भ्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, वे वेद हैं |! 
इसके पश्चात्‌ वह पुनः कहते हैं 'वेद शब्द का व्याकरण निष्पन्न शास्त्रीय अर्थ 
'ज्ञान' है, क्योंकि 'वेद' शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञानार्थक “विद धातु से है। ज्ञान 
शब्द व्यापक अथं का प्रतिपादक है । इतिहास भी एक ज्ञान है, भूगोल भी एक 
ज्ञान है और गणित भी एक ज्ञान है। ज्ञानार्थ प्रतिपादक वेद” शब्द से इति- 
हास, भूगोल और गणित अ्रभृति विषयों का ज्ञान अभिप्रेत नहीं है, यद्यपि 
(प्रासंगिक रूप से) वैदिक साहित्य का अनुसंघान करने पर भले ही हमें इति- 
हास, भूगोल एवं गणित की चर्चाएँ मिल जायें, उसकी वात दूसरी है। 'बेद' 
कहने से हमें वह ईश्वरीय ज्ञान अभिप्रेत है, हिन्दू धर्म की परम्परा के अनुसार 

: जिसको पहले पहल ऋषि-मह॒पियों ने खोजा अथवा जिनसे उन्होंने साक्षात्कार 
किया था । अतः यह स्पष्ट हो गया कि तपःपृत ऋषि महर्षियों द्वारा दृष्ट ज्ञान 
ही 'वेद' शब्द का अभिप्नेत ज्ञान है ।” 


इस प्रकार 'वेद' का शाब्दिक अथ 'ज्ञान' है और वेदों का उद्देश्य अपने 
समग्र का समस्त ज्ञान-विज्ञान स्पष्ट कर देना था, अतः हम भारत के सभी 
शास्त्रों अर्थात्‌ भारतीय साहित्य, दक्शंन व जीवन का बीज वेदों में ही पाते हैं 
तथा संसार की प्राचीनतम रचनाएँ होने के कारण 'वेद' आदि मानव संस्कृति 
के अन्वेषण के लिये वहुमूल्य भी हैं। वेद न केवल हिन्दुओं या भारतीयों के 
* लिये जीवन सर्वस्व हैं अपितु विश्व के अन्यान्य धर्मावलम्बियों के लिए भी 
अत्यधिक उपादेय और महत्वद्वाली हैं तथा पाछ्चात्य विद्वान विटरनिट्ज के 
शब्दों में “जो मनुष्य वेदिक साहित्य के समभने में असमर्थ रहता है वह 
भारतीय संस्कृति को नहीं जान सकता | इतना ही नहीं; वेदिक साहित्य से 
अनभिन्ञ व्यक्ति बौद्ध साहित्य के रहस्य को भी समभने में असमर्थ रहता है 
क्योंकि वौद्ध साहित्य वैदिक साहित्य का हनी न्दन स्थविस था नाथ रुप 
है ।” इतना ही नहीं विटरनिट्ज का तो यहाँ तक कहना है “यदि हम अपनी 
ही संस्कृति के. प्रारम्भिक दिनों की अवस्था को जानने के इच्छुक हैं, यदि हम 
सबसे पुरानी भारोपीय संस्कृति को समभना चाहते हैं, तो हमें भारत की 


शरण लेनी होगी, जहाँ एक भारोपीय जाति का सबसे पुराना साहित्य 
सुरक्षित है।”” 
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विभाग 

वेद के प्रधानत: दो विभाग हैं--१. संहिता और २. ब्राह्मण | मंत्रों के 
समुदाय का नाम “संहिता है और ब्राह्मण ग्रन्थों में एक प्रकार से इन्हीं मंत्रों 
की विस्तृत व्याख्या की गई है लेकिन मूलतः ब्राह्मण ग्रन्थों का लक्ष्य यज्ञ का 
सविस्तार वर्णन करना ही रहा है। ब्राह्मण ग्रन्थों के भी निम्नलिखित तीन 
भाग मिलते हैं-?. ब्राह्मण २. आरण्यक और ३. उपनिपद्‌ । कहा जाता है कि 
“आरण्यक ग्रंथ वे हैं जो जन साधारण से दूर जंगल में पढ़े जाते थे । इसमें 
यज्ञों के आध्यात्मिक रूप का विवेचन है। ब्राह्मण ग्रहस्थों के लिए उपादेय हैं, 
तो आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम में जीवन विताने वाले मनुष्यों के लिए हितकर 
हैं। उपनिषदों से तात्पय॑ ब्रह्मविद्या से है जिसके अनुशीलन करने से प्राणी 
संसार के प्रपंचों से छुटकारा पाकर अनन्त सुख का अधिकारी बनता है। 
उपनिपद्‌ वेदिक साहित्य का अन्त भाग है ५ इसलिए उसे 'वेदान्त' के नाम 
से भी पुकारते हैं। उपनिपदों का सारांश भगवदगीता है। ब्रह्मसूत्र में बाद- 
रायण व्यास ने उपनिषदों के सिद्धान्तों को व्यवस्थित रूप से दिखलाया है 
ही तीनों ग्रंथ--उपनिषद्‌, ब्रह्म सूत्र तथा भगवद्गीता--प्रस्थानत्रयी के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। विषय की दृष्टि से वेद में दो विभाग हैं--कर्मकांड तथा ज्ञान 
कांड । सहिता ब्राह्मण तथा आरण्यक में प्रधानतया कर्म की विवेचना है 
अत: ये कमंकांड के अन्तगंत माने जाते हैं। उपनिषदों का प्रधान विपय ज्ञान 
का विवेचन करना है । अतः वे ज्ञानकांड के नाम से प्रसिद्ध हैं ।”' 

किसी देवता विशेष की स्तुति में प्रयुक्त होने वाले अर्थ को स्मरण कराने 
की क्षमता रखने वाले वाक्य “मंत्र' कहलाते हैं और ऐसे हो मंत्रों का समुच्चय 
या समुदाय 'संहिता' कहलाता है। ये संहितायें चार हैं--१. ऋक संहिता 
२. यजुः संहिता, ३. साम संहिता और ४. अथवं संहिता। कहा जाता है 
कि इन संहिताओं का संकलन महयि वेदव्यास ने यज्ञ की आवश्यकता को 
हृष्टि में रखकर किया था । इसी प्रकार प्रत्येक यज्ञ के लिये चार ऋत्विजों की 
आवश्यकता होती है--१. होता २. अध्वयु' ३. उद्गाता ४. ब्रह्मा | 'होता' 
का झब्दार्थ पुकारने वाला है और वह-होता--यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट 
देवता की प्रशंसा भ॑ मंत्रों का उच्चारण कर उस देवता का आह्वान करता 
है । 'होता' के लिए आवश्यक सभी मंत्र ऋक्‌ या ऋग्वेद संहिता में संकलित हैं। 
/अध्वयु” का कार्य यज्ञों का विधिवत्‌ सम्पादन है और उसके लिए आवश्यक 
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मंत्रों का संकलन यजु: या यजुर्वेद संहिता में हैं। “उद्गाता' का अर्थ है उच्च- 
स्वर से गानेवाला और उसके लिए आवश्यक मंत्रों का संग्रह साम या सामवेद 
संहिता में है। 'ब्रह्मा' का कार्य यज्ञ का पूर्ण रूप से निरीक्षण करना है ताकि 
अनुष्ठान में किसी प्रकार की त्रुटि नहों और उसके लिए आवश्यक मन्त्र, 
अथवंवेद संहिता में संकलित हैं। 

चूंकि प्रारम्भ में वेदों के मन्त्र वंश-परम्परा या गुरु-शिष्य-परम्परा से 
सुनकर याद किए जाते थे अत: वेदों को श्रुति कहा गया है पर बाद में लेखन 
कला का प्रचार होने से वह संहिताओं (संग्रहों) के: रूप में लिपिवद्ध कर 
लिए गए । उक्त चारों सहिताओं में से ऋग्वेद में पूर्णतया ऋक्‌ अर्थात्‌ पद्च- 
मन्त्र हैं; यजुर्वेद में मुख्यतया यजुष्‌ अर्थात्‌ गद्यमन्त्र हैं, सामवेद में सभी गेय 
मन्त्र हैं और अथवंवेद में पद्यमन्त्रों की अधिकता है। आरम्भ में ऋक, साम 
व यजुः नामक तीन वेद ही प्रसिद्ध रहे हैं तथा वेदों को “त्रयी' भी कहा 
गया है। साथ ही वैदिक मन्त्रों का शुद्धतापूवंक उच्चारण करने के हेतु उन्हें 
स्वरपूर्वक पढ़ने पर जोर दिया जाता है और ये स्वर तीन है--उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित । , 

: ज॑सा कि डा० शांतिकुमार नातूराम व्यास का कहना है। “प्राचीन 
प्रणाली के भारतीय पंडित वेदों को अनादि और अपौरुषेय मानते हैं। पर 
ऐतिहासिक हृष्टि वाले आधुनिक अनुसंघानकर्त्ताओं ने उनके रचना-काल के 
विषय में बहुत ऊहापोह की है और विभिन्न आधारों पर अनेक प्रकार के 
निश्चित-अनिश्चित अनुमान लगाये हैं। ऐसा करते समय उन्होंने पुरातत्व, 
ज्योतिष, भूगोल, खगोल, इतिहास, भाषा-विज्ञान, भूगभंशास्त्र तथा वेदों के 
अन्तः प्रमाण जैसे साधनों का सहारा लिया है। भारतीय और पाइचात्य 
विद्वानों के मतों में हजारों वर्षों का अन्तर है। इतना तो निश्चित है कि 
समग्र वैदिक साहित्य की रचना में शताब्दियों का समय लगा होगा । कुछ 
भारतीय विद्वान, मन्त्रों में आए हुए छुटपुट शब्दों तथा भूगभंशास्त्र के आधार 
पर वैदिक साहित्य का प्रारम्भ ५०,००० से लेकर ७४,००० वर्ष ईसवी पूर्व 
तक ले जाने की चेष्टा करते हैं। पर इतनी प्राचीनता भाषा-विज्ञान द्वारा 
निर्धारित तथ्यों से मेल नहीं खाती । लोकमान्य तिलक और जमंन विद्वान 
याकोवी ने खगोल और ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचनाकाल लगभग 
४,१०० वर्ष ई० पू० स्थिर किया है। लोकमान्य तिलक ने तो कुछ मन्‍्त्रों की 
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“रचना ६,५०० और ८५,५०० ई० पू० तक की मानी है। आधुनिक विद्वानों में 
डा० विंटरनिट्ज का यह मत हो अधिक ग्राह्म माना जाता है कि वैदिक 
साहित्य का प्रारम्भ ईसा से लगभग २,००० या २,५०० बं पूर्व हुआ और 
७५०-५०० ई० पू० तक वह सम्पूर्ण हुआ। पर मोहजोदड़ो की खुदाई के 
बाद वेदों को इससे और प्राचीन प्रमाणित करने की प्रवृत्ति रही है ।' 

सामान्यतः प्रत्येक वैदिक संहिता में यूक्तियाँ, प्राथंनाएं और यज्ञ विधान 
सम्बन्धी मन्‍्त्रों की ही अधिकता है तथा कहा जाता है कि पहले विभिन्न ऋषि- 
कुलों द्वारा अनेक संहितायें संकलित हुई थीं, पर अब केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद व अथवववेद नामक चार संहितायें तो उपलब्ध होती हैं। इन संहि- 
ताओं की भी अपनी-अपनी श्ाखाएं, ब्राह्मण आरण्यक व उपनिषद्‌ आदि हैं । 
अतः उन चारों का यहाँ संक्षेप में परिचय देना आवश्यक हो जाता है । 
ऋग्वेद संहिता 

बंदिक संहिताओं में ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और 
मंक्समूलर ने तो उसे “आय॑ जाति के मनुष्य द्वारा कहा गया पहला शब्द 
जतलाया है। 5 "० ४४ 

ऋग्वेद के मन्त्र अन्य तीनों वेदों मे उपलब्ध होते हैं और सामवेद तो पूरा 
का पूरा ऋग्वेद के मन्त्रों से ही बना हुआ है अतः चारों संहिताओं से ऋग्वेद 
की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। कहा जाता है कि ऋग्वेद एक ग्रन्थ न होकर 
विज्ञालकाय ग्रन्थ समूह है और भाषा व अर्थ की दृष्टि से भी वह एक ही 
ऋषि की रचना नहीं है तथा विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न कालों में निर्माण 
की हुई रचना है । साथ ही ऋग्वेद के दो प्रकार के विभाग उपलब्ध होते हैं-- 
१, अष्टक, अध्याय और यूक्त तथा २. मण्डल, अनुवाक और सूक्त । पूरा ऋग्वेद 
आठ भागों में विभक्त है जिन्हें अष्ठक कहा जाता है और प्रत्येक अष्टक में 
आठ अध्याय हैं अतः पूरे ऋग्वेद में आठ अष्टक व चौंसठ अध्याय हैं। 
सम्भवतः यह विभाग पाठक्रम की दृष्टि से किया गया है, पर दूसरा विभाग 
ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण है। इस विभाग में समग्र ऋग्वेद दस खण्डों में 
विभक्त है जिन्हें मण्डल कहा जाता है और मण्डल में संग्रहीत मन्त्र समूह को 
सूक्त कहते हैं। इन यूक्तों के खण्डों को ऋचाए वहते है तथा ऋग्वेद में सूक्तों 
की संख्या १०२८ और मन्त्रों की संख्या ११ हजार के लगभग अर्थात्‌ 
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१०,५६० है जिसमें धामिक कविता के साथ-साथ आख्यानों, पहेलियों, गीतों. 
आदि में उच्च कोटि का साहित्य विद्यमान है। 

यद्यपि ऋग्वेद की शाकल, बाष्कल, आइवलायन, साँख्यायन और 
माूकायन नामक पाँच शाखाएँ प्रसिद्ध हैं तथा इनमें से इस समय केवल प्रथम 
'शाकल' शाखा ही उपलब्ध है पर पं० भगवदत ने “बैदिक वाइमय का 
इतिहास' में ऋग्वेद की निम्नलिखित २७ शाखाएँ मानी हैं-- 

१. मुदूगल शाखा, २. गालव शाखा, रे. शालीय शाखा, ४. वात्स्य 
शाखा, ५. रौशिरि शाखा, ६. बोध्य शाखा, ७. अग्नि माठर शाखा, ८. 
पराशर शाखा, ६. जातुक्यं शाखा, १०, आश्वलायन शाखा, ११. शाखायन 
शाखा, १२. कौपीतकी शाखा, १३. महाकोषीतकी शाखा, २४. शाम्ब्य 
शाखा, १५. मांड्केय शाखा, १६. वहंवृच शाखा, १७. पेंज़य शाखा, 
१८, उद्दालक शाखा, १६. शतबलाक्ष शाखा, २०. गज शाखा, २१. २२, व 
२३ वाष्कलि भरद्वाज की शाखाएँ, २४. ऐतरेय घाखा, २५. वाशिष्ट शाखा,. 
२६. सुलभ शाखा तथा २७. शौनक शाखा । 

कहा जाता है कि किसी वेद-संहिता की जितनी शाखायें होंगी उतने ही' 
ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद्‌ भी होंगे, पर वेदिक साहित्य का अधिकांश 
भाग अनुपलब्ध होने के कारण अब यह सिद्धान्त मान्य नहीं रहा । | इतना ही 
नहीं अब तो यह भी देखा जाता है कि 'शाखा' किसी सम्प्रदाय की है तो 
ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिपद्‌ किसी दूसरे सम्प्रदाय के जोड़ दिए गए हैं। 
इस प्रकार ऋग्वेद के केबल ऐतरेव ब्राह्मण व कौबीतहि ब्राह्मण नामक दो 
ब्राह्मण और ऐतरेय आरप्पक व कौपीतकि आरण्यक नामक दो आरप्यक 
तथा ऐतरेय उपनिषद्‌ व कौषीतकी उपनिषद्‌ नामक दो उपनिषद्‌ मिलते हैं! 
साथ ही ऋग्वेद संहिता से सम्बन्धित आश्वलायन श्रौतसूत्र भी मिलता है । 
यजुरवेंद संहिता 

यह्‌ संहिता केवल “यजुर्वेद' भी कहलाती है और श्री बलदेव उपाध्याय: 
के शब्दों में “गद्य को 'यजु' कहते हैं। इस वेद में उन गद्य वाक्‍्यों का समूह 
है जिनका उपयोग “अध्वयु” यज्ञ के अवसर पर करता है। यज्ञ का वास्तव 
-क्षियात्मक अनुष्ठान 'अध्वयु ' ही करता है। अतः इस वेद का सम्बन्ध यज्ञानुष्ठानः 
के साथ सबसे अधिक है। इसके दो भेद हैं--कष्णयजुः और शुक्लयजु: । 
इन नामकरणों के विषय में एक साम्प्रदायिक कथा पुराणों में दी गई है ७ 
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वेदव्यास ने यजुर्वेद अपने शिष्प्र वैज्वम्मायन को सिखलाया, जिन्होंने इसे 
याज्ञवलक्य ऋषि को पढ़ाया । किसी कारण गुरु अपने शिष्य से रुष्ट हो गए 
और पढठित विद्या को उनसे माँगने लगे । याज्ञवल्क्य ने पठित यजुषों को वमन 
कर दिया । तव अन्य शिष्यों ने तित्तिर का रूप धारण कर उन्हें चुग लिया। 
यही कृष्णयजु: हुआ। उधर याजवल्वय ने सूर्य की आराधना कर नवीन 
यजुषों को उत्पन्न किया । वही हुआ शुक्ल यजुर्वेद | इन दोनों के रूप में 
महान्‌ अन्तर है | शुक्लयजु: में केवल मन्त्रों का ही संग्रह है जिसमें विनियोग 
वाक्य नहीं हैं । अतः ब्राह्मण से अमिश्रित होने के कारण यह “शुक्ल' कहा 
जाता है। परन्तु क्रष्ण यजुर्वेद में छन्दोंवद्ध मन्त्र तथा गद्यात्मक विनियोगों 
का मिश्रण है । इसी मिलावट के कारण क्रृष्ण यजुर्वेद कहते हैं ।'' 

कहा जाता है कि सूर्य ने वाजी अर्थात्‌ घोड़े का रूप धारण कर शुक्ल 
यजुर्वेद की संहिता का उपदेश दिया था, अतः इस संहिता को वाजसनेयी 
-संहिता भी कहते हैं। इसमें चालीस अध्याय हैं और इस संहिता की दो प्रधान 
शाखाएँ हैं--माध्यन्दिन तथा काण्व। माध्यन्दिन शाखा उत्तरी भारत में 
प्रचलित है और काण्व शाखा का प्रचार दक्षिण भारत में है। इस संहिता का 
ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है और वृहदारण्यक नामक एक आरण्यक भी प्रसिद्ध 
है तथा ईश्ोपनिषद्‌ व वृहदारण्यकोपनिषद्‌ नामक दो उपनिषद्‌ भी कहे 
जाते हैं । 

प्रारम्भ में कृष्ण यजुर्वेद की अनेक शाखाएंँ थीं, पर अब केवल चार 
शाखाएँ ही मिलती हैं (१) तैत्तिरीय संहिता, (२ ) मंत्रायणी संहिता, 
( ३ ) काठक संहिता और ( ४ ) कपिष्ठल-कठ संहिता । पर इनमें से चौथी 
संहिता भी केवल आधी ही उपलब्ध है। इन चारों संहिताओं में त॑त्तिरीय ही 
सवंप्रमुख व प्रसिद्ध संहिता है और इसमें सात खड हैं--जिन्हें अष्टक या कांड 
कहा जाता है । प्रत्येक कांड में कुछ अध्याय हैं जो प्रश्न या प्रपाठक कहलाते 
हैं तथा प्रत्येक प्रश्न अनेक अनुवाकों में विभक्त है। इसी प्रकार मंत्रायिणी 
संहिता और काठक संहिता तंत्तिरीय संहिता से बहुत कुछ मिलती है तथा क्रम 
में ही केवल यत्र-तत्र अन्तर है। यद्यपि पतंजलि ने कृष्ण यजुर्वेद की १०१ 
शाखाएँ बतलाई हैं पर श्ौनक ने केवल ८६ शाखाओं का उल्लेख किया है 
और उक्त चारों संहिताओं के नाम पर इसकी चार शाखाएँ भी मिलती हैं, 
'जैसे--(१) तैत्तिरीय संहिता की तैत्तिरीय शाखा, (२) मैत्रायणी संहिता की 
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मैत्रायिणी शाखा (३) काठक संहिता की काठक शाखा और (४) कठ 
कापिष्ठल संहिता की कठ कापिष्ठल शाखा। कृष्ण यजुर्वेद का तंत्तिरीय 
ब्राह्मण नामक: एक ब्राह्मण ग्रन्य और त॑त्तिरीय आरण्यक नामक एक आरण्यक 
भी प्रसिद्ध है। साथ ही उसके तैत्तिरीय उपनिपद्‌, मंत्रायिणी उपनिषद्‌ और 
कठोपनिपद्‌ नामक तीन उपनिषद्‌ भी हैं तथा आठ मूत्र ग्रन्थ भी मिलते हैं 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--(१) आपस्तम्ब कल्प सूत्र, (२) बौद्धायन श्रौत 
सूत्र (३) हिरण्यकेशी कल्प सूत्र (४) भारद्वाज श्रौत सूत्र (५) मानव श्रौत 
सूत्र (६) मानव गृह्य सूत्र (७) वाराह गृह्य सूत्र और (८) काठक गह्म सूत्र । 
सामवेद संहिता 
ऋग्वेद और यजुर्वेद के पश्चात्‌ सामवेद संहिता की गणना की जाती है 
और पं० बलदेव उपाध्याय के शब्दों में “सामवेद का संक्रलन उद्गाता 
ऋत्विक्‌ के निमित्त किया गया है। यज्ञ के अवसर पर जिस देवता के लिए 
होम किया जाता था, उसे बुलाने के लिए उद्‌गाता उचित स्वर में उस देवता 
का स्तुति मंत्र गाता था । गायन को साम कहते हैं । ये ऋचाओं के ऊपर ही 
आश्रित हैं। ऋचाएँ ही गायो जाती हैं। इसलिए समग्र सामबेद में ऋचाएँ ही 
हैं। इनकी संख्या १५४६ है जिनमें केवल ७५ ऋचाएँ ही स्वतन्त्र हैं जो ऋक्‌ 
संहिता में उपलब्ध नहीं होतीं । इसलिए सामवेद की स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी 
जाती । साम संहिता के दो भाग हैं--(१) पूर्वाचिक और (२) उत्तराचिक । 
पूर्वांचिक को छन्दः, छन्‍्दसी अथवा छन्दशिका कहते हैं। विषयानुसार इस 
खंड की ऋचायें ४ भागों में विभक्त की गई हैं--(क) आग्नेय पर्व (अग्नि के 
विषय में ऋचायें), (ख) ऐन्द्रः (ग) पवमान (सोम-विषय मंत्र) (घ) आरण्यक 
पर्व । दूसरा खंड “उत्तराचिक' के नाम से प्रख्यात है। इसमें विषय के अनुसार 
कई उपखण्ड हैं जिनमें इन अनुष्ठानों का निर्देश किया गया है--(१) दश राज, 
(२) सम्वत्सर, (३) ऐकाह, (४) अहीन, (५) सत्र (६) प्रायश्चित और 
(७) क्षुद्र । साम के गायनों में सात स्वरों का प्रयोग किया जाता है। सज्भीत 
का मूल यहीं उपलब्ध होता है। उस प्राचीनकाल में सज्भीत को इतनी उन्नति 
भारतीय सम्यता के उदात्त विकास की सूचना देती है ।” 
यद्यपि सामवेद की सहम्नों शाखाएं मानी जाती हैं पर इस समय केवल 
तीन ही उपलब्ध हैं--(१) कौथुम, (१) राणायनीय और (३) जैमिनीय । 
इनमें से कौथुम का प्रचार गुजराती ब्राह्मणों में है, राणायनीय महाराष्ट्र में 
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प्रचलित है और जेंमिनीय का प्रचार कर्नाटक प्रदेश में है। इन्हीं शाखाओं के 
आधार पर सामवेद की कौथुम संहिता, राणायनीय संहिता व ज॑मनीय संहिता 
नामक तीन संहिताएं भी मिलती हैं। साथ ही सामवेद के तांड्य ब्राह्मण, 
षडविश ब्राह्मग, सामविधान ब्राह्मण व ज॑मिनीय ब्राह्मण नामक चार ब्राह्मण 
ओर छांदोग्य व जैमिनीय नामक दो आरण्यक तथा छांदोग्य, केन व जैमिनीय 
नामक तीन उपनिषद्‌ भी मिलते हैं । इसके अतिरिक्त सामवेद के सात सूत्र ग्रन्थ 
भी मिलते हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार किया जाता है :-- 

१. कौथुक संहिता--(१) मशक कल्प सूत्र (२) लाटय्या श्रौत सूत्र 

(३) गोभिल गृह्य सूत्र 

२. राणायनी संहिता--(४) द्राह्यायण श्रौत सूत्र, (५) खदिर गृ हर सूत्र 

३. ज॑मिनीय संहिता--(६) जैमिनीय श्रौत सूत्र (७) जैमिनीय गृह्य सूत्र 
अथर्ववेद संहिता 

'अथर्ववेद' का नामकरण 'अथर्वा' नामक ऋषि के नाम से माना जाता है 
और श्री वाचस्पति गैरोला के कथनानुसार महर्षि अथर्वा से' सम्बन्धित “गोपथ 
ब्राह्मण' में एक कथा वर्णित है, जिसके अनुशीलन से विदित होता है कि 
पुराकाल में स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिये कठिन तप किया | इस 
घोर तप के प्रभाव से अन्त में उनके तपः:पूत शरीर से तेजस्वरूप दो जल 
धाराएँ उद्भुत हुईं, जिनमें एक धारा से अथवंन्‌ और दूसरी से अंगिरा की 
उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से अथर्वागिरसों की उत्पत्ति हुई | इसी भृगु अथवा अथर्व॑न्‌ 
और अंगिरा के वंशजों को जो मन्त्र दृष्ट हुए उन्हीं का नामकरण अथवंबेद, 
भूग्वंगिरसवेद या अथर्वा गिरसवेद हुआ ।” + 

अथर्ववेद में संग्रहीत मनन्‍्त्रों का सम्बन्ध यज्ञ से नहीं है वल्कि उसमें यज्ञ 
में उत्पन्त होने वाले विध्नों का निवारण करने के लिये यज्ञ संरक्षक ब्रह्मा के 
निमित्त मंत्र दिये गय्रे हैं जिनमें मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार 
क्रियाओं का ही विशेय वर्णन है । यह संहिता बोस खंडों में विभक्त है जिन्हें 
'कांड' कहा जाता है और प्रत्येक कांड प्रपाठक, अनुवाक, सूक्त व मंत्र आदि 
में विभक्त है। इस प्रकार अथर्वंबेद में २० कांड, ३४ प्रपाठक, १११ अनुवाक, 
७३१ मुक्त व ५८४६ मंत्र या ऋचायें हैं और इनमें से लगभग बारह सौ 
ऋचाये ऋग्वेद से ली गयी हैं तथा सम्पूर्ण संहिता का छठा भाग गद्य में है | 
अथर्ववेद के प्रारंभिक १३ कांडों में मारण-मोहनादि क्रियाओं का वर्णन है, 
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१४वें कांड में विवाह विषयक मंत्र हैं, १८वाँ कांड श्राद्ध विपयक और 
२०वाँ कांड सोम यज्ञ से सम्बन्धित है। 

अथवंबेद की पैप्पलाद, शौणकीय, दामोद, तोत्तायन, जामल, ब्रह्म पालास 
कुनरवा, देवदर्शी व चरणविद्या नामक नौ शाखायें मानी जाती हैं, पर आज- 
कल केवल शौनक व पैप्पलाद नामक दो झाखायें ही उपलब्ध हैं लेकिन 
पैप्पलाद का केवल प्रइनोपनिषद्‌ ही उपलब्ध है तथा अन्य ग्रन्थ लुप्तप्राय है । 
शौनक शाखा अवश्य प्रसिद्ध है और इसकी शौनक संहिता भी प्राचीन है तथा 
गोपथ ब्रह्माण्ड नामक एक ब्राह्मण ग्रस्थ भी मिलता है। साथ ही इसके 
मुंडक और मांड्क्य नामक दो उपनिषद्‌ तथा दो सूत्र ग्रन्थ भी मिलते हैं जिनके 
नाम क्रमशः वैतान श्रौत सूत्र व कौशिक गृह सूत्र है । 

प्रश्न ५--बेदों का निर्माण काल निश्चित करते समय विन्दरनिट्ज ने जिन 

मतों को उद्धृत किया है उनका संक्षेप में उल्लेख कीजिए । 

उत्तर-यह तो सवंविदित है क्रि प्रायः सभी विद्वान्‌ वेदों को विश्व 
साहित्य में अत्यन्त प्राचीन मानते हैं पर वेदों के निर्माण काल का यथातथ्य 
निर्णय करना सहज नहीं है और विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में अपने पृथकू-पृथक्‌ मत 
व्यक्त करते हैं । यहाँ यह स्मरणीय है कि भारत के अधिकांश घामिक व्यक्ति. 
वेदों को अनादि व अपौरुषेय मानकर उन्हें समय की सीमा में आवद्ध करने के 
पक्ष में नहीं हैं तथा कुछ भारतीय विद्वानों ने वेद काज्न की मर्यादा निर्धारित 
करते समय जो विचार व्यक्त किए हैं उनमें वेदों की तिथि लाखों वर्ष पूर्व 
बैठती है अत: उनका मत भी अनादि सिद्धान्त के ही समक्ष है। ठीक इसके 
विपरीत पाश्चात्य विचारक और कुछ भारतीय विचारक भी वेदों को ऋषि 
निर्मित पौर्षेय मानकर उनकी समय सीमा का निर्धारण भी करते हैं अतः 
उनके विचारों का अनुशीलन करना भी आवश्यक हो जाता है। सुपरिचित 
पादचात्य विचोरक विंटरनिटज (४. एएा/श्ा॥ंट) ने अपने उल्लेखनीय ग्रन्थ 
([70$णगा [0॥४76) के प्रथम भाग में वेदों के काल निर्णय सम्बन्धित 
अनेक भारतीय पाइ्चात्य विचारक़ों के मतों को संकलित कर उनकी समीक्षा 
करते हुए अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। प्रशंसा की बात है कि विटरनिट्ज 
का उक्त ग्रन्थ मूल जमंन भाषा से श्री लाजपत द्वारा हिन्दी में "प्राचीन 
भारतीय साहित्य” नाम से प्रकाशित भी हो चुका है अतः हम यहाँ इस 7न्थ 
के आधार पर वेदों के निर्माण काल सम्बन्धी मतों का उल्लेख करेंगे । 
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(१) वस्तुतः वेदों का काल निर्णय करने का सर्वप्रथम प्रयत्न वेवर महोदय 
ने अपने 'भारतीय साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ के प्रथम संस्करण (सन्‌ 
१८५२) में किया है और उन्होंने भारतीय साहित्य को विश्वसाहित्य का 
प्राचीनतम रूप मानकर वेदों को विश्व में सर्वाधिक प्राचीन माना है पर उक्त 
इतिहास के द्वितीय संस्करण (सन्‌ १६७६) में उन्होंने यह भी संकेत किया कि 
“मिश्र के प्राचीन अभिलेख तथा असीरियन साहित्य के अवशेष जो हाल ही में 
प्रकाश में आये हैं, शायद हमारी वेद-सम्वन्धी प्राचीन स्थापनाओं को संदिग्ध 
कर दें । वेवर के इस निर्णय का आधार मुख्यतया भूगोल व धर्म के इतिहास 
सम्बन्धी साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि ऋग्वेद के प्राचीन अंशों में भारतीथों 
का पंजाब के आस-पास बसना स्वीकार किया गया है और महाभारत व 
रामायण के युग में उनका दक्षिण में फैलना सिद्ध हो पाता है। साथ ही 
ऋणग्वेद की प्रकृति पूजा को उपनिषदों की दाशेनिकता में परिणत होने के 
लिये भी पर्याप्त समय लगा होगा और तीन सौ ईसवी पूर्व मेगस्थनीज को 
भी पौराणिक व सांस्कृतिक साहित्य के अवलोकन में समय लगा होगा | इस 
प्रकार वेबर ने वेदों के काल निर्णय सम्बन्धी किसी निश्चित समय की ओर 
संकेत न कर केवल वेदों की प्राचीनता का ही संकेत किया है । 

(२) यदि विचारपूर्वक देखा जाथ तो मैक्समूलर ने ही सन्‌ १५५६ में 
वेदों का कालनिर्णय निश्चित करने के लिए सप्रथम प्रयत्न किया है क्षौर 
उनका कहना है कि बौद्ध धमं का जन्म ब्राह्मण धममं की प्रतिक्रिया स्वरूप 
हुआ तथा वह-नत्रौद्ध धमं--समस्त वैदिक साहित्य--जिसमें संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद्‌ सम्मिलित हैं--की सत्ता पूर्णतया स्वीकार 
करता है । इस प्रकार मंक्समूलर की हृष्टि में सम्पूर्ण वेदिक साहित्य ईसा से 
५०० वर्ष पूर्व वत चुका था और उन्होने उसे छन्दकाल, मंत्र काल, ब्राह्मण 
काल व सूत्र काल नामक चार कालों में विभाजित कर प्रत्येक काल के 
विकास में २०० वर्षों का अनुमान किया है और सूत्र साहित्य या वेदांग की 
रचना बौद्ध धमं के उद्भव एवम विकास के साथ मानी है । चूंकि बुद्ध का 
निर्वाण ४७३ ई० पूर्व हुआ था अतः इससे २०० वर्ष पूर्व यूत्रकाल, उससे 
२०० वर्ष पृ ब्राह्मण काल, उससे २०० वर्ष पूर्व मंत्रकाल और उससे २०० 
वर्ष पूर्व छन्‍्दकाल का होना माना जा सकता है । इस प्रकार मैक्समूलर के 
कथनानुसार १२०० से १००० ई० पूर्व तक छन्दकाल, १००० से ८०० ई० 
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पूर्व तक मन्त्र काल, ८०० से ६०० ई० पूर्व तक ब्राह्मण काल और ६०० से 
४०० ई० पूव॑ तक सूत्रकाल का होना सिद्ध होता है तथा इस क्रम से वेदों का 
'निर्माण काल वह १२०० से १००० ई० पू० तक मानते हैं पर उन्होंने उक्त 
मत का निर्णय करते समय जो प्रत्येक काल के विकास में २०० वर्षों का 
अनुमान किया है उसकी पृष्टि में लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । स्वयं 
मैक्समूलर ने सन्‌ १८८६ में गिप्फई लैक्च्स (06 [.००७६४) में 
स्पष्टतया कहा था कि "एक हजार * ईसवी पूर्व तक वेद वन चुके थे; १५०० 
या २००० या ३००० ई० पू०--कब प्रथम वैदिक कविता सुनी गई--इसे 
जानने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं । इतना होते हुए भी मेक्समूलर 
के परवर्ती अनेक विचारकों ने उसके मत को आँख मेँ,द कर स्वीकार कर 
लिया, पर ह्िंटनी ने उसके विचारों की स्पष्टतया निन्‍्दा की थी तथा 
-श्रोडर ने संकोच के साथ ही उक्त तिथियों को स्वीकार किया था । 

(३) कुछ विचारक ज्योतिष-विज्ञान की गणना के आधार पर वेदों का 
काल निणंय करते हैं और याकोबी ने ज्योतिष विज्ञान की गणना के आधार 
पर वेदों का रचना काल चौथी सहस्राव्दी ईसा पूर्व माना है। लुड्विग ने 
'मूरय॑ ग्रहण के आधार पर एक ऐसा ही प्रयत्न याकोवी से पूर्व किया था, लेकिन 
भारत के लिए ज्योतिष गणना कोई नवीन वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ सन्‌ १५६३ 
में लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर वेदों का काल निर्णय 
६५०० वर पूर्व का माना था, जब कि याकोबवी ने वैदिक सूक्तों की रचना 
४५००-२५०० ई० पूर्व स्वीकार की है । वस्तृतः उक्त मत 'गृह सूत्र' में 
वर्णित 'ध्रूव द्शन' के आधार पर माना जाता है पर ऋग्वेद के विवाह 
मन्‍्त्रों में "ध्रुव दर्शन' ज॑से किसी काय॑ का वर्णन ही नहीं मिलता; इसलिए 
-याकोबी का विचार है कि ऋग्वेद की इस श्रुव मूलक वंवाहिक प्रथा का 
काल मानव सम्यता के इतिहास में ३००० ई० पूर्व ही होना चाहिए । 

(४) शिलालेखों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि ईसा से तीन 
सो व पूर्व दक्षिण भारत आर्यों की राजनीतिक व सांस्कृतिक आधीनता में 
भा घुका था और दक्षिण में बौधायन व आपस्तम्ब आदि वैदिक सम्प्रदायों 
का जन्म आर्यों की उक्त विजय को सातवीं-आठवीं सदी ईसवी पूर्व तक ले 
जाती जान पड़ता है लेकिन वूलर का कहना है कि “७००-६०० ई० पू० 


: में आयों की यह दक्षिण-विजय इस सिद्धान्त को (कि १२००-१५०० ई० 
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पू० में वे भारत के उत्तरीय छोर पर और पूर्वी अफगानिस्तान में बस चुके थे) 
सर्वथा उन्मूलित कर देती है, और यह कल्पना भी--कि इंडो आयंन लोगों 
का वह कवीला जो वेदिक युग में आंतरिक द्वंष-विद्वेष से सबंथा शिथिल पड़ 
चुका था--विदीर्ण हो चुका था, पंजाब, आसाम और वर्मा के अतिरिक्त 
भारत के एक-लाख तेईस हजार वर्ग मील क्षेत्र पर हावी हो गया, और जगह- 
जगह राज्यों की स्थापना करते हुए ५-७ सदियों की लक्ववधि में सम्पूर्ण 
भारत को एक रूप कर गया, उपहासास्पद प्रतीत होती है। सबसे बड़ी 
मुश्किल द्ायद इस तथाकथित विजय की राह में यह थी कि इन प्रदेशों में 
बसने वाले लोग जंगली नहीं थे, अपितु सभ्यता और सस्क्ृति की हृष्टि से, 
आरयों की अपेक्षा किसी दर्जे कम भी न थे। इस सफलता के लिए जो समय 
पर्याप्त समझ लिया गया है, उससे दुगुने समय में भी उसकी सिद्धि आसान 
नहीं लगती।” वूलर के उक्त मत का खंडन कहते हुए ओल्डन वर्ग ने 
सात सौ वर्षों की अवधि किसी भी राष्ट्रव्यापी प्रगति के लिए पर्याप्त मानी 
है और उनका विचार है कि उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के विपुल भूखंड को 
काया इप चार सौ वर्षों में ही कितनी पलट गयो है | पर विटरनिट्ज इस 
तक॑ से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में दोनों दलों की 
सम्यता में महान्‌ अन्तर होने के कारण परिवतंन ज्ञीत्र संभव हो सकता था, 
पर भारत में तो दोनों सम्यताओं में न क्रेवल पर्याप्त साभ्यता थी अपितु 
महाकाव्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि दोनों में कई शताब्दियों तक युद्ध 
होता रहा, अत: वूलर का मत युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार वेद 
श्रति कहे जाते हैं और उनके लिखित रूप में आने से पूर्व ही बंदिक मंत्रों की 
रचना हो चुकी थी तथा मौखिक मंत्रों का संहिता के रूप में संकलन होने में 
ई शताब्दियाँ भी लगी होंगी । साथ ही वैदिक साहित्य के आरम्भ होने से 
अंत तक आय॑ सिन्धु नदी तक से गज्भा तक के प्रदेश पर ही अधिकार कर पाय्रे 
थे और दक्षिण विजय में तो उन्हें और भी समय लगा होगा; अतः वुलर का 
दक्षिण विजय के आधार पर वेदों का रचना काल १२०० या १५०० ई० पूर्व॑ 
निर्धारित करना युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता । 
(५) सन्‌ १६०७ में एशिया माइनर के अन्तगंत बोगाजक्ोई (80॥॥- 
४2०)) में ह्ूगो विकलर की खुदाइयों से ऋग्वेद व वेदिक संस्कृति सम्बन्धी 
वादविवाद पुनः जाग्रत हो गया क्योंकि उसे वहाँ कुछ ऐसो मिट्टो की मुद्राए 
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प्राप्त हुईं, जिन पर ! अवीं सदी ई० प के प्रारम्भ में ह्त्तियों व मितन्नियों 
के मध्य हुई एक संधि का उल्लेख मिलता है। इस संधि पत्र पर शपथ खाते 
हुए दोनों जातियों ने प्राचीन वेबिलोनियन तथा हितो देवताओं के साथ मित्र, 
बरुण, इन्द्र व नासत्या का भी आवाहन किया है अतः यहाँ यह प्रश्न भी उठता 
है कि एशिया माइनर में उक्त वैदिक देवता कहाँ से और कंसे पहुंचे ? इस प्रकार 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक एडवर्ड मेयर, प्रो० जाइलम आदि के मतों को उद्धृत करते 
हुए बिंटनिंटूज ने उस्त समय (१४०० ई० पू०) भारतीय व ईरानी जातियों को 
भाषा और धममं की हृष्टि से एक मानते हुए यह भी कहा है कि यह सच है कि 
वरुण, मित्र, इन्द्र और नासत्या के इस संयोग की गवेषणा यदि कहीं हो सकती 
है तो वह भारतीयों के वेद वाइ[मय में ही। इसलिए हम याकोबी, कोनो और 
हिल्‍ली ब्रांट के इस विचार से स्वंथा सहमत हैं कि ये देवता विशुद्ध भारतीय 
देवता ही हैं, इन्हें किसी और राष्ट्र के देवता मानने की आवश्यकता नहीं । 

(६) कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो भारतीय संस्कृति को अरवॉचीन से 
भर्वाचीन सिद्ध करना ही अपना जीवन-ध्येय समभते हैं और हटंल के कथना- 
नुसार ऋग्वेद का निर्माण उत्तरी पश्चिमी भारत में नहीं, ईरान में हुआ था 
और उसके समय को जरथुष्ट्‌ (हल द्वारा गृहीत तिथि ५०० ई० पूृ०) आस- 
पास ही समभना चाहिए। इसी प्रकार ह्मरत्तिग का कहना है कि १००० ई० 
पूव॑ भारतीय लोग आर्मीनिया करी ओर से अफगानिस्तान में आ बसे, जहाँ कि 
उन्होंने ऋशेद की रचना को और इसके बहुत समय पश्चात्‌ वह भारत की 
ओर बढ़े। इतना ही नहीं थुनहाँफर की एक कल्पना का सहारा लेकर 
ह्ा,सिंग ने सरलतापूर्वक यह भी मान लिया है कि एक ग्रीक अभिलेख में 
उल्लिखित सीथियनों का राजा कनितास (दूसरी सदी ईसवी पूव) और कोई 
नहीं ऋग्वेद का 'कानीत पृथुश्रवस' है अतः इससे तो यही स्पष्ट होता है कि 
२०० ई० पूर्व तक ऋग्वेद का ही संकलन न हो पाया था, पर यह मत 
उपहासास्पद ही है । 

इस प्रकार उक्त मतों को उद्धृत करते हुए और उनकी समीक्षा करते 
हुए अन्त में विटरनिट्ज ने वेदिक काल-गणना के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
निष्कषं उपस्थित किये हैं-- 

“१. नक्षत्र-विज्ञान के आधार पर वेदिक काल-निर्णय कुछ निश्चित नहीं 
हो पाता, क्‍योंकि ऐसे प्रकरणों की व्याख्या के सम्बन्ध में ही अभी तक पर्याप्त 
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मतभेद है । सो--वेज्ञानिक दृष्टि से ये तिथियाँ कितनी ही सही हों, काल- 
निर्धारण के लिये उनका मूल्य तव तक कुछ भी नहीं--जब तक कि उक्त 
प्रकरणों के सम्बन्ध में विद्वान्‌ एक मत नहीं हो जाते । 


२. क्यूनिफाम॑ अभिलेखों में अथवा बोगजकोई के श्षिक्‍्कों में आए 
ऐतिहासिक तथ्य अपने आप में इतने अनिश्चित हैं; और वैदिक प्राचीनता का 
इडोयूरोपियन युग के साथ परस्पर सम्बन्ध भी एक ऐसी अस्थिर सी युक्ति है कि 
जिसके आधार पर विद्वान्‌ अद्यावधि नितान्त विभिन्‍न निष्कर्षों पर पहुँचते रहे 
हैं । हां एशिया माइनर तथा पश्चिमी एशिया के साथ भारतीयों के सम्बन्ध की 
युक्ति, अलबत्ता, वेदिक युग को दूसरी सहस्राव्दी ईसवी पूर्व से बहुत इधर 
नहीं ला सकती । | 

३. वेद और अवस्ता में, वंदिक और लौकिक में, (भाषा गत) परस्पर 
साहश्य विभेद की युक्ति भी हमें किन्‍्हीं निश्चित तथ्यों पर पहुँचाती प्रतीत 
नहीं होती । 

४, अलवत्ता, भाषा की यही युक्ति हमें सचेत अवश्य कर देती है कि-- 
व्यथ ही हम भूगर्भ विद्या अथवा हिरण्यगर्भ-विद्या के भाँसे में आकर वेदों को 
कहीं वीस-चालीस हजार साल ईसवी पूर्व तक ले जाने न लग जाये। 

५. और, अन्त में, जब सभी युक्तियाँ--सभी साक्षियाँ--व्य्थ सिद्ध हो 
जाती हैं, तव वेद की तिथि के सम्बन्ध में एक ही प्रमाण बच रहता है-- 
और वह (प्रमाण) है भारतीय वाइ मय की ऐतिहासिक परम्परा का स्वतो- 
इम्युदय : भारत के ऐतिहासिक पुराण पुरुष पाई्र्व महावीर, वुद्ध--सम्पूर्ण 
वैदिक वाडइ मय की सत्ता को अपने से पूर्व “निश्चित' करते हैं अर्थात्‌ वेदिक 
वाढ़ मय के किसी भी अंग को हम ५०० ई० पू० से इधर (किसी भी हालत 
में) नहीं ला सकते; और सुविधा के लिए यदि १२०० या १५०० ई० पू० 
को हम वैदिक वाडःमय का आरम्भ बिन्दु मान लें तो--शेष साहित्य की 
विपुलता को हम ७०० वर्षों की छोटी सी अवधि में फलता-फूलता नहीं देख 
सकते । तो इस महान्‌ साहित्यक युग का श्रीगणेश २५००/२००० ई० 
पू० में हुआ और अन्त ७५० । ५० ई० ५० में--ऐसा मानने से हम दोनों 
प्रकार की अतियों से भी बच जाते है। इससे न तो वेद इतने प्राचीन हो 
जाते हैं कि उनमें पौरुषेयता का अंश निपट दुलंभ हो जाय और न इतने 


वैदिक साहित्य ] [३१ 


अर्वाचीन ही कि उनकी साहित्यिक संगति निपट--'आधुनिक' प्रतीत होने 
लगे--'अ-वेदिक' ही प्रतीत होने लगे ।” 

प्रश्न ६--ऋग्वेद के रचना-काल, रचना-क्रम और वर्ण्य॑ विषय का 

समोक्षात्मक परिचय दीजिए । 

उत्तर-वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजु वेद, सामवेद और अथवंवेद तथा इन 
चारों में ऋग्वेद प्राचीनतम है। मंक्समूलर ने तो उसे “आय॑ जाति के 
मनुष्य द्वारा कहा गया पहला 'शब्द' माना है। यद्यपि ऋग्वेद में उसके रचना 
काल का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता और न उसमें कहीं भी कुछ ऐसे तथ्य 
हैं जिनके आधार पर उसका रचना काल निर्धारित किया जा सके पर विचारकों 
ने अपनी-अपनी दृष्टि से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उसका रचना काल निश्चित 
१२०० या १५०० ई० पू० माना है और मेकडानल व कीथ ने भी ऐसा 
करने का प्रयास किया है । इस प्रकार मेक्‍्समूलर ने ऋग्वेद का रचना काल 
समर्थन किया है पर ज्योतिषगणना के आधोर पर उसका रचनाकाल याकोबी 
ने ३००० ई० पूर्व तथा लोकमान्य तिलक ने लगभग ६००० ई० पू० माना है। 
विटरनिटज ने उक्त सभी विचारकों के मतों का मूल्यांकन करते हुए ऋग्वेद 
का रचना काल २५०० ई० पूव॑ माना है पर यदि इसे भी अमान्य समझा जाय 
तो भी उक्त सभी विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद १२०० या १५०० ई० पृर्व॑ 
अवश्य विद्यमान था और इस प्रकार उसे प्राचीनतम ग्रंथ निविवाद रूप से 
माना जा सकता है चूंकि उसकी भाषा अन्य तीनों वेदों की अपेक्षा विभक्ति 
व क्रिया की दृष्टि से अधिक प्राचीन है अतः वह तीनों वेदों की अपेक्षा अधिक 
प्राचीन है । 

वस्तुतः ऋग्वेद एक ग्रंथ नहोकर एक विश्वालकाय ग्रन्थ समूह है और 
प्राश्चात्य विचारक उसे किसी एक काल-विशेष की रचना न मानकर विभिन्न 
कालों में उसके विभिन्न अंधों का निर्माण होना प्रतिपादित करते हैं और 
कालान्तर में उक्त विभिन्‍न अंशों का संकलन ही ऋग्वेद संहिता के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । इस प्रकार पाश्चात्य विद्वान्‌ वशिष्ट, गृत््मद आदि ऋषियों को 
ऋग्वेद का वास्तविक प्रणेता नहीं मानते | साथ ही ऋग्वेद के दो प्रकार के 
विभाग उपलब्ध होते हैं-- १. अष्टक, अध्याय व सूक्त और २. मण्डल, 
अनुवाद व सूक्त । सम्पूर्ण ऋग्वेद आठ भागों में विभक्त है जिन्हें अष्टक कहा 
जाता है और पूरे ऋग्वेद में आठ अष्टक या चौंसठ अध्याय हैं लेकिन यह 
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विभाग पाठ-क्रम को सुविधा के लिए किया गया प्रतीत होता है तथा दूसरा 
विभाग अपेक्षाकृत कहीं अधिक ऐतिहासिक व वैज्ञानिक है। इस विभाग 
में सम्पूर्ण ऋग्वेद दस खण्डों में विभक्त है और यह खण्ड मण्डल कहलाते हैं, 
तथा मण्डल में संग्रहीत मन्त्र समूह को 'सूक्त' कहते हैं। इन यूक्तों के खण्डों 
को ऋचाएँ कहा जाता है और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 'खिल युक्तों' को 
मिलाकर १०२८ है तथा मन्त्रों की संख्या १०,५८० है । 

भारतीय विद्वानों ने वेदों को ऋषियों के द्वारा हृष्ट' माना है और एक 
विद्वान के कथनानुसार “ऋषि' झब्द का अर्थ ही 'देखने वाला' है। यास्क ने 
ऋषियों को इसलिए मन्त्र का द्रष्टा माना है। ऋग्वेद के ऋषिगण भिन्‍न-भिन्‍न 
कुटुम्बों से सम्बद्ध हैं। एक कुल के ऋषियों के द्वारा दृष्ट मन्त्रों का संग्रह एक 
मण्डल में किया गया है । प्रथम मण्डल और दशम मण्डल में तो नाना कुट॒म्बों 
के ऋषियों के मन्त्र हैं, परन्तु द्वितीय से लेकर सप्तम तक प्रत्येक में एक ही कुटुम्ब 
के ऋषियों के द्वारा दृष्ट मन्त्रों का संकलन है। इन ऋषियों के नाम क्रमशः 
इस प्रकार हैं--(१) गृत्समद, (२) विश्वामित्र (३) वामदेव (४) अत्रि 
(५) भारद्वाज (६) वसिष्ठ, जो क्रमश: द्वितीय से लेकर सप्तम मण्डल तक से 
सम्बद्ध हैं | अष्टम मण्डल में काण्व वंश और अंगिरा गोत्र के ऋषियों के मंत्र हैं। 
नवम मण्डल में सोम विषयक मन्त्रों का ही संकलन है। सोम का नाम है 
“पवमान' अर्थात्‌ पवित्र करने वाला। सोम विषयक होने से ही इस मण्डल का 
नाम 'पवमान मण्डल' है। दशम मण्डल के मन्त्र नाना ऋषि कुलों से सम्बद्ध 
हैं, इसमें केवल देवताओं की स्तुति नहीं है, अपितु अन्य विषयों का भी संनिवेश 
है । दूसरे से लेकर सातवें मण्डल तक ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है । 
दशम मण्डल पूरे ऋग्वेद में अर्वांचीन माना जाता है । 

वास्तव में ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त विभिन्‍न देवी-देवताओं की स्तुतियाँ 
ही हैं और डॉ० शांतिकुमार नानूराम व्यास के शब्दों में “ब॑दिक आय॑ मुख्यतः 
प्रकृति-पूजक थे और उनके देव प्रक्ृति-जगत्‌ के ही रूप-रूपान्तर हैं। जाज्वल्य- 
मान रश्मिवन्त सूर्य, रात्रि के समय मधु वर्षा करता हुआ सुखद शीतल चन्द्रमा, 
यकज्ञवेदी पर या पाकशाला में बधकती अग्नि, मेघों में से तीर की तरह निकल 
पड़ने वाली विद्युत, दिन का स्वच्छ और चमकता हुआ अथवा रात का नक्षत्र 
मंडित आकाश, जिसका कोई पारावार नहीं, गरजता-वरसता तूफान और 
नद्दियों में प्रवाहित होने वाली वेगवती जल-बारा-प्रकृति की अचिन्त्य शक्ति 
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के प्रतीक इन चेतन रूपों में आर्यों की तेजस्वी और अस्पष्ट कल्पना ने देवत्व 
के दर्शन किये । ऋग्वेद के मंत्रों में अनेक देवताओं को प्राकृतिक जगत्‌ के 
अधिष्ठाता मान कर उनका आवाहन एवं स्तवन किया गया है । इन मंत्रों का 
यज्ञों में घुत की आहुति देते समय उच्चारण किया जाता था। देवताओं की 
पंख्या ३३ थी, जिनमें से प्रमुख ये हैं--आकाश के देवता दो: और वरुण; 
सौर मंडल के देवता सूर्य, मित्र, सवितृ, पूषन्‌ और विष्णु; प्रभात के देवता 
अश्विनौ और ऊपा; अंतरिक्ष के देवता इन्द्र, अपांनपात्‌, रुद्र, मस्त, वाई, 
पर्जन्य और आप; धरातल के देवता पृथिवी, अग्नि और सोम; तथा सिन्धु, 
विपाशा, शतद्रु और सरस्वती नदियां । 

इन देवों पर मानव रूप आरोपित किया गया है, परन्तु उनके अंग-प्रत्यंग 
वास्तव में प्राकृतिक उपादानों के ही प्रतीक हैं । सूर्य के हाथ उसकी रश्मियाँ 
हैं, अग्नि की जीभ उसकी ज्वाला है। इन्द्र और मह्त की योद्धाओं तथा 
अग्नि और वृहस्पति की पुरोहितों के रूप में कल्पना की गई है। सभी देवता 
दिव्य रथों में श्रमण करते हैं। उनका भोजन मानवों कान्‍सा है। यह भोजन 
उन्हें यज्ञों में अपित किया जाता है, जो अग्नि द्वारा उन तक पहुँचाया जाता 
है, अथवा जिसे ग्रहण करने के लिए स्वयं अपने दिव्य रथों में वंठकर यज्ञ 
भूमि में आते हैं। सोमरस उनका प्रिय पेय है। वल, बीय॑ं, शक्ति एवं तेज के 
वे आधार हैं। वे प्रकृति जगत्‌ की व्यवस्था, सज्जनता की रक्षा और दुष्टों का 
पराभव करते हैं। उनकी सर्वत्र अप्रतिहत गति है। भक्तों की कामनाओं के वे 
पूरक हैं। उनके विधानों का विरोध नहीं किया जा सकता । 

वैदिक आय॑ अनेक देवों के पूजक होते हुए भी यह भली-भांति जानते थे 
कि समस्त देव एक ही सर्वव्यापी परमेश्वर के विविध रूप हैं । 

एक सह्ठिप्रा बहुधा वदन्ति 
अग्नि यमं मातरिश्वानमाहु: (११६६।४६) 

वरमात्मा एक हैं तो भी विद्वान, उन्हें अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक 
नामों से पुकारते हैं ।' 

वैदिक देव-स्तुतियों में सकाम उपासना अधिक हृष्टिगोचर होती है; उनमें 
देवताओं 2 घन-धघान्य, सुख-शांति और पुत्र-पात्रों की याचना की गई है। 
हिल्न पशुओं और चोर-लुटेरों से मणि सुवर्ण की प्राप्ति, इष्ट सिद्धि, निमंल 
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बुद्धि की उपलब्धि, अपराधों के लिए क्षमा आदि अनेक सूक्तों के विषय हैं। 
कुछ उदाहरण देखिए-- 
इन्द्र भाशामभ्यस्परि सर्वाम्यो उभयं करत 
जेता शत्रुवु विचषणि:। २॥४१। १२ 
हे शत्रुओं के विजेता इन्द्रदेव, हमें समस्त दिशा विदिशाओं में निर्भय 
बना दो 
यच्चिद्धि ते विशो यथा 
प्रदेव. वरुण ब्रतसमु। 
मितीमसि दयविद्यवि ॥१।२५।१ 
'हे वरुण, हम अविवेकीजन दिन-रात तुम्हारी आज्ञाओं का भंग और 
ब्रत पालन में प्रमाद करते हैं, हमें अपनी संतति समभकर क्षमा कर दो और 
हमारा उद्धार करो। 
कहीं-कहीं विशुद्ध भक्ति की घटा दिखाई दे जाती है-- 
सोम रारन्धि नौ हृदि 
गावों न यवसेव्बा 
सय॑ इव स्व ओक्ये १॥६११३ 
“जैसे मनुष्य अपने घरों में रहते हैं भर गौएँ जंसे जौ का खेत चरती 
हैं, वेसे ही हे सोम, हमारे हृदय में रम जाओ, उसे अपना निवास स्थान 
बना लो ।' 
इस प्रकार ऋग्वेद में धामिकता की ही प्रधानता दीख पड़ती है, पर उसके 
लगभग ३० यूक्त देवता-विषयक न होकर लौकिक विषयों से सम्बन्धित हैं और 
एक सूक्त में वर्षा के आगमन पर टरं-टर करने वाले मेढकों की तुलना वेद-पाठी 
ब्राह्मणों से की गई है तथा यूक्त विवाह विषयक भी है। इसी प्रकार एक यूक्त 
में जुआरी का करुण विलाप है और पाँच युक्त मृत्यु के सम्बन्ध में हैं। ऋग्वेद 
में लगभग दान स्तुतियों के भी ४० सूक्त संग्रहीत हैं और युद्ध सम्बन्धी चर्चा भी 
उसमें की गई है तथा कुछ सूक्तों में दाशंनिक अनुसंधानों का आकलन भी है 
जिनमें से अति प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में विश्वात्मक पुरुष से चराचर की सृष्टि 
होने का वर्णन किया गया है तथा नासदीय युक्त में सृष्टि की रहस्यात्मक 
प्रक्रिया का विवेचन है। 
इससे यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के वष्यं विषय की परिधि सुविस्तृत थी 
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और ऋग्वेद का अध्ययन करने से प्राचीन आर्यों क्री भौगोलिक, कौटुम्बिक, 
सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक स्थिति पर भी प्रचुर प्रकाश पड़ता है। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि उस समय आर्यों का प्रसार सम्पूर्ण भारत में नहीं 
हुआ था और वह मुख्यतः वर्तमान पंजाब प्रदेश में ही बसे हुए थे तथा पूर्व की 
ओर बढ़ते समय उन्हें कृष्ण वर्ण के दस्युओं अर्थात्‌ आदिवासियों से जूभता' 
भी पड़ा था। ऋग्वेद में ऐसे युद्धों का उल्लेख भी हुआ है पर उसके अध्ययन 
से यह भी ज्ञात होता है क्ि युद्धात्मक वातावरण चिरकालीन न रहता था' 
बयोंकि आये और आयेतर संस्कृतियों में परस्पर सम्मिलन सा हो जाता था ।' 
ऋग्वेद के केवल एक मंत्र में ही चारों वर्णो का उल्लेख है पर यह मंत्र प्रक्षिप्त' 
माना जाता है अतः ऋग्वेद काल में वर्ण-व्यवस्था होने के प्रमाण नहीं मिलते 

हैं। उस समय खान-पान की भी कोई रोक-टोक न थी तथा आर्यों को उसः 
समय परलोक की चिन्ता उतनी न थी जितनी कि उनके वंशजों में १९०० ई० 

पृ० से ५०० ई० पू० तक पाई जाती है। ऋग्वेद में पुन्जन्म के भी संकेत" 
नहीं मिलते और उस समय आर्यों की दृष्टि मुख्यतः वर्तमान जीवन की ओर 
ही रहती थी तथा उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। उस समय कृषिः 
के व्यवसाय में पूर्णतः उन्नति न हुई थी और धान व जौ की खेती ही विशेष 
रूप से होती थी तथा रथकार बढ़ई, चमार, सुनार, शिल्पकार व नाविक आदि: 
अन्य व्यवसायियों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है । 

निस्संदेह ऋग्वेद में पर्याप्त साहित्य सौन्दर्य भी है और एक विचारक के 

कथनानुसार “उसकी भाषा लौकिक संस्कृत की अपेक्षा अधिक नेसगिक, सरल 

एवं प्रवाहपूर्ण है। वैदिक ऋषियों का छन्द कौशल एवं भाषा पर अधिकार 

दर्शनीय है। क्‍या निराडम्बर और क्‍या अलंकारिक दोंनों प्रकार के वर्णनोंः 
में उन्होंने कमनीय काव्य-कला का प्रदर्शन किया है । अवसर के अनुरूप उन्होंने 

कहीं सौन्द्य भावना का आधिक्य दिखलाया है तो कहीं तेजस्विता का 
प्राचुयं; कहीं स्वभावोकिति का आश्रय लिया है तो कहीं हृदयगत कोमल भावों' 
की अभिव्यक्ति की है।” विद्वानों ने तो ऋग्वेद की उषा विषयक ऋचाओं में 

गीत काव्य का प्रथम उश्गम माना है और कहीं-कहीं विशुद्ध प्रकृति वर्णन: 
भी दीख पड़ता है तथा उसके कुछ यूक्तों में देवताओं और मानवों के चरित 

गाया सम्बन्धी संक्षिप्त आख्यान भी मिलते हैं। विचारक इन सूक्तों को 

परवर्ती युगीन अख्यान एवं महाकाव्य का पूर्व रूप भी कहते हैं और इसीः 
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: श्रकार कुछ संवाद सूक्तों में कथोपकथन की विशिष्टता होने के कारण वह 


/ परवर्ती युगीन रूपक साहित्य के पूर्व रूप प्रतीत होते हैं। साथ ही ऋग्वेद की 


काव्य शैली भी सरल व प्रभावोत्पादक है पर ऋग्वेद का अ्थं समभने के लिए 
व्यंजनाव॒त्ति का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है तथा सम्पूर्ण ऋग्वेद में 


“ पन्दरह प्रकार के छन्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें से त्रिष्टुप, गायत्री व जगती 
5 ऋन्दों का प्रयोग अधिक दीख पड़ता है । 


प्रश्न ७--यजुर्वेद को विभिन्‍न संहिताओं और उनके वण्यंविषय का 
विस्तृत विवेचन कीजिए । 

उत्तर-विचा रकों का कहना है कि यज्ञ की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखकर महर्षि वेद व्यास ने ऋक्‌ संहिता, यजुः संहिता, साम एवं अथर्व संहिता 
नामक चार संहिताओं का संकलन किया था । “यज्ञ के लिये चार ऋत्विजों की 
आवश्यकता होती है--(१) होता, (२) अध्वयु' (३) उद्‌गाता, (४) ब्रह्मा । 
'होता' शब्द का अर्थ है पुकारने वाला ।” 'होता' यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट 
देवता के प्रशंसात्मक मन्त्रों का उच्चारण कर उस देवता का आह्वन करता 
है । उसके लिए आवशद्यक मंत्रों का संकलन जिस संहिता में किया गया है उसका 
नाम ऋक संहिता या ऋग्वेद है ।अध्वयु ' का काम यज्ञों का विधिवत्‌ सम्पादन 
है । उसके लिए आवश्यक मंत्रों का समुदाय यजुर्वेद कहलाता है। “उद्‌गाता' 
शब्द का अथं है उच्च स्वर से गाने वाला । उसका कार्य ऋचाओं के ऊपर स्वर 
लगाकर उन्हें मधुर स्वर में गाना होता है। इस काय॑ के लिए सामवेद का 
संकलन किया गया । 'ब्रह्मा' नामक ऋत्विज्‌ का काम यज्ञ का पूर्ण रूप से 
निरीक्षण करना है जिससे अनुष्ठान में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। 'ह्मा' 
को समग्र वेदों का ज्ञान होना चाहिए पर उसका विशिष्ट वेद अथवंवेद है ।” 
इस प्रकार यजुर्वेद का सम्बन्ध यज्ञानुष्ठानों से है और उसमें संकलित मन्‍्त्रों' 
का विपय यज्ञ विधियों का सम्पादन करना है तथा किस यज्ञ में किस कांड के 
मन्त्रों का व्यवहार किया जाना चाहिए, इसकी विधियाँ यजुर्वेद में दी गयी हैं 
अतः यह वेद कमंकांड प्रधान है । 

यद्यपि व्याकरणकार पतंजलि का कहना है 'यजुर्वेद की एक सौ एक 
शाखाएँ मिलती हैं' पर अब यह सव उपलब्ध नहीं होती हैं तथा श्री वाचस्पति 
गैरोला के शब्दों में “यजुर्वेद के दो भाग हैं। कृष्ण और शुक्ल छन्दोंवद्ध मन्त्र 
और गद्यात्मक विनियोगों के सम्मिश्रण के कारण पहिले भाग का नाम कृष्ण 
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और छन्दोंवद्ध मन्‍्त्रों तथा विनियोगों के अभाव में दूसरे भाग का नाम शुर्वेल 
पड़ा | शुवल यजु्वेद के सम्बन्ध में ऐसा भी कहा जाता है कि सूद के द्वारा: 
याज्ञवल्कय ऋषि को दिन में ज्ञान प्राप्त होने के कारण दूसरे भाग का नाम 
शुक्ल यजुर्वेद पड़ा है । न 

यजुर्वेद के उक्त दोनों विभागों की लगभग सौ घाखाएँ थीं, जिन 
भाजकल केवल पाँच शाखाए' ही उपलब्ध हैं। शालाएं, संहिताओं को कहते 
हैं। कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाखाएं या संहिताएं हैं तत्तिरीय, मैत्रायणी और 
कठ । कठ शाखा के अन्तगंत “कपिलल कंठ का भी समावेश है । शुक्ल यजुव॑द 
की दो संहिताएँ हैं काण्य और वाजसनेय । काप्व, माध्यंदिन, जाबाल, वुधेय 
शाकेय, तापनीय, काणीस, पौढवहा आवत्तिक परमार्वत्तिक, पाराशरीय, 
चैतेय, बौधेय, औषेय और गालव | इन १४ शाखाओं को वाजसनेय नाम से 
अभिहित किया जाता है। “चरण व्यूह' के उल्लेखानुसार जिसमें १६०० मन्त्र 
हैं हे” सहस्नो शर्त न्यूनमंजा वाजसनेय के ।// याज्ञवल्क्यके १५ शिष्यों द्वारा 
इन शाखाओं का अविर्भाव हुआ। वाजसेनी-पुत्र याजञवल्वय द्वारा दृष्ट होने 
के कारण शुक्ल यजुओं की इस संहिता का नाम “वाजसनेय संहिता' पड़ा। 
वाजी (घोड़े) का रूप धारण कर जो उपदेश याज्ञवलय को उपलब्ध हुआ, 
उसी का नाम 'वाजसनेय संहिता” पड़ा एक ऐसी भी श्रुति है। संहिता के 
हुप में प्राप्त ज्ञान का उपदेश याजवल्कय ने जाबाल आदि पदन्धह शिष्यों 
को दिया। इन शिष्यों में माध्यान्दिन प्रमुख थे। वाजसनेय संहिता की 
माव्यन्दिन शाखा हो संग्रति प्रचलित है । इस प्रकार! यजुर्वेद की तैत्तिरीय 
और वाजसनेय, इन दोनों शाखाओं का निर्माण हुआ । 'वाजसनेय संहिता' में 
राष्ट्र की उन्नति और उसकी सुख श्ञांति के लिए बड़ी सुन्दर भावनाएँ 
अभिव्यक्त हैं हे पितृदेवो नमस्कार ! तुम्हारी कृपा से वसन्‍्त ऋतु राष्ट्र को सुखी 
करे । हे पितरो, नमस्कार ! तुम्हारी कृपा से देश में ग्रीष्म ऋतु अनुकूल हो 
आदि। 

कृष्ण यजुर्वेद की तंत्तिरीय संहिता से सम्बन्धित विष्णुपुराण में एक 
कया है कि वैशम्पायन ने एक बार क््द्ध होकर अपने शिष्य याज्वल्क्य से 
कहा मैंने तुम्हें जो वेद पढ़ाया है उसे वापिस करो ।' छ्षिष्य ने उस अधीत 
वेद विद्या को वमन कर दिया। गुर की आज्ञा से दूसरे शिष्यों ने तित्तिर वन 
कर उस वमन की हुई विद्या को चुग लिया । इसीलिए इसका नाम तैत्तिरीय 
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“संहिता पड़ा । कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएँ गद्य और पद्म दोनों में हैं । शुक्ल 
यजुर्वेद की संहिता का उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक सर्वाधिक प्रचार है। 
तैत्तिरीय संहिता पर साथणाच/र्य का प्रामाणिक भाष्य है। बालकृष्ण दीक्षित 
और भास्कर मिश्र ने भी उस पर लघु भाष्य लिखे । 

कृष्ण यजुर्वेद को ५६ शाखाओं का उल्लेख हुआ है, किन्तु वाह्याम्यन्तर 
प्रमाणों के आधार पर उनकी संख्या केवल ४१ तक ही उपलब्ध हुई है । कृष्ण 
यजुर्वेद की मंत्रसंख्या १८००० है। क्रृष्ण यजुर्वेद में सात कांड हैं और प्रत्येक 
कांड कई प्रपाठकों में विभक्त है। क्रृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं में अकेले चरक 
संप्रदाय की बारह उपशाखाएँ थीं! जिनके नाम थे : चरक, आह्रक, कठ, 

'प्राच्य, कठ, कापिष्ठ-कठ, आष्ठल-कठ” चारायणीय, वारायणीय, वार्तान्तरेव, 
इवेताइवतर, औपमन्यु और मैत्रायण । इनमें भी मैत्रायणी की सात शाखाएँ 
हुई मानव दुन्दुभ, आज्ञेय, वाराह, हारिदवेय, बयाम और शामानयीय । कृष्ण 
यजुर्वेद का एक खंडकीय सम्प्रदाय भी था ।” 

वस्तुतः यजुर्वेद की समस्त शाखाओं में वाजसनेयि संहिता ही प्रसिद्ध है 
और इसके अध्ययन से हमें यजुर्वेद के वर्ण्य विषय का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता 
तथा ब्रिटनिट्ज ने इसका परिचय देते हुए कहा भी है “वाजसनेयि संहिता में 
४० अध्णय हैं जिनमें अंतिम १५ ( शायद २२ ) अध्याय मूल में पीछे से जोड़ 
दिए गये प्रतीत होते हैं। यजुर्वेद के पहले २५ अध्यायों में महासत्रों के प्रसंग 
में पढ़ी जाने वाली प्रार्थनाएँ संग्रहीत हैं | प्रथम २ अध्यायों में दर्श और पूर्णमास 
( चन्द्र सम्बन्धी ) दो सत्रों का विधान है जिनमें पिंड पितृ यज्ञ परक आहतियाँ 
देने का जिक्र भी है। तीसरे अध्याय में देनिक अमिनिहोत्र के प्रार्थना मंत्र, 
अग्तयाधान, प्रातः तथा सायं पढ़े जाने वाले विशिष्ट आग्नेय मन्त्रों का 
एवं चातुर्मास्य सत्र का उल्लेख है। सोम यज्ञ सामान्य रूप में, तथा सोम 

-सम्बद्ध पशु यज्ञ के प्रकरण में ( चौथे से आठवें तक ) पाँच अध्यायों का विषय 
है । सोम यज्नों में कुछ यज्ञ यदि एक दिन की अवधि के हैं तो कुछ कितने ही 
दिनों तक फैल जाते हैं। एक दिवस य॒न्ञों में हम क्षत्रियों तथा राजन्यों की 
रथ्रेष्टियों से सम्बद्ध वाजपेय सत्र का निर्देश पाते हैं जिसमें सोम-पान की भी 
अनुमति थी ( यद्यपि सोम-पान का विधान अच्यत्र ब्राह्मणों के लिए ही हुआ 
है )। राजसूध का सम्बन्ध राजाओं से ही हुआ करता था, परन्तु इस यज्ञ के 
साथ संलग्न दो-एक प्रथाएँ और भी थीं जैसे--जय यात्रा का नाटूय, और 
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तरह-तरह के जादू टोने । इन दोनों सत्रों से सम्बद्ध मंत्रों का विधान नवम 
तथा दशम अध्याय में मिलता है। इसके अनन्तर ११वें से १ पवें अध्याय 
तक अग्निचयन सम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा मन्त्रांशों का सम्पादन हुआ है, 
क्योंकि--यह अग्नि-चयन सारा साल, निरन्तर, चलता रहता था और अग्नि 
चयन के प्रत्येक अंग की, प्रत्येक रहस्य की, व्याख्या ब्राह्मणों में भी काफी 
खोलकर की गई है । यज्ञवेदि ही अग्निदेव का पाथिव प्रतिरूप है और सो, 
पुजारी की ध्यान-धारणा का एकमात्र विषय है। यज्ञवेदि को १०८०० ईटों 
से, एक पंख फैलाये विशाल पक्षी के रूप में बनाने का आदेश है। वेदि के 
निम्नतर आधार में पाँच यज्ञ-पश्ुओं को गाड़ा जाना चाहिए और इन पशुओं 
के शरीरों को पवित्र जल में फेंक कर ही ईटें और यज्ञ पात्र बनाने चाहिए। 
इन ईटों में प्रायः प्रत्येक का पृथक नाम है, प्रथक्‌ निर्माण प्रकार है । उसी 
प्रकार, यज्ञ के पवित्र पात्र को पकाने का भी एक विशिष्ट ढंग विहित है। 
छोटे-छोटे प्रक्रियाओं का अपना-अपना अयथ॑ है। अपना-अपना रहस्य है जो 
बिना विशिष्ट मन्‍्त्रों-मन्त्रांशों के शक्तिहीन हो जाता है। १६ से २१ के तीन 
अध्यायों में सौत्रामणि सत्र का वर्णन हुआ है जिसमें सोम के स्थान पर सुरा 
का प्रयोग विहित है; और इस यज्ञ की आहुतियों के देवता हैं--अश्विनी कुमार, 
सरस्वती और इन्द्र | इस यज्ञ का विशेष प्रसंग कोई भी ऐसा व्यक्ति हों सकता 
है जिसने सोमपान में इतनी अति कर दी हो कि अब सोम का उस पर कोई 
प्रभाव ही न पड़ता हो; मूल अभिप्राय इस यज्ञ का शायद यही था; किन्तु 
इसके अतिरिक्त--ब्राह्मण किसी कार्य में सफलता के लिए, निर्वासित राजा 
खोए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, क्षत्रिय विजय के उद्देश्य से, तो 
बेश्य धन कमाने की गर्ज से इसका उपयोग कर सकता है। यज्ञ के कितने ही 
मन्त्र इन्द्र की उस पुरानी गाथा की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं जिसे 
सोमपान में मस्त, और होश॑ हवाम खोबेठे देवराज का उपचार कभी कहते हैं, 
अश्विनी कुमारों ने और सरस्वती ने किया था, और अंत में २२ से २५ तक 
के चार अध्यायों में प्राचीन चत्रर्वत्तियों के प्रिय यज्ञ अश्वमेघ का वर्णन है। 
पुरानी गाथाओं में तथा महाकाव्यों में हम कितने ही राजाओं का उल्लेख पाते 
हैं कि वे अश्वमेघ करके चक्रवर्ती बने, लोक लोकान्तर के स्वामी बने । अश्वमेघ 
को वेदिक यज्ञों का शीषं स्थानीय समझा जाता है और इसी के साथ प्राचीन 
वाजसनेयि संहिता समाप्त होती है ।” 
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जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं यजुर्वेद के अन्तिम १५ अध्याय मूल 
यजुर्वेद का भाग नहीं है और स्वयं भारतीय ही २६ से ३५ अध्याय तक 
खिल अर्थात्‌ परिशिष्ट मानते हैं तथा यह भी प्रसिद्ध है कि २६ वें से २६ वें 
अध्याय तक का ग्रंथांश पिछले अध्यायों की परिपूर्ति मात्र हैं। इसी प्रकार 
३०वाँ अध्याय तो पुरुषमेध में आहुति रूप पड़ने वाले विविध पश्चुओं की 
परिगणना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तथा पृरुष सूक्त नामक ३१ वें 
अध्याय में प्रायः ऋग्वेद के ६. €» वें प्रसिद्ध शब्दों में ही पुरुषमेघ द्वारा 
सृष्टि की उत्पत्ति का विशद वर्णन कर सूक्त के अन्त में पुछष को ही विश्व 
रूप कह कर सृष्टि का परमोत्कपं बताते हुए स्वयं (पुरुषमेघ) सूक्त को 
उपनिषद्‌ का नाम दे दिया गया । यजुर्वेद का अध्याय ३२ भी विषय 
और विपय योजना की दृष्टि से एक उपनिषद्‌ ही जान पड़ता है जिसमें 
पुरुष को, एवं ब्राह्मण को, ख्ष्टा व प्रजापति की उपाधि दी गई है तथा अध्याय 
३४ के प्रथम छः मन्त्रों का नाम ही शिव संकल्पोंनिषद्‌ है। वस्तुतः अध्याय 
३२-३४ में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ सर्वमेघ का उल्लेख किया गया है जिसमें यजमान 
अपना शेष जीवन वानप्रस्थ रूप में व्यतीत करने से पूर्व, अपनी सम्पूर्ण 
चल-अचल सम्पत्ति अन्तिम दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण देवता के हाथ दे जाता 
है । अध्याय ३५ में ऋग्वेद से संग्रहीत कुछ अन्त्येष्टि मन्त्र हैं और अध्याय 
३६-३६ में प्रवरग्य से सम्बद्ध कुछ मन्त्र हैं जिनमें एक बड़े कड़ाहे को यज्ञ 
कुण्ड पर इतना तपाया जाता है कि वह लाल होकर सूर्य की तरह चमकने 
लगता है और उसे सूर्य का प्रतिरप समभे कर उसमें दूध उवाला जाता है 
तथा उस दूध को आहुति रूप में अश्विनों के मुख में डाल दिया जाता है । 
अन्तिम चालीस अध्याय तो ईशोपनिपद्‌ प्रायः सभी उपनिपद्‌ संग्रहों में 
संकलित है । अतः उसे यजुर्वेद का अध्याय न समभकर एक परथक्‌ उपनिषद्‌ 
ही समभना चाहिए। 

इस प्रकार यजुर्वेद के प्रत्येक अध्याय का संक्षिप्त परिचय भ्राप्त कर हमें 
ज्ञात हो जाता है कि यज्ञ ही उसका श्रमुख विषय है और यज्ञ की विविध 
विधियों व उनके तत्वों का विवेचन करने के लिए ही उसकी रचना हुई है 
अतः उसका मूल उद्गंश्य पोरोहित्य शिक्षा ही समभना चाहिए। हम यहां यह 
भी स्पष्ट कर देना उचित समभते है कि यजु्वेद के बहुत से मन्त्र ऋग्वेद से 
लिए गये हैं पर ऋग्वेद का पूरा-पूरा मन्त्र कदाचित्‌ ही कहीं यजुर्वेद में मिले 
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और अधिकांशत: उन मन्‍्त्रों के चरण-मात्र ही दीख पड़ते हैं जो कि ऋग्वेद 
के प्रसद्धों से ग्रहण कर यज्ञादि संस्कारों के अनुकूल वनाकर संकलित कर दियेः 
गए हैं। इतना होते हुए भी यजुर्वेद का अबना निजी महत्व है और गायत्री” 
मन्त्र तो उसमें ही विद्यमान हैं तथा यह गायत्री मन्त्र निविवाद रूप से स्वत्रः 
समाहत होता रहा है। साथ ही यजुर्वेद में सौ वर्ष की आयु का उत्कृष्ट: 
आदर्श भी व्यक्त किया गया है-- 
पश्येम शरदः शर्त जीवेमू शरद: शर्त श्रूणयाम शरदः शर्त प्रत्रवाम शरदः 
शतमदीना स्पाम शरदः शतम्‌ । 
अर्थात्‌ हम सौ वर्ष तक जीते रहें, हमारी ज्ञानेर्द्रियां और करमेंन्द्रियाँ सौ 
वर्ष तक काम करती रहें | हम सो वर्ष तक ज्ञान संचय करते रहें, हम सौ 
वर्ष तक अदीन सम्पन्न बने रहें । 
इसी प्रकार एक अन्य मन्त्र में शिव संकल्प की अभिलाषा व्यक्त करते 
हुए कहा गया क्रि “जाग्रतावस्था में जो हमारे सभी इन्द्रिय व्यापारों की उपेक्षा 
करके एक हो उड़ान में सारे चराचर को माप लिया करता है; सुप्तावस्था में 
भी जो हमारी सर्वाज्जीण जड़ता के प्रतिकूल सारे ब्राह्मांड में अवाध विचरण 
किया करता है, जिसके वेग के सम्मुख सृष्टि के समस्त वेग पराजित हो जाते 
हैं, जो सब ज्योतियों की ज्योति है, सारे चंतन्यों का स्रोत है--ऐसा हमारा 
मन सर्देव मांगलिक संकलपों को धारण करे ।” देखिये-- 
यज्जाप्रतो दूरमरुदेति देवं 
तदु सुप्तस्य तथंबंति 
दूरंगमज्योतिषां ज्योतिरेक 
तने सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
सम्भवतः उक्त विशिष्टताओं के कारण ही विचारक यजुरवेद को 
उत्तरकालीन ब्राह्मणों और उपनिषदों की आधारशिला मानते हैं तथा उसका 
भाग अत्यन्त क्लिष्ट व अस्पष्ट होते हुए भी वह विना यजुर्वेद को समझे ब्राह्मण 
व उपनिषदों का समझ पाना असम्भव ही समभतते हैं। 
प्रश्त ८--अथवंबेद के रचना-काल, वण्यं विषय और रचना क्रम का 
संक्षिप्त पर सम्यक्‌ निरूपण कीजिए । 
उत्तर--अथवववेद की गणना पहले वेदों में नहीं की जाती थी और 
वेद को 'त्रयी' कहा जाता था। चौथा वेद अथरवंबेद, अन्यतीनों वेदों-- 
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ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद-से न केवल अर्वाचीन है अपितु विषयवस्तु 
आदि की दृष्टि से भी वह उनसे बहुत कुछ भिन्न है। विटनिंट्ज के 
शब्दों में “अथवंवेद का अर्थ है 'अथक वाणी”, जादू टोने । स्वयं अथर्‌वन्‌! 
का मौलिक अर्थ था--अग्नि-उद्दोधन करने वाला पुरोहित; जिससे प्रतीत 
होता है कि इस शब्द का प्रचलन बड़े पुराने समय से, सम्भवतः इंडो 
ईरानियन युग से, होता आ रहा है । अवस्ता के अग्नि पूजक भारतीय साहित्य 
के थे अथवा हो प्रतीत होते हैं। अग्नि पूजा का प्राचीन भारतीयों के दैनिक 
जीवन में भी वही महत्व था जो कि, उधर, पारसियों में था; इन अग्नि-पूजकों 
को उत्तरी एशिया में 'शमन' कहते थे और अमेरिकन इंडियन्स में इनकी 
प्रतिष्ठा कविराज या 'जादू के पुरोहित” करके थी । मीडिया में इन अथर्वाओं 
के लिए जो शब्द (भागी) इस्तेमाल होता था उससे भी यही प्रतीत होता है 
कि जादूगर और पुरोहित-दोनों का ही भाव 'अथर्वन्‌' की ब्युत्पत्ति में 
समाविष्ट है । अर्थात्‌ अथर्वाणि का अर्थ, मूल में, अथर्वा के (जादू के पुराहित 
के) मन्त्र-तन्त्र ही था ।” ' 

कहा जाता है कि अथर्वा नामक ऋषि के नाम से अथवंबेद का नामकरण 
हुआ है और श्री वाचस्पति गंरोला के कथनानुसार “मह॑वि अथर्वा से 
सम्बन्धत 'गोपथ ब्राह्मण में एक कथा वर्णित है, जिसके अनुशीलन से विदित 
होता है क्रि प्राचीनकाल में स्वय ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कठिन तप 
किया । इस घोर तप के प्रभाव से अन्त में उनके तपः पूत शरीर से तेजस्वी 
रूप दो जल धाराएँ उद्भूत हुईं, जिनमें एक धारा से अथर्वन्‌ और दूसरी से 
अंगिरा की उत्पत्ति हुई। इन्हीं से अधर्वागिरसों की उत्पत्ति हुई | इसी भृगु 
अथवा अथंवन्‌ और अंगिरा के वंशजों को जो मन्त्र हृष्ट हुए, उन्हीं का 
नामकरण अथर्ववेद, भृग्वंगिरसवेद या अथर्वागिरसवेद हुआ । 

विषय की दृष्टि से अथर्ववेद को इसीलिए अथर्वन्‌ और बंगिरा इन दो 
भागों में विभक्त किया जाता है। जितने भी मन्त्र-तन्त्र, टोना-टोटका एवं 
औषधियों के प्रतिपदक मन्त्र हैं, उन्हें अथर्वन्‌ भाग के अन्तगंत और मारण- 
उक्चाटन विषयक मन्त्रों को अंगिरस-भाग के अन्तगंत माना जाता है।. 

मन्त्र, औषधि और उच्चाटन-विषयक मन्त्रों के अतिरिक्त अथर्ववेद की 
कुछ ऋचाएँ यज्ञ सम्बन्धी और कुछ ब्रह्मविद्या विषयक भी हैं । ब्रह्मविद्या के 
प्रतिपादक मन्त्र होने के कारण अथर्गवेद का एक नाम “ब्रह्मवेद' भी है। इस 
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नामकरण का एक आधार यह भी है कि अथर्ववेद के शाप, वशीकरण, मोहन, 
मारण, उच्चाटन, आशीर्वाद, स्तुति और प्राथंना विषयक जितने भी समग्र 
मन्त्र हैं उन्हें 'ब्रह्माणि' भी कहा जाता है कि इसीलिए उसका ब्रह्मदेव अभिधान 
हुआ | एक तीसरा कारण यह भी वताया जाता है कि अथव्वेिद का नाम 
ब्रह्ममेद इसलिए पड़ा, क्योंकि उसमें ब्रह्म ज्ञान और पारलौकिक मोक्ष का 
प्रतिपादन किया गया है । 

अधथर्गवेद में वीस कांड हैं। इस आधार पर परम्परागत श्रूति इस 
सम्बन्ध में यह भी है कि मह॒षि भूगु के एक शिष्य अथर्वा हुए और उनके बीस 
पुत्रों द्वारा परम्परागत ज्ञान अथर्गवेद के बीस कांडों में निमित हुआ । 

अथर्गवेद की नौशाखाएंँ थीं : पंप्पलाद, शौनक दामोद, तोत्तायन, जामल, 
ब्रह्म पालास, कुनरवा, देवदर्शी और चारण विद्या। इनमें से संत्रति शौनक 
और पिप्पलाद शाखाओं की दो संहिताएं ही उपलब्ध हैं ।” साथ ही इन 
दोनों संहिताओं में शौनक पर्याप्त सुरक्षित मिलती है और बीस कांडों या 
अध्यायों में विभक्त हैं तया उसमें ७३१ सूक्त व छः हजार मन्त्र हैं पर व्रीसवाँ 
अध्याय बहुत पीछे जोडा गया और कहा जाता है कि कभी उन्नीसवाँ अध्याय 
भी इस संहिता का अंग न था, अतः अथर्ववेद के अठारह कांड ही प्रमाणित जान 
पड़ते हैं लेकिन इनमें से काफी सामग्री ऋग्वेद में पहले से विद्यमान हैं । 

जैसा कि हम अभी-अभी कह चुके हैं अथवंवेद का एक अन्य नाम 
अथर्वार्गिरस है और विटरनिट्ज ने इसे उसका प्राचीनतम नाम माना है तथा 
इसके “अंगिरस्‌' शब्द का अर्थ भी “जादू टोने! ही है और "प्रतीत ऐसा होता है 
कि अधर्वाणि और अंगिरस्‌ में अभीष्ट भावना आशीर्वाद और अभिद्ञाप--जादू 
के दो भिन्न तथा विपरीत पाइवों की थी, क्योंकि अथर्वाणि में जहाँ बीमारी 
आदि दूर करने के लिए गुप्त शक्ति है तो अंगिरस में आत्रुओं, प्रतिस्पर्षियों 
के विरुद्ध शाप देने की क्षमता है और यही दोनों अंग अथवंवेद की प्राय: 
समस्त विपयवस्तु है। अथवंवेद इस प्रकार अथर्वागिरस का संक्षेप प्रतीत 
होता है।” 

इससे यह स्पष्ट है कि अथवंवेद में यज्ञ सम्बन्धी सामग्री बहुत कम है 

और मारण, मोहन, उच्चाटन आदि अभिचार क्रियाओं व जादू-टोने का ही 
विशेष वर्णन है तथा जब हम उसके बहिरंग पर विचार करते हैं तो यही 
देखते हैं कि उसके प्रथम सात अध्यायों में छोटे-छोटे सूक्त संकलित हैं, यथा 
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प्रथम अध्याय में ४ मन्त्रों के सूक्त, द्वितीय में ५ के तृतीय में ६ के और 
चतुर्थ में ७ के । इसी प्रकार ५ वें अध्याय में ८ से लेकर १८ मन्त्रों तक के 
यूक्त मिलते हैं, छठे अध्याय में तीन मन्त्रों वाले १४२ यूक्त हैं, सप्तम अध्याय 
में ११८ यूक्त जो प्रायः दो मन्त्रों वाले ही हैं और अध्याय ८-१४ तथा 
१७-१८ में लम्बे-लम्बे सूक्त हैं जिनमें २१ मन्त्रों का एक सूक्त अध्याय के आरम्भ 
में है पर अध्याय १५ व १६ इस श्द्भुला को भंग कर देते हैं क्योंकि इनकी 
भाषा व शैली सर्वथा ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा व शैली है और गद्यात्मक भी है | 
अध्याय १६ और २० तो परवर्ती तथा बाद में जोड़े गए हैं और बीसवें अध्याय 
के तो सभी मन्त्र ऋग्वेद में विद्यमान हैं । 

अथव॑बेद का काव्यात्मक महत्व भी है और उसमें भले ही ऐसे सूक्तों की 
संख्या गिनो-चुनी हो जिनमें काव्य सौष्ठव उच्चकोटि का हो पर इन थोड़े 
से अंजों में भी उच्चकोटि का काव्य सौन्दर्य भलक उठता है। डा० रामजी 
उपाध्याय के शब्दों में “अथववेद की भाषा बलशालिनी है, इसमें स्पष्टता 
है और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है। संभव है अथवंवेद के यूक्तों 
के साथ ही कुछ उच्चकोटि की काव्य प्रतिभा के परिचायक पद्यों की रचना 
भी उस युग में हुई हो, जो आजकल अभ्राष्य हैं । ऐसे पद्यों की संभावना अथवंवेद 
के छूटपुट वाक्‍्यांशों से मिलती है। जो कवि यह लिख सकता था--अस्थुवृक्षा 
ऊध्वस्वप्ना: अर्थात्‌ वृक्ष खड़े-खड़े ही सोते हैं--वह कवि उच्चकोटि की काव्य 
रचना में समर्थ हो सकता था। कहीं-कहीं उच्चकोटि की उपमाएँ तत्कालीन 
कवियों की काव्य प्रतिभा का संकेत करती हैं। एक कवि ने रक्त की धमनियों 
की लाल वस्त्र धारण करने वाली रमणियों से उपमा दी है। कवि श्रतिभा 
से ही बादलों में गरजने वाले वृषभ को उत्करेक्षा हो सकती थी। युद्ध सम्बन्धी 
कुछ यूक्तों में अथवंवेद के उच्चतम काव्य का निदर्शन मिलता है। 

अथर्ववैदिक काव्य का विशद स्वरूप पृथ्वी सूक्त में वर्तमान है। इस 
सूक्त की नीचे लिखी चयनिका से इसके काव्यगत उत्कर्पष की कल्पना की जा 
सकती है--“पृथ्वी विश्वम्भरा वसुधानी, प्रतिष्ठा, हिरण्यवक्षा, जगत्‌ को 
आश्रय देने वाली और वेश्वानर का भरण-पोषण करने वाली है। हे पृथ्वी, 
तुम्हारे हिमवान्‌ पर्बंत और तुम्हारे वन हमारे लिए मनोरम हों। पृथ्वी पर मैं 
सर्वथा स्वस्थ होकर विराजमान हूँ । यह भूरी, कृष्णा, रोहिणी, विश्वरूपा एवं 
ध्र॒वा है और इन्द्र के द्वारा रक्षित है । अग्नि का परिधान धारण करने वाली 
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पृथ्वी मुझे त्विषीमान और संशिप्त बनायेगी। हे पृथ्वी, तुम्हारी जो सुगन्ध 
पौधों में और कमल में है, उससे मुझे सुरभित करो । उठते हुए या बेठते हुए, 
चलते हुए या खड़े हुए, हम कहीं लड़खड़ाकर गिर न जायें | अपने साथी सूयं 
के साथ जब तक तुम्हें देखता है, तब तक मेरी दृष्टि दु्बंल न हो चाहे कितने 
ही वर्ष क्यों न बोतते जायें । हम लोग, जो कुछ (धातु आदि) तुम्हारे गर्भ से 
खोद निकालते हैं, वह वहाँ शीघ्र ही पुनः उत्पन्न हो जाय । हम तुम्हारे म्म॑- 
स्थल को न वीधें, तुम्हारे हृदय पर आघात न करें। जिस प्रथिवी पर लोग 
गाते हैं, नाचते हैं, युद्ध करते हैं, होल वजाते है, वही हमें शत्रुओं से छुटकारा 
देगी है पृथ्वी, हमें अरण्य के पशुओं, सिहों, व्याप्रों और वृक्षों से बचाओ। 
थौ, पृथ्वी और अन्तरिक्ष ने हमें विस्तार दिया है। अग्नि, सूयं, आप और 
विद्वेदेवा: ने हमें मेध प्रदान की है, गाँव हो या अरण्य, सभा, समिति 
संप्राम-हम जहां कहीं हों, प्रृथ्वी के सम्बन्ध में भली वातें कहें । शान्‍्त, 
सुरभियुता, दयालु स्तन में मधुर पान वाली और पयस्वनी, पृथ्वी अपने रस 
से हमें प्रोत्साहन दे । हे पृथ्वी, तुम्हारी गोद हमारे लिए नीरोग और स्वास्थ्य- 
प्रद बन जाय । हम लोग जीवन भर सावधानी पूर्वक तुम्हारे लिए बलि प्रदान 
करने वाले बने रहें । माता पृथ्वी, हमें सुप्रतिष्ठित पद पर स्थिर बनाओ। 
चुलोक के सहयोग के साथ ही, हे ! सुबुद्धि वाली पृथ्वी, तुम मुफ़े श्री और भूति 
से सम्पन्न बनाओ । 
इसी प्रकार अथवंवेद में काल--समय का मानवीकरण भी उत्तम 
व्यंजनाओं के साथ किया गया है और इस वेद की शेली सामान्यतः गीत-काव्य 
की शैली ही है तथा साधारणतः विषय का सम्बोधन करते हुए उसके प्रति 
अपने हृदयोद्गार प्रकट किये गए हैं। इस प्रकार अंत में हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं “अथवंवेद में लौकिकता, लोक वाह मयता, लोक विश्वास के साथ- 
साथ--ऐसे विचार रत्न भी प्रकीर्ण और पनप रहे मिलते हैं। यह सचाई 
भी इसी ओर इंगित करती प्रतीत होती है कि वैदिक युग की उस प्राचीन 
काव्यधारा का रस दोनों संहिताओं (ऋग्वेद और अथवंवेद) के एक साथ अध्ययन 
से ही स्पष्ट हो सकता है--अनुभाव्य वन सकता है।” 
प्रश्न ६--ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमूख सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए फाल- 
फ्रमानुसार प्रमुख ब्राह्मणों के रचनाक्रम और वण्यं विषय पर 
प्रकाश डालिए । 
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उत्त र--मंक्समूलर ने एक अवसर पर ब्राह्मण ग्रंथों का मूल्यांकन करते 
हुए यही कहा है “साहित्यिक दृष्टि से ब्राह्मणों का भले ही कुछ महत्व हो तो हो, 
सामान्य पाठक के लिए उनका महत्व कुछ ब्रहुत नहीं | ब्राह्मणों में अधिकांश 
थोथी बकवास है, लेकिन इस बकवास को धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता । 
जिस व्यक्ति को भारतीय मनोविकास के विकास में ब्राह्मणों का स्थान क्‍या 
है--इसका कुछ पूर्ण ज्ञान न हो, वह इनके दस पृष्ठ पढ़ कर ही ऊबजाएगा।” 
इस प्रकार मैक्समूलर ने ब्राह्मण ग्रंथों का कुछ भी महत्व स्वीकार नहीं किया 
है और अधिकांश विचारक काल क्रम की हृष्टि से और विषय वस्तु की दृष्टि 
से ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों के पश्चात्‌ स्थान देने के पक्ष में हैं तथा एक 
विद्वान्‌ ने कहा भी है “हिन्दू जाति की धामिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जो 
सहस्रों नीति नियम और विधि व्यवस्थाएँ हैं, उनका विस्तार से निरूपण करने 
वाले आदि ग्रंथ ब्राह्मण हैं। इस दृष्टि से शह्मण ग्रन्थ हिन्दू धर्म के आदि 
स्रोत और धर्म के अति प्राचीन व्याख्यान होने के कारण मानव जाति के पहले 
धर्म ग्रन्थ भी हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों को वेदों का समकक्षी और समकालीन कहा 
गया है ।” 

सामान्यतः ब्राह्मण” का अर्थ याज्ञिक व्याख्या है और ब्राह्मण ग्रन्थों 
का प्रधान विषय यज्ञों का प्रतिपादन व उनकी विधियों की व्याख्या करना है 
तथा शतपथ ब्राह्मण में कहा भी गया है यज्ञो ने श्रेष्ठतमं कम ।/ इसी प्रकार 
तपथ ब्राह्मण! में यज्ञ को प्रजापति और प्रजापति को ब्रह्म कहा गया है 
“एप के प्रत्यक्ष यज्ञों यो प्रजापति' अर्थात्‌ यज्ञ-प्रतिपादक ग्रन्थ होने के कारण 
इनको ब्राह्मण कहा गया है। यह भी एक मौखिक परम्परा है कि यज्ञ- 
यागादियों के विधान करने वाले एक मात्र ब्राह्मण पुरोहितों के निजी ग्रन्थ होने 
के कारण इन्हें ब्राह्मण कहा गया । साथ ही आप्टेक्ृत संस्कृत अंग्रेजी कोश में 
“ब्राह्मण' शब्द का रचना परक (जाति विशेष परक नहीं) अर्थ इस प्रकार 
दिया गया है-- 
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भर्थात्‌ वेदों का वह भाग, जो विविध गैदिक यज्ञों के लिए बेद मन्त्रों 
के प्रयोग के नियमों उनकी उत्पत्ति एवं विवरणपूर्ण व्याख्या का कथन करता 
है और जिसमें समय-समय पर सुविस्तृत दृष्टान्तों के रूप में परम्परागत कथाओं 
व कहानियों का समावेश रहता है, ब्राह्मण कहलाता है, पर ब्राह्मण वेदों के 
मन्त्र वाले अंश से निश्चित रूप में पृथक होता है । 

विषय की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रन्थों के चार भाग विधि, अथंवाद, उपनिषद्‌ 
और आख्यान नामक किये जाते हैं पर कुछ विचा रक ब्राह्मण साहित्य का विषय 
केवल विधि और अथंवाद नामक दो भागों में ही विभाजित करते हैं। इस 
प्रकार “विधि के अन्तर्गत यज्ञ को प्रक्रियाओं की रूप-रेखा का विधान है। 
अथंवाद के द्वारा यज्ञ की प्रक्रियाओं और प्रार्थनाओं की इस प्रकार व्याश्याएँ 
की गई हैं कि उनसे यज्ञ की विधियों का समर्थन हो सके । क्राव्यात्मक साहित्य 
की दृष्टि से अथंवाद का महत्व है। अर्थवाद से तत्कालीन इतिहास, आखस्यान 
ओर पुराणों की परम्परा का ज्ञान होता है। इन्हीं इतिहास और पुराणों के 
प्रकरण में कहीं-कहीं तत्कालीन काव्य-धारा के मनोरम स्रोत की प्रतिष्ठा 
मिलती है । ब्राह्मण साहित्य में इतिहास, पुराण आदि कथाओं के रूप में मिलते 
हैं। साधारणत: कथाएँ छोटी हैं, पर कुछ कथाएं बड़ी भी हैं जिनमें शुनःशेप 
आख्यान सुप्रसिद्ध हैं। कथाओं की शैली कथोपकथन विशिष्ट है और 
प्रायः मनोरंजक है।” साथ ही ब्राह्मण ग्रन्थों के क्रमिक विकास पर विचार 
करते समय हमारा ध्यान इस ओर भी जाता है कि किसी समय अनेक 
ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध रहे होंगे क्योंकि आजकल जो ब्राह्मण ग्रन्थ उपलब्ध हैँ 
उनमें अनेक ऐसे ब्राह्मण ग्रन्थों का उलेख मिलता है जो आज कहीं भी 
उपलब्ध नहीं हैं। इतना होते हुए भी आजकल ब्राह्मण ग्रन्थों की जो प्रचुर 
संख्या विद्यमान है वह भी कुछ कम नहीं है और चारों वैदिक संहिताओं के 
अपने-अपने ब्राह्मण हैं, जिनकी रचना विविध शाखाओं के साथ-साथ हुई थी 
अतः हम यहाँ प्रत्येक वेदिक संहिता के ब्राह्मण ग्रन्थों का संक्षेप में उल्लेख 
करना आवश्यक समभते हैं। 

ऋण्ेद के ब्राह्मण ग्रंथ--ऋगेद के ऐतरेय व कौषीतिकी नामक दो 
ब्राह्मण ग्रन्थ कहे जाते है और उपलब्ध 'ऐतरेय ब्राह्मण” में ४० अध्याय हैं, जो 
कि आठ पंचकों में विभक्त हैं और ऐतरेय ब्राह्मण 'इतरा नामक एक शूद्रा दासी 
के पुत्र महौदास की रचना माना गया है पर कुछ विद्वान्‌ उसे अनेक व्यक्तियों 
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द्वारा निर्मित मानते हैं क्योंकि उसके अन्तिम दस अध्याय प्रारम्भिक तीस 
अध्यायों से भिन्न हैं । इस ब्राह्मण का रचना काल ईसा से एक हजार वर्ष के 
पूर्ण लगभग माना जाता है पर कुछ विचारक उसका रचना काल और भी 
प्राचीन मानते हैं तथा इसके मुख्य देवता तेंतीस हैं जिनमें इन्द्र को सर्नश्रेष्ठ 
माना गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण कोपीतकी या शांखायन 
है जिसमें ३० अध्याय हैं और जो एक ही व्यक्ति की रचना माना गया है 
तथा उसमें यज्ञ की श्रेष्ठता व शास्त्रीय व्याख्या का विस्तृत प्रतिपादन किया 
गया है । संभवतः कृषीतक ऋषि के पुत्र कौषीतक के नाम पर ही इस ब्राह्मण 
का नामकरण किया गया है। यद्यपि यह दोनों ब्राह्मण ग्रन्थ समान व परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्धी हैं पर अनेक स्थानों पर वह विरोधी विचारों के प्रतिपादक 
भी हैं तथा ऐतरेय ब्राह्मण को अपेक्षा कौषीतको ब्राह्मण में विषय प्रतिपादन की 
अपूर्ग क्षमता है । 

यजुर्मेंद के ब्राह्मण ग्रग्थ-वस्तुतः यजुर्गेद को संहिता, ब्राह्मण व अनुक्रमणिका 
में प्रायः कोई भेद नहीं है यजुर्गेद की दो शाखाओं--हष्ण यजुर्वेद व 
शुक्ल यजुर्केद-में से कृष्ण यजुर्थेद की मत्रायणी व काठक संहिताओं के ब्राह्मण 
एक प्रकार से उनके परिशिष्ट का अंश ही हैं तथा आपस्तम्ब व आशेय शाखा 
का ब्राह्मण ग्रन्थ स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ है जिसका नाम तैत्तिरीय ब्राह्मण 
है । इसके तीन भाग, २५ प्रपाठक और ३०० अनुवाक हैं तथा इसमें पुरुपमेघ, 
चतुर्ग्ण, चतुविध आश्रमों की व्यवस्था व उनके कर्तव्यों का विस्तृत प्रतिपादन 
किया गया है | इसी प्रकार थुक्ल यजुर्गेद की माध्यान्दिन और काप्व, दोनों 
शाखाओं के ब्राह्मण ग्रन्थों का नाम 'शतपथ' है तथा यह पूर्ण एवम्‌ क्रमबद्ध 
रूप से व्यवस्थित है। संभवतः सौ अध्याय होने के कारण ही इसे 'शतपथ' 
अर्थात्‌ सौ रास्तों वाला कहा गया है और इसमें १४ काण्ड हैं तथा ३३ देवताओं 
का भी उल्लेख किया गया है। 'शतपथ ब्राह्मण” के प्रथम पाँच काण्डों 
और अन्तिम चौदहगें काण्ड के रचयिता महपषि शांडिल्य कहे जाते हैं तथा प्रथम 
नौ काण्ड एक दृष्टि से वाजसेनय संहिता के प्रथम अठारह अध्यायों की टीका 
के रूप में है । प्रायः समस्त ब्राह्मण ग्रन्थों में 'शतपथ' सबसे बड़ा है और उसमें 
बारह हजार ऋचाएँ अठारह हजार वसु व चार हजार समय हैं तथा एक 
विश्वकोश के समान संस्क्रत साहित्य के भावी विकास के लिए शतपथ ब्राह्मण 
का बहुत बड़ा महत्व रहा है । 
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सामवेद के भ्राह्मम--सामवेद की कौथुमीय, जैमिनोय व राणायनीय 
नामक जो तीन संहिताएँ उपलब्ध हैं उनमें से पहली कोथुमीय संहिता के 
ब्राह्मण ग्रन्य चालीस अध्यायों में विभाजित पाँच ब्राह्मणों के नाम हैं। पंच- 
विश ब्राह्मण या तांडय ब्राह्मण, षड्विश, ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, मन्त्र ब्राह्मण 
व पाँचवाँ है छांदोग्य ब्राह्मण । इसी प्रकार जैमिनीक के भी जैमिनीय ब्राह्मण 
व जैमिनीक उपनिषद्‌ ब्राह्मण नामक दो ब्राह्मण हैं तथा उन्हें क्रमशः आर्षेय 
ब्राह्मण व छाँदोग्य ब्राह्मण भी कहा जाता है पर राणायणीय का कोई भी 
ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है । 

अथवंवेद के ब्राह्मण--अथरववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ ब्राह्मण 
है और इसमें दो काण्ड या खण्ड हैं जो ग्यारह अब्यायों में विभक्त है 
अर्थात्‌ प्रथम काण्ड में पांच और दूसरे काण्ड में छः अध्याय हैं तया ये अध्याय 
प्रपाठक भी कहलाते हैं। इस ब्राह्मण को वेदान्त श्रेणी का ग्रन्थ कहा जाता 
है, पर उसमें कुछ अंश तो शतपथ बोर तांड्य ब्राह्मण से उद्थृत हैं । 

उक्त सभी ब्राह्मण ग्रन्थों में एक ओर तो सांसारिक क्रिया कलापों का 
वर्णन है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक विषय का भी गम्भीर निरूपण है और 
इसमें कोई संदेह नहीं कि “यज्ञ, कमंफल, पुनर्जन्म आदि मानवोपयोगी गहनीय 
विशेषताओं की विश्वास की बातें भारतीय जीवन में ब्राह्मण युग से ही आरम्भ 
हुई है” तथा “ब्राह्मण ग्रन्थकारों की यह वैज्ञानिक दृष्टि क्रि-छवि अंतरिक्ष 
में व्याप्त होकर वर्षा के रूप में फिर धरती के अन्नजल की वृद्धि करती हैं, 
बहुत ही सृक्ष्म, संतुलित एवं अनुभूत दृष्टि है।” इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में 
सत्य की महिमा पर भी विज्लेष रूप से जोर दिया गया है और 'शतपथ 
ब्राह्मण! में तो स्पष्टतया कहा गया है कि जो असत्य बोलता है वह अपनी 
पवित्रता का हनन करता है तथा सत्य तो साक्षात्‌ वेदस्वरूप ही है। इस प्रकार 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भारत का प्राचीनतम ज्ञान-विज्ञान एक साथ समाविष्ट है 
और उसकी सम्पूण संस्कृति 4 उसके व्यापक साहित्य के सूत्र भी उसमें 
सुरक्षित हैँ । 

ब्राह्मण ग्रन्थों के उक्त परिचय एवम उनकी उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ - हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि “विभिन्न वेदों से 
सम्बद्ध विभिन्न ब्राह्मणों में परस्पर अन्तर होते हुए भी याज्ञिक प्रक्रिया के 
विधि-विधान का ही मौलिक अन्तर पाया जाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण में 
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होता के लिए ऋचाओं का पाठ करने से सम्बद्ध निर्देश है, तो सामवेद के 
ब्राह्मण उद्गाता के पथ प्रदरशंक हैं, यजुर्वेद के-अध्वयु -सम्बन्धी क्रिया-कलापों 
पर प्रकाश डालते हैं। अन्यथा, सभी ब्राह्मणों में मोलिक विषय प्राय: एक ही 
हैं और उन विषयों का विवेचन भी प्रायः एक ही प्रकार से हुआ है।” यहाँ 
यह भी स्मरणीय है कि ब्राह्मण ग्रन्थों का रचना काल सहज ही निश्चित नहीं 
किया जा सकता और विचारक़ों का कहना है कि इन ग्रन्थों के निर्माण में 
कई श्ताब्दियाँ लगी होंगी तथा ब्राह्मण ग्रन्थ दौद्ध साहित्य से तो निविवाद 
रूप में प्राचीन हैं, क्योंकि इन प्रन्यों में ब्राह्मण ध्ं का जो उत्कर्ष दिखाई 
देता है उसी का विरोध बोढ्धों ने किया था। अतः ब्राह्मण साहित्य के विकास 
का काल १००० ई० पू० से ६००० ई० पू० तक लगभग आठ दझताब्दियों 
का माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में विटनिट॒ज का यह भी कहना है 
“यदि हमसे कोई पूछे कि ब्राह्मण वाड मय के विकास को निश्चित तिथि क्या 
दी जा सकती है तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारा उत्तर ब्राह्मणों के 
सम्बन्ध में उतना हो अनिश्चयात्मक है जितना कि स्वयं संहिताओं के सम्बन्ध 
में । निश्चय रूप से तो वस हम इतना ही कह सकते हैं (6 ऋग्वेद के यूक्तों 
का युग पर्याप्त प्राचीन हो चुका था, जब यज्ञों में तन्‍्त्रों की नई विद्या का 
जन्म हुआ । संभवतः यह भी निश्चित है कि अथवंवेद और यजुर्वेद के मन्त्र 
तंत्रात्मकत वाह्मय का अधिकांश, एवं सामवेद की गीतियों का अधिकाँश, 
ब्राह्मण ग्रन्थों के ऊहापोह से एक पर्याप्त पूर्वतर वस्तु है। दूसरी ओर यह भी 
सम्भव प्रतीत होता है कि अथवंबेद के जादू-टोनों तथा यज्ञपरक संहिताओं 
को अन्तिम रूप में सम्पादित प्राय: ब्राह्मण युग के प्रारम्भ मं ही किया गया 
और इस दृष्टि से, इन वेदिक अंशों तथा ब्राह्मण वाइस्मय के पूर्वाश परस्पर 
समकालीन भी हो सकते हैं ।' 

इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के बण्यं-बिषय का संकेत करते हुए विचारक 
यही कहते है "ऋग्वेद के देवताओं की स्तुति यद्यपि यजुर्वेद की संहिताओं मे 
तथा ब्राह्मणों में भव भी होती है, जिस प्रकार कि अथवंबेद में होती आ 
रही थी, किन्तु उनकी मौलिक महिमा अब कुछ नहीं रह गई । उनमें जो कुछ 
प्रभाव कहा है, आज, वह सव यज्ञमूलक है । यही नहीं--विष्णु, रुद्र, शिव 
आदि जो देवता ऋग्वेद के दिनों बहुत गोण थे, उनका महत्व इन यज्ञपरक 
संहिताओं भें तथा ब्राह्मण वाहुमय में बहुत वढ़ चुका है। यजु्वेदीय 
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दृष्टिकोण में प्रजापति देवाधिदेव भी हैं और असुरों के अधिपति भी । ऋग्वेद. 
में 'असुर' कुछ सारगर्भित शब्द था ओर प्रायः उसकी अद्भुत शक्तियों काः 
अधिष्ठान वरुण को ही समभा जाता था, किन्तु यहाँ--लौकिक संस्कृत कीं 
भाँति--ब्राह्मणों में भी न केवल उसका डाब्दाथ दंत्य' हो गया है अपितु 
आये-रोज देवों ओर असुरों में संग्राम छिड़ जाते हैं । एक बात बड़े आश्चर्य की 
यह है कि इन देवासुर संग्रामों में वह पुरानी भयावहता नहीं जो ऋग्वेद के 
इन्द्र और वृत्र के बीच युद्धों में हुआ करती थी, यहाँ तो यज्ञ की शक्ति द्वारा 
सम्पन्न होकर देव और असुर परस्पर स्पर्धा में रत हैं, और कुछ नहीं । देव- 
ताओं को भी यदि कुछ सिद्धि प्राप्त करनी इष्ट होती है तो उन्हें भी 'तदथ' 
यज्ञ में निपुणता श्राप्त करनी होती है। ये यज्ञ: साधन ही नहीं, परम 
सिद्धि हैं। गज्ञ के द्वारा प्रकृति की अन्त: शक्तिय्रों पर प्रभुता प्राप्त की जा 
सकती है और ब्राह्मणों में स्थान-स्थान पर यज्ञ ही प्रजापति है इस प्रकार 
की घोषणा की भी गई है ।” इससे यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का 
हो वर्णण विशेष रूप से किया गया है और ब्राह्मणों का महत्व भी प्रतिपादित 
किथा गया है तथा उनमें ऐसी अनेक कथायें भी हैं जो इतिहास और पुराणों 
की मूल श्रोत हैं। 


प्रश्न १०--आरण्यकों ओर उपनिषदों का विवेचन करते हुये उनके 
व्य॑विषय का स्पष्ट परिचय दीजिए । 


उत्तर- वस्तुत: वेदिक साहित्य के प्रपूरक अंग संहिताएँ, ब्राह्म ग, आर- 
प्यक्र और उपनिषद्‌ हैं, अतः ब्राह्मण ग्रन्थों के पश्चात्‌ आरण्पक ग्रन्थों को स्थान 
दिया जाता है। यहाँ अधिक स्पष्टीकरण के लिए यह भी कहा जा सकता है 
कि वैदिक संहिताओं का अन्तिम भाग ब्राह्मण, ब्राह्मणों का अन्तिम भाग 
आरण्यक और आरण्यकों का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ है। इस प्रकार ब्राह्मणों 
में तो आरण्यकों को भी ब्राह्मण कहा गया है। साथ हो आरण्पकों और 
उपनिषदों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध भी है क्योंकि उपनिषद्‌ आरण्पकों का 
अन्तिम भाग ही है। इस सम्पन्ध में विस्तृत विवेचन करते हुए विटरनिटज ने 
लिखा भी है “ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तिम भाग में, प्रायः परिशिष्ट रूप में, आरप्पकों 
का संकलन हुआ है जिनमें प्रायः जो कुछ भी लोकिक जीवन में रहस्यात्मक 
होता है, प्रच्छन्न होता है--जो लोग विधिवत्‌ दीक्षित नहीं हैं उनसे दर 
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रखना ही जिसे श्र यस्कर है--गवई-गंवारों के सम्मुख जिस पर भूल कर भी 
समभदार जवान न खोले। ऐसा हो ज्ञान-विज्ञान (आरप्पकों) में सुरक्षित 
समभा जाता है । इसमें असल वात फकत इतनी ही है कि आरण्पकों में, यज्ञ- 
कमंकांड आदि के व्यर्थ के ऊहापोह में न पड़कर, मनुष्य यदि दो क्षण भी 
यज्ञिय जीवन की अन्तर्भावना को, अन्तंदृष्टि को, स्वगत कर लेता है, तो-- 
एक ऐसा जीवन ही एक सफल जीवन कहा जा सकता है । जब श्रम धर्म 
को स्वयं ब्राह्मणों ने आदर्श जीवन” का एक अपरिहाय साधन मान लिया, तब 
वानप्रस्थों एवं परिव्राजकों का स्वभावतः यह कत्तंव्य ही बन गया कि वे इस 
आदर्श जीवन के सम्बन्ध में कुछ वेदिक विधि-विधान प्रस्तुत कर दें । बात यह्‌ 
है कि प्राचीन उपनिषदें, पूरी नहीं तो अंशतः, वस्तुतः इन आरण्यकों का अंग 
बन कर ही आई हैं--दोनों में एक विभाजक रेखा खींच सकना कि कहाँ एक 
आरण्यक समाप्त होता है और कहाँ (उससे संलग्न) उपनिषद्‌ का आरम्भ होता 
है--असंभव है ।” 

इस प्रकार आरण्यक और उपनिषद्‌ परस्पर सम्बन्धित ही हैं तथा वेदान्त 
रूप में उपनिषदों का सम्बन्ध विभिन्न वैदिक सम्प्रदायों से किया भी जाता है 
और उन्हें वेदों का अन्तिम भाग न समझ कर ब्राह्मणों के परिशिष्ट रूप में 
माना जाना ही उचित है। इस प्रकार ऐतरेय उपनिपद्‌ जहाँ कि ऋग्वेद के 
ऐतरेय ब्राह्मण के अन्त में संलग्न ऐतरेय आरण्यक का परिश्षिष्ट है वहाँ 
कौशीतकी उपनिषद्‌ कौशीतकी ब्राह्मण से संलग्न कौशीतकी आरण्यक का 
परिशिष्ट है। इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद का तेत्तरीय आरण्यक वास्तव में 
तैत्तरीय ब्राह्मण का ही विस्तार है और उसकी परिसमाप्ति तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
व महानारायण उपनिषद्‌ नामक दो उपनिषदों में हुई है। साथ ही शुक्ल यजुर्वेद 
से सम्बद्ध गतपथ ब्राह्मण की १४वीं कंडिका का प्रथम तिहाई यदि एक 
आरण्यक है तो शेष दो-तिहाई स्वयं वृहदारण्यक उपनिषद्‌ है और छांदोग्य 
उपनिषद्‌-- जिसका प्रथम भाग वास्तव में एक आरण्यक ही है--संभवत तांड्य 
महात्राह्मण का ही अंश है तथा जैमिनीय उपनिषद्‌ सामवेद के जैमिनीय या 
तलवकार सम्प्रदाय का एक आरण्यक है श्र उसकी पूर्णाहुति केन या तलव- 
कार उपनिपद्‌ में हुई है । 

वास्तव में तैत्तरीय आरण्यक में संलग्न महानारायण उपनिषद्‌ के अतिरिक्त 
अन्य सभी उपनिषद्‌ ग्रंथ उपनिषद्‌ युग की प्राचीनतम रचनाएं हैं और भाषा 
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व शैली में वह ब्राह्मण ग्रंथों का ही अनुकरण करती हैं। साथ ही वृहदा रण्यक 
व छांदोग्य जेसे वृहृदाकार उपनिषदों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अनेक 
छोटे-छोटे उपनिषदों को मिलाकर उनक्रा--उपनिषदों--का कलेवर भी समय- 
समय पर बढ़ता रहा है और समय-समय पर कुछ अंश एक से अधिक उपनिपदों 
में प्रायः एक ही रूप में संकलित भी हो गये । प्रायः ऐतरेय, वृहदारण्यक, 
छांदोग्य, तैत्तिरीय, कौशीतकी व केन नामक छः: उपनिषद्‌ प्राचीन माने जाते 
हैं और कठ, र्वेताइ्वतर, ईश, मु डक, प्रश्न, मंत्रायणी व मांडुक्य उन छः 
उपनिषदों के बाद की रचनाएँ कहीं जाती हैं लेकिन शंकराचायं ने तो ब्रह्मसूत्र 
की व्यास्या करते समय केवल निम्नलिखित बारह उपनिषयों को ही प्रामाणिक 
व मौलिक माना है--ईशावास्य, केन, कठ, प्रदन, मु डक, मांडूक्‍्य, तैत्तिरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहृदारण्यक, कौशीतक्री और श्वेताइवतर । यहां यह भी 
स्मरणीय है कि विचारक उपनिषदों की संख्या २०० से अधिक मानते हैं 
पर न तो सभी उपनिषद्‌ उपलब्ध ही हैं और न उनकी प्रमाणिकता ही 
सर्वमान्य है तथा परवर्ती उपनिषदों को तो प्रायः दाशंनिक न मानकर धामिक 
ही कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में आरण्यकों और उपनिषदों की 
पृथकता स्पष्ट करते समय कहा जा सकता है कि आरण्यकों में तो ब्राह्मण 
ग्रंथों का ही विषय प्रतिपादन किया गया है और उनमें याज्ञिक क्रिया व 
उनके अनुष्ठानों की विधि का अत्यंत रहस्यपूर्ण ढंग से सम्यक्‌ विवेचन किया 
गया है जब कि उपनिषदों में प्रतीकों, रूपकों व पहेलियों द्वारा ब्रह्म, आत्मा, 
जीव एवम्‌ आवागमन सम्बन्धी दाशंनिक विचार प्रकट किए जाने से उनमें 
दर्शन की स्वतन्त्र विचारधारा भी विद्यमान है। इस हृष्टि से आरण्यकों की 
अपेक्षा उपनिषदों का महत्व अधिक जान पड़ता है । 

प्रश्न ११--प्रमुख उपनिषदों के ऐतिहासिक क्रम्त का संक्षिप्त परिचय 
देते हुए उनके प्रमुख सिद्धाल्तों पर प्रकाश डालिए। 

उत्तर--वस्तुत: उपनिषद्‌ शब्द 'उप' और “नि' उपसग्ग के साथ 'सद' 
धातु से विवप प्रत्यय जोड़ने पर वना है तथा 'सद” धातु के तीन अर्थ माने 
जाते हैं--१. विवरण->नाश होना, २. गति प्राप्त होना, ३. अवसादन ८० 
शिथिल होना । इस प्रकार उपनिषद्‌ के अथ में सद्‌ धातु के ये तीनों अंग 
सुसंगत हैं ओर विचारकों का कहना है कि “उपनिषद्‌ का मुख्य अथं 
अध्यात्म विद्या है जिसके अध्ययन करने से मुमुक्ष लोगों की अविद्या नष्ट हो 
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जाती है” जो विद्या उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है, तथा जिसके अभ्यास से 
गरभवास आदि नाना प्रकार के दुःख शिथिल हो जाते हैं। “यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि बिटरनिटज और आप्टे आदि विचारक उपनिषद्‌ का अथ्थ 
वह ज्ञान मानते हैं जो गुरु के चरणों के समीप बंठकर प्राप्त किया जाता है 
क्योंकि उनका विचार है कि उपनिषद्‌ की ब्युत्पत्ति उप-नि+ पूर्वक सद्‌ 
(वठना) धातु से हुई है पर अन्य अधिकांश विचारक उपनिषद्‌ का निर्वाचन 
इससे कुछ भिन्न, ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के द्वारा अविद्या का नाश कर सांसा- 
रिक जीवन रूपी बन्धन का उच्छेद करना मानते हैं। इसी प्रकार वैदिक 
साहित्य में उपनिषदों का स्थान सबसे अन्त में होते हुए भी और उन्हें वेदान्त 
कहे जाने पर भी उपनिषदों का अपना निजी महत्व है तथा डा० रामजी 
उपाध्याय का तो यहां तक कहना है “संस्कृत काव्य की प्रगति में उपनिषदों 
का विशेष महत्व है। काव्य की पृष्ठभूमि में जिस उच्च दर्शन की अपेक्षा 
होती है, वह उपनिषदों में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त काव्य 
की पृष्ठभूमि के लिये स्वस्थ जीवन दर्शन की अपेक्षा होती है। इस प्रकार का 
जीवन दशंन उपनिपदों में मनीषियों की जीवन चर्या के माध्यम से प्रस्तुत है । 
इन्हीं का आधार लेकर उपनिषद्‌ युग के पश्चात्‌ महाभारत और रामायण जंसे 
महाकाव्यों को रचना हो सकी ।” 

उपनिपदों के क्रमिक विकास का अध्ययन करते समय हमारा ध्यान सर्व- 
प्रथम इस ओर जाता है कि उपनिषद्‌ ग्रन्य वेदिक साहित्य की सीमा के अंतिम 
सूचक है तथा वेदिक युग में ही उनका आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार उप- 
निषदों का अस्तित्व वेदिक काल से ही माना जाता है और उपनिषद्‌ ग्रन्य 
का विषय एक ही होते हुए भी उनकी रचना का क्रम एक नहीं है तथा कु 
उपनिषदों पर तो बहुत बाद की परिस्थितियों का लगभग (१४वीं-१५-वीं 
शताब्दी का भी प्रभाव पड़ा है । इसीलिए उपनिषदों के रचना काल के सम्बन्ध 
में एक सर्व-सम्मत निश्चित राय का अभाव होने के कारण और स्वयं उपनि- 
पदों में वर्णित तत्व त्रं कालिक होने के कारण विचारक् परस्पर विरोधी मत 
व्यक्त करते हैं लेकिन यह तो निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि कुछ 
उपनिपद्‌ बुद्ध काल से पूवव के भी हैं। लुद्‌विग साहब ने तो वर्षों तक उपनिषद्‌ 
ग्रन्थों का अध्ययन करने के व्राद यही मत प्रकट किया था कि उपनिषद्‌ ज्ञान 
की प्राचीनता आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व की ठहरती है और लोकमान्य 
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तिलक का कहना है 'पश्चिमी पंडितों के अटकलपच्चू अनुमानों से बेदिक 
न्धों के जो काल निश्चित किए गए हैं, वे भ्रममूलक हैं, वैदिक काल की पू्वं 
मर्यादा ईसा के पहले ४५०० वर्ष से कम नहीं ली जा सकती, इत्यादि बातों 
को हमने अपने “आरोपन' ग्रंथ में वेदों के वाक्‍्यों के आधार पर सिद्ध 
कर दिया है और इसी अनुमान को अब अधिकांश पश्चिमी पंडितों ने भी 
ग्राह्म माना है।” इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने मैत्र्युपनिषद्‌ में वरणित 
उदगयन स्थिति की ज्योतिष गणना के अनुसार अध्ययन कर यह मत व्यक्त 
किया है कि मैत््युपनिषद्‌ की रचना वेदांग ज्योतिष से पूर्व की है और वह 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों का रचनाकाल १६०० ई० पूर्व॑ मानते हैं। मेक्समुलर ने भी 
उपनिषद्‌ साहित्य की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन कर "मंत््युपनिषद' को 
पाणिनी से भी प्राचीन माना है पर अधिकांश पाइचात्य विचारक उपनिषदों 
का निर्माण ६०० ई० पूर्व मानने के पक्ष में ही हैं, अतः उपनिपदों 
का विकास क्रम स्पष्ट करना सहज नहीं है लेकिन यह तो तिविवाद रूप से 
सत्य है कि वह वैदिक साहित्य की अंतिम सोपान हैं तथा उन्हीं से 
उत्तरकालीन वेदान्त का आविर्भाव भी हुआ है। 


उपनिपद्‌ ग्रंथों की वास्तविक संख्या भी अभी तक सर्बमान्य नहीं है और 
इस सम्बन्ध में विचारक अपने पृथक्‌-पृथक्‌ मत व्यक्त करते हैं । 'मुक्तिकोपनिपद्‌' 
में तो १०८ उपनिषदों का उल्लेख हुआ है और उपनिषद्‌ वाक्य महाकोश में 
२२३ उपनिषद्‌ ग्रंथों की नामावली दी गई है तथा अडियार लाईब्र री मद्रास 
से प्रकाशित एक संग्रह में १७६ उपनिषद्‌ हैं। स्वयं शकराचारय ने तो ईशावास्य 
केन, कठ, प्रश्न, मु ढक, मांडक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वृहदारण्यक, 
कौपीतकी व द्वेताइवतर नामक बारह अमुख उपनिषद्‌ माने हैं और उन पर 
प्रामाणिक भाष्य लिखे हैं। शकराचार्य के अतिरिक्त रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ 
ओर रुद्र आदि जितने भी सम्प्रदाय प्रवर्तक श्ीष॑स्थ आचार्य हुए हैं तथा 
उनके सम्प्रदाय अनुवर्ती विद्वानों ने उक्त द्वादश उपनिषद्‌ ग्रंथों पर ही भाष्य 
व टीकायें लिखी हैं अतः इन वारह उपनिषदों को ही प्रामाणिक कहा जा 
सकता है। इनमें से ऐतरेय व कौषीतकी ऋग्वेद के उपनिषद्‌ हैं, तैंत्तिरीय व 
पृहदा रप्यक क्रमश कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद्‌ हैं और छुंंदोग्य 
तथा कैन सामवेद के उपनिषद्‌ हैं। विचारक इन छह उपनिषदों को अत्यन्त 
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प्राचीन मानते हैं और उनका विचार है कि इनमें वेदान्त के सिद्धांत अपने 
मूलरूप में विद्यमान हैं तथा यह आरण्यकों के भी अंश नहीं हैं । 

विषय की दृष्टि से बेदों के कमं, उपासना व ज्ञान नामक तीन प्रमुख भाग 
माने जाते और “कम विषय का प्रतिपादन संहिता एवं ब्राह्मण भाग में 
हुआ है उपासना का विषय संहिता तथा आरण्यक भाग में वणित है और 
तीसरे ज्ञान भाग का प्रतिपादन करने वाले श्रंथ उपनिषद्‌ हैं, जो कि मोक्ष 
साधन का मार्ग निर्देश करते हैं।” इस प्रकार विचारक प्रकृति, पुरुष व 
परमात्मा का विवेक ही उपनिषद्‌ विद्या का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं तथा 
विंटनिटज का कहना है कि “जिस सिद्धांत के उपनिषदों का मूल प्रतिपाद्य 
अर्थात्‌ सभी उपनिषदों में प्रायः एक ही रूप में प्रस्तुत महान्‌ आध्यात्मिक 
अनुभूति के रूप में--स्वीकार किया गया है, उसे एक वाक्य में इस प्रकार 
संहत किया जा सकता है : 

यह विश्व ही ब्रह्म है :-- 

भौर ब्रह्म ओर कुछ नहीं--हमारा अपना ही अन्तरतम है। 

इसी का यदि पाइ्चात्य दर्शन की भाषा में अनुवाद करना हो तो हम कहेंगे 
कि 'कुछ है जो (परमेश्वर) विश्व में भी समाया हुआ है और अन्तरात्मा 
में भी।' 

इस प्रकार उपनिषदों के मूलभूत सिद्धांत तो हैं--ब्रह्म और आत्मा, जिन 
पर कि उपनिषदों की फिलासफी का भव्य भवन खड़ा है।' 

इससे यह स्पष्ट है कि उपनिषदों के समस्त सिद्धान्त ब्रह्न व आत्मा पर 
आधारित हैं ओर उपनिषद ग्रंथ में तो इन दोनों का समन्वय सा कर दिया 
गया है तथा शांडिल्य के प्रसिद्ध दर्शन का प्रतिपादन 'सचमुच यह सब ब्रह्म ही 
है” नामक शब्दों के साथ आरम्भ होता है और आत्मा का विवेचन करते हुए 
उपसंहार में कहा गया है 'सच पूछो तो, ब्रह्न और आत्मा एक ही है।' कहा 
भी गया है “यह आत्मा जिसे में अपना आपा (स्व-रूप) मानता हूँ, वास्तव 
में मेरा अन्तःकरण ही है जो चावल, जौ, सरसों, किसी भी चीज (के बीज) 
से छोटा है । किन्तु साथ ही मुझे अनुभव होता है कि मेरा अन्तविन्दु इस 
पृथ्वी से भी वड़ा है, आकांश से भी बड़ा है, लोकलोकान्तर से भी, नक्षत्रादि 
से भी कहीं बड़ा है। वह मेरे सब क्रिया-कलापों का, मेरी इच्छाओं का, 
रस गन्ध, स्पशं आदि (सब) ऐन्द्रिय प्रवृत्तियों का स्त्रोत है, आधार है। सव 
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कुछ उसी में समाया हुआ है। वह न वौनता है और न कोई चेष्टा करता है। 
यह आत्मा, जो मेरा अन्तःकरण है ब्रह्म भी वही है । मृत्यु की घडी में, अन्त 
में, मैं अपनी लघुता से मुक्त होकर उसी (की महिमा) में विलीन हो जाऊंगा । 
यही एक परम ज्ञान है जो सब संश्यों को विच्छिन्न कर देता है। मृत्यु को 
अमर कर देता है, कर सकता है” इसी प्रकार उपनिषदों के तत्त्वमसि 
नामक कथन में भी आत्मा-परमात्मा और जगत्‌ व ब्रह्म की एकता प्रतिपादित 
की गई है तथा यह सिद्धांत कालान्तर में अत्यधिक महत्वशाली माना गया। 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्चालक और द्वेतकेतु का उपाख्यान प्रस्तुत कर यही 
सिद्ध किया गया कि हम आत्मा का इन नेत्रों से दर्शश नहीं कर सकते और 
जिस प्रकार नमक पानी में घुल जाने पर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वह 
सर्वान्तियामी भी सर्वत्र व्याप्त है। कौशीतकी और वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी 
एक अभिमानी ब्राह्मण गग्यं एवं वाराणसी के राजा अजातत्र के संवाद 
में ब्रह्म की व्यापकतता निरूपित की गई है तथा छांदोग्यउपनिपद्‌ में 
इन्द्र व विरोचन की कथा में आत्मा के स्वरूप को जानने की ओर संकेत किया 
गया है। आत्मबोध को यह इतिकत्तंव्यता उपनिपदों में प्रजापति विद्या कहलाती 
है और वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्वल्वय-मत्र यी के संवाद में आत्मा के 
अजर-अमरत्व एवं उसकी एकरूपता का अत्यन्त्य रोचक ढद्भ से वर्णण कर 
ब्रह् व जगत्‌ को आत्मा के अन्तर्गत ही कहा गया है । 

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही पहली वार 
पुन्जन्म व कम की विवेचना की गयी है और इसके पूर्व छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में समस्त इन्द्रियों में प्राण की महत्ता सर्वोपरि मानी गयी है अतः उपयुक्त दो 
सिद्धांतों-ब्रह्म सिद्धान्त्व आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त-के साथ-साथ 
उपनिषदों के प्राण सिद्धांत व कर्म सिद्धान्त नामक अन्य तीन 
सिद्धान्त भी कहे गये हैं। इनमें से प्राण सिद्धान्त में समस्त इन्द्रियों में 
प्राण की महत्ता सर्वोपरि मानों गई है और छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में एक 
उपास्यान है जिसमें एक बार सभी इंद्रियाँ स्वयं को वड़ा समभकर आपस में 
लड़ती हैं तथा प्रजापति के पास अपना निर्णय कराने पहुँचती हैं भोर वह्‌ 
उन्हें यही वतलाता है कि सभी इन्द्रियों के न रहने पर शरीर का काम 
चल सकता है पर प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है। इसी प्रकार वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में याज्ञवल्कय और अतिभा के सम्बाद में यह बतलाया गया है कि 
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मनुष्य भी सृष्टि के प्राकृत नियमों से स्वतंत्र नहीं है अर्थात्‌ आत्मा एक शरीर 
को छोड़ दूसरा शरीर धारण करती रहती है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसके पाथिव शरीर के समस्त अंश तो पाँचों तत्वों में मिल जाते हैं पर उसके 
कम अवशिष्ट रह जाते हैं । इसके अतिरिक्त उपनिषादों में कुछ नेतिक सिद्धांत 
भी हैं ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि प्रजापति ने समस्त 
देवताओं व राक्षसों को 'द-द-द' नामक तीन शब्दों का उपदेश दिया था, 
जिनका अथं क्रमशः दाम्यत्‌ अर्थात्‌ आत्मसंयत्‌, दत्त अर्थात्‌ दान देना और 
दयध्वम्‌ अर्थात्‌ दया करना है। कहा जाता है कि उपनिषदों में नेतिक 
सिद्धान्त इसलिए रखे गये थे ताकि मानव बुरे कर्मों से बचा रहे और सत्य 
आत्मा से परिचित हो, ब्रह्म का स्वरूप पहचान सके । इस प्रकार उपनिषदों में 
ब्रह्म व आत्मा का ही सम्यक्‌ विवेचन हुआ है और उपनिषद्‌ ज्ञान की महानता 
के समक्ष विश्व के तत्व ज्ञान को तुलनात्मक दृष्टि से न्यून समभते हुए जम॑न 
विद्वान फ्रं डरिक इलेगल ने लिखा भी है-- 
“फरशा धरा ॥.0प75 छ॥0509॥9 0 6 छप्ा07९8॥5$ 3076- 
क्षा$ व 0०0704780॥ 6. कणावगा। वैशा। ण॒ णांशा।8। 068- 
॥श (6 8 6७७॥6 जागाद्याध्शा 594९ था 6 एं। 4004 
0 6 ॥९8ए०॥१ 8009 0 06 ॥00089 $0ए, स्थिशा।]ई थभात॑ 
4९९७|९ 0 ९५९ 680५ 40 96 ७प॥8णं५॥९०,” 
प्रश्न १२--संल्कृत साहित्य के अन्तगंत सूत्र साहित्य के उद्गम को स्पष्ट 
करते हुए मृत्र ग्रन्थों (वेदांगों) का संक्षिप्त विवरण दीजिए 
और ब्राह्मण ग्रंथों से उनका सम्बन्ध बतलाइए। 


उत्तर-मुण्डक उपनिषद में परा और अपरा नामक दो विद्याओं का 
पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख मिलता है तथा “ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्द और ज्योतिष ये सभी शास्त्र परा 
विद्या के अन्तगंत परिगणित हैं, और यद्यपि अक्षर ब्रह्म के प्रतिपादक आदि 
ग्रन्थ उपनिषद्‌ वेदों के ही अंग हैं, तथापि उनके सिद्धांतों के 
विकास रूप दर्शन ग्रन्य, आदि की गणना अपरा विद्या के अन्तर्गत की गई 
है ।” इस प्रकार परा से अभिप्राय ऋषियों की ब्रह्म विद्या है और उसे उत्तम 
विद्या कहा गया है तथा अपरा विद्या चतुष्टयी व पड़वेदाँग कही गयी है अतः 
इस प्रकरण में हमें वेदांग का सर्वप्रथम संकेत मिलता है । प्रारम्भ में 'वेदांग 
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से अभिष्राय किसी विशिष्ट पुस्तक और किसी विध्षिष्ट संप्रदाय का न 
होकर वेदार्थ समझाने की एक प्रकार की अध्ययन प्रणाली था। यों तो वेदांग 
में परिगणित विषयों का पूर्वाभास ब्राह्मणों व आरणप्यकों में मिलता है जहाँ 
कि यज्ञ-प्रक्रिया की व्याख्या करते समय शिक्षा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, 
निरक्त शास्त्र, छन्दशास्त्र व ज्योतिषज्ञास्त्र का आश्रय लिया गया है पर 
कालान्तर में इन विषयों का पृथक्‌-पूथक्‌ निरूपण क्रिया गया और वेदाँगों की 
स्वतस्त्र स्थिति भी निर्धारित हो गयी । चू'कि इन ग्रन्थों की रचना सूत्र शैली 
में हुई जो कि भारतीय साहित्य में गद्य शैली के सम्भवतः प्रारम्भिक उदाहरण 
हैं अत: इन्हें सूत्र ग्रन्थ भी कहा गया। यों भी सूत्र का शब्दार्थ है 'वागा 
पर साहित्य में उसका लाक्षणिक भर्थ है विचार का संक्षिप्त प्रस्ताव, अतः 
'जिस प्रकार सूक्ष्म तंतुओं के ताने-वाने से हम एक वस्त्र का निर्माण करते हैं, 
उसी प्रकार विचारों में व्यवस्था, परस्पर संगति लाकर कल्पना को भी अनु- 
सूचित किया जा सकता है । इस प्रकार के सूत्रों के समुदाय को सूत्र-ग्रन्य नाम 
दिया जाता है। इनकी रचना विशुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से हुआ करती थी कि 
'सूत्र' के द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों को, उनके “इस भ्रस्तुत 'संक्षिप्त' छप में, 
"विद्यार्थी आसानी से याद कर सके ।” 

वस्तुतः विश्व इतिहास भें भारतीय सूत्र प्रणाली का निद्ष॑न अन्यत्र 
दू'ढ़ना व्यर्थ है और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो सूत्र शैली का उद्भव 
ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ होता है जहां छोटे-छोटे वाक्यों में सब कुछ कह दिया 
गया है । यहाँ यह स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि अनेक सूत्रों के समाहार 
को भी सूत्र कहा जाता है और प्रायः अधिकाँश विचारक यही मानते हैं कि 
यह सूत्र दौली ब्राह्मण ग्रन्‍्थों में प्रवततित हो चुकी थी, जिसका प्रमाण हमें सूत्र 
ग्रन्थों में उद्धृत ब्राह्मण ग्रन्थों के छोटे-छोटे वाक्‍्यों में स्वय मिल जाता है। 
'विटनिटूज ने लिखा भी है “सूत्र शोली का सर्वप्रथम रूप हमें ब्राह्मणों तथा 
आरण्यकों से सम्बद्ध यज्ञ याग आदि के प्रसंगों में मिलता है। ऐतरेय आरण्यक 
में सचमुच कितने ही स्थल हैं जिन्हें आइवलायन, शौनक आदि सूत्रकारों 
की कृति माना गया है । इसी प्रकार सामवेद के कुछ ब्राह्मण विषय की हृष्टि 
से भी सूत्र अधिक हैं, द्राह्मण कम ।” 

चू कि ब्राह्मणों का मुख्य विषय कल्प विघान है अतः भारत में सर्वप्रथम 
सूत्र ग्रन्थ कल्प शास्त्र या कल्प सूत्र हो माना जाता है और विचारकों का 
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कहना है कि “अनेक विधि-विधानों, कर्मानुष्ठानों, न्‍्याय-नियमों, रीति व्यव- 
स्थाओं और धरमं-आज्ञाओं का संक्षिप्त, सारयुक्त, संदेहरहित, प्रयोक्‍तव्य, 
अप्रतिहत और निर्दोष रूप में विवेचन करना ही कल्पमृत्रों का प्रतिपाद् 
विषय है ।” साथ ही एक नवीन युग के निर्माण की दृष्टि से भी संस्कृत 
साहित्य में कल्पसूत्रों का अपना विशिष्ट स्थान है क्योंकि उनसे लौकिक 
संस्कृत के अभ्युदय का श्रीगणेश होता है पर इन सूत्रों का प्रधान विषय कर्मों 
का प्रतिपादन, संस्कारों की व्याख्या और यज्ञों का विधान वर्णन करना है। 
कल्प सूत्रों के श्रौतसूत्र, ग्रृह्मसूत्र व धर्म सूत्र नामक तीन विभाग किए गए हैं 
और प्राचीन ग्रन्थों में कल्पसूत्रों की ११३० मन्त्र संहिताएँ कही गयी हैं पर अब 
केवल ४० कल्प सूत्र ही उपलब्ध हैं जिनमें कुल मिलाकर ४२ कर्मों का प्रति- 
पादन है । १४ श्रौतयज्ञ, ७ गृह यज्ञ, ५ महायज्ञ और १६ संस्कार । अब हम 
यहाँ कल्प सूत्र के प्रत्येक विभाग का प्रृथक्‌-पृथक्‌ संक्षिप्त विवरण देंगे। 


श्रौत का अथं श्रुतिया वेद अथवा यज्ञ से सम्बन्ध रखने वाला है और 
इस प्रकार श्रौत सूत्रों में वैदिक संहिताओं में वर्णित यज्ञ-यागादि विधानों का 
सार संकलित है । इस प्रकार श्रौत सूत्रों में श्रुति प्रतिपादित चौदह यज्ञों का 
प्रधानतया विधान है और प्रधान श्रौत सूत्रों के नाम हैं । आश्वलायन श्रौत 
सूत्र, शाँखायन-श्रोतसूत्र, मानवश्रौतसूत्र, बौधायनश्रौतसूत्र, आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र, हि-ण्यकेशी श्रौतसूत्र, कात्यायनश्रौतसूत्र, लास्यायनश्रौतसूत्र, 
द्राह्ायण श्रौतमूत्र, जेमिनीय श्रौतमूत्र और वेंतानश्ौतसूत्र । 


गृह्मसुत्नों का विषय श्रौतसूत्रों की अपेक्षा व्यापक है और उनमें गाहस्थ्य 
जीवन विषयक धामिक विधियों का वर्णन है । इस प्रकार गृह्य सूत्रों में गरहस्थ 
जीवन से सम्बन्धित गर्भाधान से लेक़र मृत्युपरय॑ंन्त जितने भी क्रिया-कलाप हैं, 
उन सबकी सविस्तार अनुष्ठान विधि अंकित की गयी है तथा पितृ यज्ञ, 
अष्टकायज्ञ, श्रावणी यज्ञ, अश्वायुजी यज्ञ, आग्रहायणी यज्ञ व चेंत्री यज्ञ नामक 
सप्त ग्रह यज्ञ माने गये हैं। साथ ही प्रधान गृह्य सूत्रों के नाम इस प्रकार दिए 
जाते हैं - आइवलायन गृह्मसूत्र, शांखायन गृह्यसूत्र, मानव गृह्मसूत्र, वौधायन 
गृह्ययूत्र , आपस्तम्ब गृहासूत्र, हिरण्यकेशी गृह्मसूत्र, भारद्वाज गृह्मयृत्र, 
पारस्कर गृह्मयूत्र, द्राह्यायण ग्रह्मसूत्र, गोभिल गृह्मसूत्र, खादिर गृह्सूत्र 
और कौशिक गृह्यसूत्र । 
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धरम सूत्रों की रचना सामाजिक जीवन के रीति-रिवाजों, नियमों और 
सामाजिक प्रथाओं के अंतगंत समाज के पारस्परिक कत्तंव्यों पर प्रकाश डालने 
के उद्देश्य से की गयी है और इस प्रकार इनमें पारलौकिक, सामाजिक व 
नैतिक क्रियाकलापों का भी प्रतिपादन किया गया है तया सामाजिक आचार- 
विचार एवम्‌ वर्णाश्नम धर्म की विस्तृत मीमांसा की गयी है। इन धर्म सूत्रों 
से राज्य व्यवस्था और कर-कानूनों की भी समुचित व्यवस्था है तथा प्रधान 
धमंसूत्रों के नाम है। वश्षिष्ठ धर्मंसूत्र, मानव ध्मसूत्र, बोधायन धमंसूत्र, 
आपस्तम्व धमंसूत्र व गौतम धर्म सूत्र । 

उपयुक्त कल्प सूत्रों के अतिरिक्त अन्य वेदांग इस प्रकार हैं--शिक्षा 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द व ज्योतिष और यहां यह भी स्मरणीय है 
कि व्याकरण वेद का मुख है, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त श्रोत्र, कल्प हाथ, शिक्षा 
नासिका, छल्द दोनों पाद | चूंकि कल्प सूत्रों का विवेचन किया जा चुका 
है, अतः यहाँ अन्य पांचों अंगों का संक्षिप्त परिचय भी आवद्यक हो 
जाता है। 

शिक्षा उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चा- 
रण का भली-भाँति ज्ञान हो। वेद पाठ में स्व॒रों का अत्यन्त महत्व होने 
के कारण स्वर की शिक्षा के लिये इस पृथक्‌ वेदांग की रचना की गई है। 
वस्तुत: प्रत्येक वेद की अलग-अलग शिक्षा है और याज्ञवल्वय शिक्षा शुक्ल 
यजुर्वेद की है तथा नारद शिक्षा सामवेद की है। इसी प्रकार पाणिनि द्वारा 
निर्मित 'पाणिनीय शिक्षा' भी अत्यन्त महत्व रखती है। 

वैदिक मन्त्र छत्दोवद्ध और छन्द का विना ज्ञान प्राप्त करिए हुए वेद 
मन्‍्त्रों का ठीक-ठीक उच्चारण नहीं हो सकता; अतः छन्द का ज्ञान नितान्त 
आवश्यक है। इस प्रकार शौनकविरचित “ऋक्‌ प्रातिशाल्य' के अन्त में छन्दों 
का पर्याप्त विवेचन है पर इस वेदांग का एक मात्र स्वतन्त्र ग्रंथ “पिगल' है 
जिसके रचयिता कोई पिगल नामक आचाये हैं। 

वेदों का अर्थ जानने के लिए दब्द व्युत्पत्ति की अत्यन्त आवश्यकता है 
अतः निरुक्त नामक वेदांग में शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है पर आजकल महर्षि 
यास्क रचित केवल एक ही निदक्त उपलब्ध होता है। प्राचीनकाल से प्रसिद्ध 
निधंटु नामक एक ग्रंथ का विस्तृत भाष्य ही यह निरुक्त है और इसमें यास्क 
ने शब्दों की उ्त्ति धातुओं से मानी है। 
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व्याकरण नामक वेदांग का लक्ष्य वेदों के अं को समभना और वेदार्थ 
की रक्षा करना है। आजकल पाणिनि व्याकरण ही इस वेदांग का एक मात्र 
प्रतिनिधि व्याकरण है पर वास्तव में व्याकरण पाणिनि से भी पुराना है। स्वयं 
पाणिनि ने अपने “अष्टाध्याथी' नामक ग्रंथ में गाग्यं, स्फ़ोटायन, शाकटायन, 
व भारद्वाज आदि अनेक आचार्यो का भी उल्लेख किया है । 

ज्योतिष का भी वेदांगों में विशेष महत्व है, इसे काल (समय) का 
विधायक शास्त्र कहा जाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को 
जानता है, वह यज्ञ को जानता है। ज्योतिष नामक वेदांग का रचयिता 
'लगध” है और आजकल इस वेदांग के दो संस्करण प्राप्त हैं-- एक यजुरवेद 
से सम्बद्ध तथा दूसरा ऋग्वेद से सम्बद्ध । 

उक्त विवेचन से मूत्र साहित्य की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है और सूत्रों 
का निर्माण वैदिक मन्त्रों व वेदों में वर्णित प्रक्रियाओं को स्मरण रखने के 
लिए हुआ था। साथ ही इन सूत्र ग्रंथों का सम्वन्ध केवल ब्राह्मण ग्रंथों से 
ही नहीं अपितु समस्त वैदिक संहिताओं से है पर अपने विषय के प्रतिपादन 
में वह स्वंथा स्वतन्त्र जान पड़ते हैं । 

प्रश्न ११--भारत के प्राचीन साहित्य में पुराणों का स्थान निर्धारित 
करते हुए रचनाकाल और वपष्यं-विषय की दृष्टि से पुराणों को सम्पक्‌ 
विवेचना कीजिए । 

उत्तर-छांदोग्य उपनिषद्‌ और वौद्धम्रंथों (सुत्त निपात) में पुराण को 
पंचम वेद कहा गया है और बहुत से भारतीय विद्वाव्‌ उसे पंचम वेद के रूप 
में सम्मानित भी करते हैं । यह भी कहा जाता है कि “व्यास ने जिनका 
यह नाम इसलिये पड़ा कि उन्होंने वेद का विभाग करके उसे चार भागों में 
क्रमबद्ध किया था) वेद अपने शिष्यों के सुपुर्दं किये थे। बाद में उन्होंने 
आख्यायिकाओं, कहानियों, गीतों और परम्परा प्राप्त जनश्रुतियों को लकर 
एक पुराण की रचना की और इतिहास के साथ इसे अपने पचवे शिष्य 
रोम हषंण (या लोमहर्षण) को पढ़ा दिया । इसके बाद उन्होंने महाभारत की 
रचना की | यहाँ हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं कि व्यास असली पुराण के 
रचयिता थे या नहीं । मुख्य वात तो यह है कि पुराने समय से विभिन्न भ्रकृति 
की पर्याप्त परम्परा प्राप्त कथाएँ चलती आ रही होंगी, जो स्वभावतः पुराण 
की रचना में काम में लाई गई । यह बात बिलकुल स्वाभाविक प्रतीत होती 
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है कि जब धाभिक मन्त्रों का संग्रह वेद के रूप में हो चुका था, तव पुरानी 
लोकाचार सम्बन्धी कथाएँ पुराण के रूप में संग्रहीत की जातीं ।” 


इससे यह स्पष्ट होता है कि वेदिक युग में ही पुराणों की उत्पत्ति हो 
चुकी थी और पुराण शब्द अथर्व॑वेद एवं ब्राह्मणों में तो यृष्टि-मीमांसा के अर्थ 
में प्रयुक्त भी हुआ है। महाभारत में भी इसका प्रयोग प्राचीन उपाश्यानों 
में ज्ञान के अर्थ में हुआ है; अतः अथर्वबेद, ब्राह्मण ग्रंथों और महाभारत 
से तो पुराण की प्राचीनता स्पष्ट ही हो जाती है। महामहोपाध्याय पं० 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने साप्ताहिक हिन्दुस्तान के २२ जुलाई १९५६ के 
अंक में प्रकाशित अपने एक शोधपूर्ण निवन्ध “पुराणों की अनादिता' में कहा 
भी है “पुराणों में ही उनके सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा ने सब 
शास्त्रों से पहिले पुराण का स्मरण किया और उसके वाद उनके मुख से चारों 
वेद प्रकट हुए। आगे यह भी पुराणों में हो बताया गया है क्रि पहिले पुराण 
एक ही था ] वह बहुत विस्तृत कई कोटि की ग्रंथ संख्या में था । कलियुग के 
अःरम्भ में मनुष्यों की स्मृति और विचार-वबुद्धि की दुर्बलता को देखकर 
भगवान्‌ वेद व्यास ने ज्ञान को चार संहिताओं के रूप में विभाजित किया, वहाँ 
पुराणों को भी संक्षिप्त कर अठारह विद्याओं में वाँट दिया । यह भी पुराण 
में हो मिलता है कि वैवस्वत मन्वन्तर के इस अट्ठाईसवें कलियुग तक अट्टाईस 
व्यास हो चुके हैं, जो प्रति कलियुग में पुराण विद्या का संक्षेप कर ग्रन्य 
निर्माण करते रहे । उन सबके नाम भी कई पुराणों में लिखे मिलते हैं। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि पुराण विद्या अनादि है।” श्री वाचस्पति गेरोला ने 
भी इसका पूर्ण समर्थन करते हुए लिखा है “सब मत मतान्तरों से विदित होता है 
कि पुराण विद्या का आविभव भी वैदिक युग में ही हो चुका था और जिस 
प्रकार प्राचीन महषिवरों ने वेद एवं वैदिक साहित्य का व्यवस्थापन-संपादन 
किया, उसी प्रकार उन्होंने पुराणों का भी वर्गीकरण एवं संपादन किया । 
पुराणों का वैदिकयुगीन स्वरूप क्या था, इस सम्बन्ध में गम्भीर अनुसंधान 
की आवश्यकता है।” 


'पुराणमाल्यानम्‌' के अनुसार पुराण छब्द का अर्थ “पुराना आख्यान' 
होता है और संस्कृत साहित्य में “पुराण का अर्थ पुराना माना भी गया है। 
कदाचित्‌ पुराणों की अत्यन्त प्राचीनता के कारण ही उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ 
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है और यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो पुराणों में प्राचीन आख्यानों का ही 
आधिक्य दीख पड़ता है । साथ ही पुराणों में इतिवृत्तों की अधिकता के कारण 
उन्हें इतिहास भी कहा जाता है पर सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण और शंकरा- 
चाय जैसे विद्वानों ने इतिहास व पुराण की सत्ता को पृथक-पृथक्‌ स्वीक।र 
किया है। यों तो स्वयं पुराणों में पुराण का लक्षण बतलाते हुए कहा 
गया है-- 

सर्गइच प्रतिसगंश्व वंशो मन्‍्वतराणिच । 

बंशानुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ (१) सर्ग या सृष्टि (२) प्रतिसगं अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार, लय 

और पुनः सृष्टि (३) सृष्टि की आदि की बंशावली (४) मन्वन्तर अर्थात्‌ 
किस-किस मनु का समय कब तक रहा और उस काल में कौन-सी महत्व की 
घटना हुई तथा (५) वंशानुचरित सूयं तथा चन्द्रवंशी राजाओं का वर्णन -- 
यही पुराणों के पाँच विषय हैं । 


सामान्यतया पुराणों के उक्त लक्षण ही माने जाते हैं पर यदि विचार- 
पूर्वक देखा जाए तो पुराणों में इनके अतिरिक्त अन्य कई बातों का भी 
समावेश हुआ है और अग्नि पुराण को तो भारतीय ज्ञान कोष भी कहा 
जाता है, लेकिन यहाँ यह भी न भूलना चाहिए कि जिन पुराणों में उक्त पाँचों 
विपयों का यथावत्‌ वर्णन नहीं रहता उन्हें भी पुराण माना जाता है | साथ 
ही पुराणों का महत्व प्रतिपादित करते हुए श्री बलदेव उपाध्याय का तो यहाँ 
तक कहना है “हम लोगों को यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पुराण 
ही सच्चे तथा आदर्श इतिहास हैं। किसी मानव समाज का इतिहास तभी 
पूर्ण समझा जायगा जब उसकी कहानी सृष्टि के आरम्भ से लेकर वरमान 
काल तक क्रमबद्ध रूप से दी जाय । जब तक किसी देश की कथा सूष्टि के 
प्रारम्भ से न लिखी जाय तव तक उसे अधूरा समभना चाहिए । इतिहास 
की इस वास्तविक कल्पना को पुराणों में हम पाते हैं। आधुनिक विद्वानों ने 
इतिहास लेखन शैली में इस प्रणाली की चिरकाल से उपेक्षा कर रखी थी; 
परन्तु हर्प का विषय है कि इंग्लेड के सुप्रसिद्ध विचारशील विद्वान एच० जी० 
बेल्स ने अपने इतिहास की रूपरेखा (आउटलाइन आफ हिस्द्री) में इसी 
पौराणिक प्रणाली का अनुकरण किया है। उन्होंने अपने इस प्रसिद्ध 


वदिक साहित्य ] [६५ 


इतिहास में मानव समाज के इतिहास लिखने के पूर्व यृष्टि के प्रारंभ से मनुष्य 
के विकास का इतिहास लिखा है। मनुष्य योनि की प्राप्ति करने के पहले 
मानव को कौन-सा रूप धारण करना पड़ा था तथा उसका क्रमिक विकास 
कैसे हुआ इसका बड़ा ही सुन्दर वर्णन उन्होंने किया है। इस प्रकार यदि 
मनुष्य का इतिहास लिखना हो, तो सृष्टि के आरम्भ से ही उसके विकास की 
कथा लिखनी ठीक है। इतिहास लिखने का यही पौराणिक प्रकार का 
आदर है । 

पुराणों की दूसरी विशेषता उनकी वर्णन शैली' है। कुछ लोग पुराणों 
में लिखी हुई किसी बात को लेकर उसे असम्भव मानकर कपोलकल्पित कहने 
का दुःसाहस कर बँठते हैं। यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे 
शास्त्रों में वस्तु-कथा के तीन प्रकार बतलाये गए हैं--जिन्‍्हें आलंकारिक 
भाषा में तथ्य कथन, रूपक कथन तथा अतिशयोक्ति कथन कह सकते हैं। 
जो वस्तु जेसी हो उसे ठीक वेसी ही कहना तथ्यकथन है और यह कथन 
वैज्ञानिक लोगों के लिए उपयुक्त है। जहां रूपकालंकार का आश्रय लेकर कुछ 
कहा जाय उसे रूपक कथन कहते हैं, ओर यह कथन-अणाली वेदों में पायी 
जाती है, जहाँ सूयं की किरणों को उनमें पाये जाने वाले सात रंगों के कारण 
धोड़ों का रूपक दिया गया है। पुराणों में वस्तुवणंन के लिए अतिशयोक्ति 
अलंकार का आश्रय सदा लिया गया है तथा जो कुछ बात कही गयी है, उसे 
बड़ा ही विस्तृत रूप दिया गया है, ज॑से--इन्द्रवृत्र के युद्ध में वृत्र की राजा 
के रूप में विस्तृत कल्पना। इस प्रकार पुराणों में जहां कहीं कोई बात कही 
गयी है, वहाँ बड़े विस्तार से कही गयी है। अतः पौराणिक कथाओं के 
सम्बन्ध में इस कथन प्रणाली पर ध्यान रख कर ही विचार करना चाहिए । 
यदि इस दृष्टि से विचार किया जाय तो पुराण शुद्ध तथा आदर्श इतिहास के 
रूप में हम लोगों को दिखायी पड़े गे । 

यहाँ यह भी ध्यान में रखना होगा कि पुराणों की रचना एक समय की 
नहीं है और लगभग वैदिक युग से लेकर बारहवीं शताव्दी तक निरन्तर 
उनकी रचना, संक्षिप्त संस्करण, सम्पादन व संकलन होता रहा है अतः 
विचारकों में पुराणों के रचना काल के सम्बन्ध में मतेक्य नहीं है। कुछ 
विद्वानों ने तो पुराणों में नवीनतम वृद्धियों के आधार पर पुराणों को तेरहवीं 
और चौदहवीं शताब्दी का भी कहा है और वह “इस वात की प्रायः उपेक्षा 
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कर जाते हैं कि किसी मकान या साहित्यिक रचना का काल उसमें होने वाली 
नवीनतम वृद्धि के अनुसार निश्चित नहीं हो सकता ।” वाचस्पति गैरोला ने 
पुराणों का रचना काल निर्धारित करते समय आवश्यक प्रमाण देते हुए अपना 
मंतव्य इस प्रकार प्रकट किया है-- 

“'(१) आचाय॑ शंकर और कुमारिल भट्ट ने अपने ग्रन्थों में पुराणों की 
पर्याप्त चर्चाएँ की हैं। कथाकार बाणभट्ट (७०० ई०) ने 'हषंचरित' में स्पष्ट 
किया है कि उन्होंने अपने जन्म स्थान में “वायु पुराण” का पारायण सुना था, 
कादम्वरी में भी उन्होंने इस “वायु पुराण” का उल्लेख किया है 'पुराणेषु 
वायुप्रलपितम्‌” । 

(२) विष्णु पुराण” में मौय॑ साम्राज्य का मत्स्यपुराण! में दाक्षिणात्य 
आन्ध्र राजाओं का और 'वायु पुराण में गुप्त वंश का जो अविकल उल्लेख 
मिलता है; उनसे इन पुराणों के तत्कालीन अस्तित्व का सहज में ही अनुमान 
लगाया जा सकता है । 

(३) महाभारत में कतिपय पुराणों के उपाख्यानों का ज्यों का त्यों वर्णन 
मिलता है। 'महाभारत” या “जय कथा' के प्रवक्ता लोमहषंण के पुत्र उम्रश्नवा 
सूत पुराणों के पूर्ण पंडित थे। शौनक ऋषि ने एक बार उनसे प्राथना की 
थी कि वे अपने पिता से पुराणों के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञान को उन्हें सुनाएँ। 
ऋष्य श्रृद्भ का एक आख्यान 'पद्मपुराण' और महाभारत दोनों में मिलता है । 
दोनों ग्रंथों के आख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ डॉ० लूडसं 
ने यह सिद्ध किया कि 'पद्मपुराण” का आख्यान प्राचीन है। 

(४) कौटिल्य का “अथंशास्त्र' पुराणों के अस्तित्व से पर्याप्त प्रभावित 
जान पड़ता है। राजकुमारों के लिए पुराणों के ज्ञान की आवश्यकता, पुराण- 
विद्‌ को राज्याश्रय का अधिकार आदि बातों से ज्ञात है कि कौटिल्य पुराणों के 
उपयोगी ज्ञान के पारंगत विद्वान्‌ थे । 

(५) सूत्र ग्रंथों में एक ओर तो प्राचीनतम “पुराण-संहिता' रे के अस्तित्व 
का पता चलता है ओर दूसरी ओर उसमें उपलब्ध पुराण ग्रन्थों के उद्धरण 
मिलते हैं । | 

उपनिषद्य्रन्थों में वेदों के साथ इतिहास-पुराण का भी उल्लेख किया 
गया है और उनको पंचम बेद के रूप में स्वीकार किया गया है; तथा यह भी 
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स्पष्ट किया है कि इतिहास एवं पुराण का अस्तित्व, तब स्वंथा 
पृथक्‌ या। 

(७) अधर्वेसंहिता में चारों वेदों के अनन्तर पुराणों की उत्तत्ति का 
निर्देश किया गया है, जिससे पुराण-विषय के प्राचीनतम अस्तित्व का पता: 
चलता है। कदाचित्‌ अथवं संहिता' का लक्ष्य प्राचीनतम पुराण संहिता से 
था, किन्तु इससे भी इतना तो प्रमाण मिलता ही है कि पुराण-विषय भी 
वेदिक युग की ही उपज थी । 

इस प्रकार लगभग १२वीं शताब्दी ई० से लेकर मौयंवंश (३७४, १६० 
ई० पृ०), आन्प्रयंश (२१२ ई० पू० से ३३८ ई०), गुप्तवंश (२७५-५१० ई०), 
महाभारत (५०० ई० पू०) अथंज्ञास्त्र (३०० ई० पृ०), कल्पसूत्र (७०० ई० 
पू०), उपनिषद (१००२ ई० पू०) और वैदिक संहिताओं (२५०० ई० पु०) 
तक पुराणों के प्राचीनतम और आधुनिक स्वरूपों की समय चर्चाएँ विद्यमानः 
होने के कारण उनकी पूर्व सीमा वैदिक युग और उत्तर सीमा गुप्त साम्राज्य 
तक निर्धारित की जा सकती है।” हम इस मान्यता से पूर्ण सहमत हैं और 
पुराण का अस्तित्व विद्या-विशेष के रूप में वेंदिक काल में भी मानने के पक्ष 
में हैं, लेकिन पुराण किसी एक शताब्दी की रचना नहीं है तथा समय-समय 
पर उनमें नये-तये अध्याय जोड़े गये हैं और उनका वर्तमान रूप गुप्त काल 
तक पूर्ण हो चुका था। 

पुराणों की वास्तविक संझ््या के सम्बन्ध में भी विचारकों में मतभेद है 
और 'विष्णुपुराण' में पुराण ग्रन्थों के प्रणणन या उनके रचियतातं के सम्बन्ध 
में एक रोचक कथा दी गयी है जिसके अनुसार भगवान्‌ वेदण्यास ने आख्यान, 
उपाख्यान, गाया व कल्प शुद्धि आदि के साथ-साथ पुराण-संहिता की भी 
रचना कर उसका अध्यापन अपने सुयोग्य सूतजातीय शिष्य लोमहषंण से 
कराया था । लोमह॒षंण ने अपने कश्यपवंशीय तीन सुपात्र शिष्यों--अक्ृतप्रण, 
सार्वाण और वैशंपायन--को पुराणों का महान्‌ ज्ञान दिया तथा इन तीनों 
ने मूल संहिता के आधार पर और तीन पुराण संहितए” तेयार कीं। का [तर 
में इन्हीं की शिष्य परम्परा ने अष्टादश महापुराणों और अनेक उपपुराणों 
की रचना की तथा 'ब्रह्मपुराण” इस प्रसंग में सबसे पहले रचा गया । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ में केवल एक ही पुराण की 
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रचना हुई थी और 'मत्स्यपुराण के एक प्रसंग से भी यही ज्ञात होता है कि 
पहले केवल एक हो पुराण संहिता थी तथा 'शिवपुराण' में भी कहा गया है 
कि कल्प के अंत में केवल एक ही पुराण था जिसे (वेदों की भाँति) ब्रह्मा ने 
मुनियों के लिए बनाया, पर व्यास ने यह सोचकर कि इतना बड़ा ग्रन्थ मनुष्यों 
की मेघा में न आ सकेगा, उन्होंने उस चार लाख इलोक परिमाण की बृहत्‌ पुराण 
संहिता को अठारह भागों में विभक्त कर स्वयं उनका प्रवचन किया। एक ही 
मूल संहिता से अष्ठादश पुराणों के विभाजन व प्रवचन की यही बात देवी- 
भागवत, वराह पुराण, भागवत और पश्चपुराण आदि ग्रन्थों में भी एक जैसे 
हूप में विद्यमान हैं अतः इन समस्त प्रसंगों से यही निष्कष निकलता है कि ब्रह्मा 
ने वेदों की भांति पुराण विद्या का स्मरण कर वह ज्ञान व्यास तक पहुँचाया 
है। व्यास ने संसार में पुराण विद्या का महान्‌ ज्ञान प्रकाशित किया तथा 
उनके शिष्य-अ्रशिष्यों द्वारा वृहद्‌ पुराण संहिता के पहिले तो तीन और बाद 
में अठारह भाग किए । 


इस प्रकार पुराणों की संख्या अठारह मानी जाती है; यथा-(१) 
मत्स्य, (२) मार्कडेय, (३) भविष्य, (४) भागवत, (५) ब्राह्मांड, (६) ब्रह्म-वव्ं, 
(७) ब्रह्म, (८) वामन, (६) वराह, (१०) विष्णु, (११) वायु, (शिव) (१२)अग्नि, 
(१३) नारद, (१४) पद्म, (१५) लिंग, (१६) गरुड़, (१७) कूमं और (१८) 
स्कंद । इन पुराणों में विभिन्न देवताओं की उपासना और महत्ता का प्रतिपादन 
किया गया है पर इन महापुराणों के अतिरिक्त अठारह उप-पुराण भी मिलते हैं, 
जिनके नाम गरुण पुराण में इस प्रकार दिए गये हैं--(१) सनतकुमार, (२) 
नारसिंह, (३) स्कान्द. (४) शिवघधमं, (५) आइचयं, (६) नारदीय, (७) कापिल, 
(८) वामन, (६) ओऔदनस, (१०) ब्रह्मांड, (११) वारुण, (१२) कालिका, (१३) 
माहेश्वर, (१४) साम्व, (१५) सोर, (१६) पाराशर, (१७) मारीचि, (१८) भागंव, 
यहाँ यह भी स्मरणीय है कि देवी भागवत में स्कंद, वामन, ब्रह्मांड, मारीचि 
नव भागंव के स्थान पर क्रमश: शिव, मानव, आदित्य, भागवत व वसिष्ठ आदि 
नाम दिए गए हैं अत: यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त तालिकाओं में से 
कौन महापुराण है और कौन उपपुराण पर अठारह पुराण अधिकांश विद्वानों 
को मान्य हैं । 


उक्त विवेचन से पुराणों का महत्व और स्वरूप स्पष्ट हो जाता है तथा 
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हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संस्कृत साहित्य में पुराणों का अपना निजी 
एवं उल्लेखनीय स्थान रहा है और रहेगा । 

प्रश्न १४-वेदिक और लोकिक संल्कृत के अन्तर का स्पष्ट विवेचन 
कौजिए | 

उत्तर--प्रायः सभी विचारक संस्कृत को संसार की . प्राचीनतम भाषा 
मानते हैं और उसे देव वाणी भी कहा जा सकता है क्योंकि देवराज इन्द्र ने 
देवताओं व तत्कालीन अध्येताओं की प्रार्थना पर “देव भाषा में प्रकृति-प्रत्य- 
यादि विभाग द्वारा प्रत्येक्त शब्द को मध्य से विभक्त कर, शब्दोपदेश एवं: 
अध्ययन की सरल सुगम प्रक्रिया का निर्माण किया ।” आगे चलकर इसी 
प्रकृति-प्रत्ययादि विभाग के पुनः संस्कार द्वारा संस्कृत होने से देववाणी का 
नाम संस्कृत पड़ा। संस्कृत शब्द 'सम्‌' पूवंक 'क' घातु से निर्मित हुआ है 
जिसका मौलिक अर्थ है-संस्कार की गई भाषा । इस प्रकार संस्कृत नाम ही 
इस भाषा का हो गया । लेकिन संस्कृत भाषा के भी दो रूप दीख पड़ते हैं-- 
वेदिकी और लोकिकी अर्थात्‌ वेद भाषा और लोक भाषा। वस्तुतः वेदिक 
संस्कृत में वेदिक संहिताओं , व ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है और लौकिक: 
संस्कृत में वाल्मीवीय रामायण व महाभारत आदि रचे गए हैं पर इन दोनों 
भाषाओं के शब्द रूपों में पर्याप्त अन्तर है जिसे संस्कृत साहित्य के 
सुयोग्य विद्वान पं० बलदेव उपाध्याय ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

(१) “अकारांत पुलिग शब्दों का प्रथमा बहुवचन रूप असस्‌ और अस्‌ 
दो प्रत्ययों के जोड़ने से बनता है। ब्राह्मणासः तथा ब्राह्मणा:। लौकिक 
संस्कृत में केवल अन्तिम रूप ही ग्राह्म है। 

(२) अकारांत शब्दों का तृतीया बहुवचन दो प्रकार का होता है--देवेभि: 
तथा देवे: । लौकिक संस्कृत में अन्तिम रूप ग्राह्म है। 

(३) श्रकारांत शब्दों का प्रथमा द्विचचन 'आ' प्रत्यय के योग से और 
ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों कातृतीया एक वचन 'ई' प्रत्यय के योग से बनता 
है जैसे अश्विना (अश्विनौ) सुष्ठुती सुष्दुत्या । 

(४) सप्तमी का एक वचन अनेक जगहों में लुप्त हो जाता है जैसे परमे 
व्योमन्‌ लौकिक संस्कृत है व्योम्नि या--व्योमनि । 

(५) अकारांत नपुसक शब्दों का बहुवचन 'आ' तथा “आनि! दो प्रत्ययों 
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हर योग से बनता है ज॑से (विश्वाति अद्भुता' | लौकिक संस्कृत में अद्भुतानि 
होगा । 

(६) क्रियापदों में उत्तम पुरुष 'बहुवचन” (वर्तमान काल) “मसि! प्रत्यय 
के योग से बनता है। मिनीमसि । लौकिक संस्कृत 'मिनीम:' होगा । 

(७) 'लोट! लकार (आज्ञा) मध्यमपुरुष बहुवचन के प्रत्यय हैं--त, तन 
थन्‌ तात्‌ । जैसे शणोत, सुनोतन, यतिष्ठन, कृणुतात्‌ । 

(५) लौकिक संस्कृत में क्रियाथंक क्रिया के लिये “तुमुन्‌! का प्रयोग 
होता है, जैस्े--गन्तुम्‌ (जाने के लिये) कतु'म्‌ (करने के लिए) आदि, परन्तु 
वेद में इस अं के लगभग ८ या १० प्रत्यय होते हैं। जैसे--से, असे, कसे, 
वध्ये, शध्ये आदि । जैसे, जीवसे (जीवितुम्‌), पिवध्ये'(पातुम), दातवे (दातुम्‌), 
-कतंवे (कतु'म) । 

(६) वेदिक भाषा में आज्ञा तथा सम्भावना दिखाने के लिए एक नग्रे 
लकार की ही योजना है जिसे लेट्‌ लकार कहते हैं । परन्तु यह लोकिक संस्कृत 
में बिलकुल ही नहीं है। उसके कुछ उदाहरण ये हैं--प्रण आयूर्षि तारिषत_ 
।हेल्‍्बरुण, हमारी उम्र को बढ़ाओ, यहाँ 'तारिषत्‌'र लेट लकार है । लौकिक 
“भाषा में इसकी जगह पर तारय कहेंगे ।” 

यहाँ यह स्मरणीय है कि ब्रह्मण ग्रन्थों की भाषा लौकिक और वैदिक 
“युग की मध्यकालीन भाषा है क्योंकि उसमें कुछ प्रयोग तो संहिताओं के मिलते 
: हैं और कुछ प्रयोग लोकिक संस्कृत के तथा “निरक्त' की भाषा भी मध्यकालीन 
ही कही जाएँगी । 

प्रश्न १५--वैदिक ओर लौकिक संस्कृत साहित्य का तुलनात्यक अध्य- 
यन प्रस्तुत कीजिये । 

उत्तर--विचारक संस्कृत साहित्य के इतिहास को वैदिक संस्कृत काल 
और लौकिक संस्कृत काल नामक दो भागों में विभाजित करते हैं तथा लगभग 
२५०० ई० से ५०० ई० पू० तक का समय वैदिक संस्कृत काल के लिए और 
जाद का लौकिक संस्कृत काल के लिये निर्धारित करते हैं। यहां यह भी 
स्मरणीय है कि वैदिक संस्कृत से अभिश्राय उस भाषा से माना जाता है जो कि 
थऔदों में प्रयुक्त है और लोकिक संस्कृत से मतलब उस भाषा से है जो वेदों के 
थद्चात्‌ रचे गये ग्रन्थों में पाई जाती है तथा पाणिनि-व्याकरण के नियमों का 
अनुसरण करती है। लौकिक संस्कृत में लिखा गया साहित्य विषय, भाव और 


बैदिक साहित्य ] [५१ 


भाषा की हृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है तथा वैदिक संस्कृत साहित्य 
से उसकी तुलना करने पर अनेक नवीन वार्तें प्रकाश में आती हैं अतः यहाँ 
दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आवद्यक है ओर हम विभिन्न शीर्ष॑कों के अन्तर्गत 
उन दोनों की तुलना प्रस्तुत कर रहे हैं । 

विषथ--वैदिक साहित्य मूलतः धर्मग्रधान साहित्य है और उसमें यज्ञ व 
देव स्तुतियों की ही अधिकता है पर लौकिक संस्कृत साहित्य प्रधानतया लोक वृत्त- 
प्रधान है अतः उसका प्रसार स्वाभाविक ही प्रत्येक दिशा में हो सका । यों तो 
लौकिक संस्कृत साहित्य में भी धम का वर्णन है और वह प्रायः वैदिक घर्मं पर 
हो निर्भर है लेकिन उसमें कुछ नवीनता भी है। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
वैदिक काल में जिन देवताओं की प्रधानता रही है उनके स्थान पर विष्णु ब 
शिव की उपासना को ही अधिक महत्व दिया गया तथा कुछ नवीन देवताओं 
की भी उपासना की जाने लगी। 


भाषा-शैली-लौकिक संस्कृत भाषा की दृष्टि अपने पूव॑वर्ती वेदिक 
साहित्य से भिन्न है और जहाँ कि वेदिक काल में संस्कृत भाषा व्याकरण के 
नपे-तुले नियमों से जकड़ी हुई नहीं थी, वहाँ इस युग में व्याकरण के नियमों 
से बंधकर वह विशेष रूप से संयत कर दी गई। यह तो संस्कृत साहित्य 
के प्रायः अधिकांश विचारक मानते हैं कि लौकक संस्कृत का विशुद्ध रूप महर्षि 
पाणिनि द्वारा प्रस्तुत किया गया, पर प्रारम्भ में उनके नियमों को उतनी 
मान्यता न प्राप्त हो सकी; अतः रामायण व महाभारत में कई आए प्रयोग भी 
विद्यमान हैं पर वाद में पाणिनि व उसके अनुयागियों का प्रभुत्त सा स्थापित 
हो गया । वैदिक साहित्य में गद्य की गरिमा स्वीकृत की गई है और संहिताओं, 
ब्राह्मण ग्रन्थों व प्राचीन उपनिषदों में उदात्त गद्य का प्रयोग मिलता है पर 
लौकिक साहित्य का उदय होते हो गद्य का ह्ास आरम्भ हो जाता है तथा 
गद्य का क्षेत्र केवल व्याकरण व दर्शन शास्त्र तक ही सोमित रह जाता है। 
इतना ही नहीं पद्म की प्रभुता अब इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ज्योतिष व 
वैज्ञानिक विषयों का भी वर्णन छुन्दोमयी वाणो में ही किया गया है और 
साहित्यिक गद्य केवल कथानक व गद्य काव्यों में ही दीख पड़ता है लेकिन क्षेत्र 
सीमित होने के कारण वह वेदिक गद्य की अपेक्षा कई बातों में हीन व न्यून 
जान पड़ता है। इसी प्रकार लोकिक संस्कृत साहित्य में छन्द योजना भी वैदिक 
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छन्द पद्धति से कुछ पृथक्‌ है और पुराणों व रामायण-मह|भारत में विशुद्ध इलोक 
का ही साम्राज्य है जवकि वेद में गायत्री, त्रिष्टुप्‌ व जगती नामक छन्दों का 
भी प्रचलन है। 

आम्यन्तरिक पक्ष--ववस्तुतः वेदिक संस्कृत साहित्य में उपमा तथा रूपक 
अलंकारों की ही प्रधानता है और प्रतीक रूप से अनेक अमूत्त' भावनाओं को 
मूत्त स्वरूप प्रदान किया गया है पर लोकिक साहित्य में अतिशयोक्ति की ओर 
अधिक अभिरुचि दीख पड़ती है यों वैदिक व पौराणिक तत्वों में कोई. विशेष 
अन्तर नहीं है और केवल शंलीगत भिन्नता ही दीख पड़ती है साथ ही वैदिक 
युग से विकसित होकर पुनजंन्म का सिद्धांत अब लौकिक संस्कृत साहित्य में 
अत्यधिक आदरणीय समभा जाने लगा और कई ऐसी कथाएँ भी अंकित की 
गयीं जिनका नायक पशुयोनि में जन्म लेते हुए भी पुण्य का अधिक संचय होने 
के कारण देवलोक में जा विराजने लगता है। लौकिक संस्कृत साहित्य का 
अनुशीलन करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य मानव समाज का 
प्रतिविम्ब है और मानव जीवन में सम्बद्ध तथा उसे सुखद बनाने वाला कदा- 
चित ही कोई ऐसा विषय होगा जो अब इस लौकिक संस्कृत साहित्य से अद्ृता 
बच गया हो । कदाचित्‌ इसीलिए पहले जहाँ कि नेसगिकता की प्रधानता थी 
वहाँ अब्र अलंकृति क्री अभिरुचि विशेष रूप से बढ़ने लगी और कक्तियों में 
अलंकारों की प्रधानता-सी दीख पड़ने लगी । 


अध्याय 3 


महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य 


प्रश्त १६--पंस्कृत महाकाव्यों के स्वरूप पर एक समोक्षात्मक निबन्ध 
लिखिए । 


उत्तर--ज॑साकि एक विचारक का कहना है “साघारणतः काव्य के भेद 
तीन प्रकार से किये जाते हैं शैली या आकार की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से 
और वन्ध की हृष्टि से । शैली या आकार की दृष्टि से काव्य को गद्य-पद्य और 
और मिश्रित (जिसका कि एक रूप चम्पू माना जाता है। ) नामक तोन भागों 
में विभाजित किया जा सकता है। अथं की दृष्टि से भो काव्य के उत्तम, 
मध्यम और अधम या सामान्य नामक तीन विभाग किए गये हैं। बंध की हृष्टि 
से भी दो प्रकार की काव्य कृतियाँ हृष्टिगोचर होती हैं--एक प्रवन्ध और दूसरी 
निव॑न्ध या मुक्तक । प्रवन्ध काव्य में किसी कथा की क्रमवद्धता और तारतम्यता 
रहती है, किन्तु मुक्तक काव्य में स्वच्छन्द रूप से किसी रस, भाव या तथ्य को 
व्यक्त किया जाता है । मुक्तक काव्य में वैयक्तिक अनुभूतियों, भावनाओं और 
आदशों की ही प्रघानता रहती है तथा कवि अपने अन्तर्ज गत की सुकुमार मनोभाव- 
नाओं की अभिव्यक्ति द्वारा अपने हप-विषाद, हास-विलास, संयोग-वियोग आदि 
का चित्रण कर पाठकों को भावमग्न कर देता है। वैयक्तिक अनुभूतियों की 
प्रधानता के ही कारण इस प्रकार की कविता को विषयगत (00]००४४९) या 
भावप्रधान माना जाता है। प्रवन्ध काव्य में वर्णन की प्रधानता रहती है और 
उसे विषय प्रधान (500]००॥४८) या वर्णन प्रधान (७80४८) भी कहा 
जाता है ।” प्रवन्ध काव्य के भी तीन भेद महाकाव्य, खंड़ काव्य और एकार्थ 
काव्य नामक माने जाते हैं ओद संस्कृत के प्राचीन आचार्यों, पाइचात्य समी- 
क्षकों व आधुनिक हिन्दी आलोचकों ने महाकाग्य के लक्षण भी निर्धारित किए 
हैं तथा प्राचीन संस्कृत लक्षण ग्रन्थों में तो विस्तारपृवंक महाकाव्य के विविध 
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अंगों की विवेचना करते हुये महाक्राव्य की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है 
अतः यहाँ हम उसे संक्षेप में स्पष्ट करना आवश्यक समभते हैं। 

भामह ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित करते हुए काव्यालंकार में 
लिखा है कि-- 

सगंबन्धो महाकाव्यं महताञउच महच्च यत्‌ । 
अग्राम्यशब्दमथ्यंड्य सालंकारं सदाभ्रयम्‌ ॥ 
मंत्रवृतप्रयाणाजिनायका स्युदयेश्च यत्‌ । 
पञ्चाभिः सन्धिभियक्त नातिव्यास्येयमृद्धिमत्‌ ॥ 
चतुर्वर्गामिधानेईपि मूयसार्थोपदेशकृत्‌ । 
युक्त लोफस्वभावेन रसेश्च सकले: पृथक्‌ ॥ 
नायक प्रागुप्यस्थ वंशवोयंश्रुतादिभिः । 
न॒तस्थेव वधं बूयादन्योत्कर्षासिधित्सया ॥ 
यदि काव्य शरीरस्य न स व्यापितयेष्यवे । 
न॒ चाम्युदयभाक्तस्प मुधादों ग्रहणंस्तवे ॥१।१९-२२. 
उक्त विवरण के आधार पर महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार निर्धारित 
किये जा सकते हैं-- 

(१) महाकाव्य संबद्ध होता है और वह महान्‌ विषय का निरूपक व 
महान्‌ होता है तथा उसे अग्राम्य शब्द सुन्दर अथं, अलंकार से युक्त, तथा 
सत्पुरुषाश्चित होना चाहिये । 

(२) उसमें मंत्र, दृत-प्रयाण, अभियान, युद्ध, नायक का अम्युदय और पाँच 
संधियाँ होनी चाहिये तथा वह वहुत व्याख्या के योग्य न हो और उत्कष-युक्त हो। 

(३) उसमें धर्म आदि चारों वर्गों का वर्णन होते हुए भी मुख्यतः अर्थ ही 
उपदिष्ट होना चाहिये और लोक स्वभाव का वर्णन हो तथा समस्त रसों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण हो । हि 

(४) उसमें कुल, वल, शास्त्राध्ययन आदि से नायक का उत्कपं बतलाकर 
फिर पुनः दूसरे का उत्तथं कहने की अभिलापा से नायक का बंध न दिखलाया 
. (५) यदि महाकाव्य में नायक को व्यापकता प्रदान न करनी हो और 
उसका अम्युदय भी न दिखाना अभीष्ट हो तो उसका आश्रयण व पहले स्तुति 
करना भो व्यथं है । 
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यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो भागह द्वारा निदिष्ट लक्षणों के आधार 
चर महाकाव्य का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता और दंडी ने ही वास्तव में 
अपने ग्रन्थ 'काव्यादशं' में 'महाकाव्य' के लक्षण निर्धारित करते हुये लिखा है-- 

स्गंबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम। 
आशीर्नमस्क्रियावस्तुनि्देशों वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहास कथोद्भूतमितराद्वा सदाश्रयम्र्‌ । 
चतुबंगंफलायत्त चतुरोदात्तनायकम््‌ ॥ 
नगरार्भवशेलतु चम््ाकों दयवर्णने: । 
उद्यानसलिसक्रोडामधुपान रतोःत्सवेः ॥ 
विप्रलम्भ विवाहेश्च कुमारोदयवर्णन: । 
मस्त्रवृत प्रयाणाजिनायकाभ्युदय रपि ॥ 
अलंकृतमसंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिविस्तीर्ण: श्रव्यवृत्ते: सुसन्धिभिः ॥ 
संत्र भिश्नवृत्तांतरपेतं लोकरंजकम्‌ । 
काव्य कल्पान्तरस्थायि जायते सदलडः कृति । 
न्यूनमप्यन्न ये: कश्चिद्ध: काव्य न दृष्यति ॥ 
यद्युपात्तेषु. संपत्तिराराधयति. तहिद्वः। 
गरुणतः प्रागुपन्यस्थ नायक॑ तेन विद्विधाम | 
निराकरणमित्येष. मार्ग: प्रकृतसुन्दर:॥ 
वंजवीयंश्रुतादीनि वर्णयिध्या रिपोरपि॥ 
तज्जयापन्नायफोत्कषंकथनं च घिनोति नः ॥६।१४-२२. 
दंडी के उक्त कथन का रूपान्तर डॉ० रणवीरसिह रांग्रा ने इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है-- 

“अनेक सर्गों में जहाँ कथा का वर्णन हो वह महाकाव्य कहलाता है। 
उसका लक्षण यह है--वह आशीर्वाद, नमस्कार या वस्तुनिर्देश द्वारा आरम्भ 
होता है । 

इसकी रचना ऐतिहासिक कथा या अन्य किसी उत्कृष्ट कथा के आधार 
पर होनी चाहिए । यह काव्य धम, अथ्थं, काम और मोक्ष का फलदायक हो । 
हसका नायक चतुर (वुद्धिमान) तथा उदात्त होना चाहिए । 
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महाकाव्य, नगर, समुद्र, पव॑त, ऋतु तथा चन्द्र और सूयं के उदय और 
अस्त उपवन और जल क्रीड़ा, मधुपान और प्रेमोत्सवत आदि के वर्णनों से 
अलंकृत होना चाहिये । 

यह काव्य विरह जन्य प्रेम, विवाह, कुमारोत्यत्ति, विचार-विमशं, राजदू- 
तत्व अभियान, युद्ध तथा नायक के जय लाभ आदि के मनोहर प्रसंगों से युक्त 
होना चाहिये । 

यह विभिन्न वृतान्तों से सुशोभित तथा सविस्तार वर्णन द्वारा हृदयंगम 
होना चाहिये । इसमें रस तथा भावों की लड़ी जड़ो हों। इसके सर्ग बहुत 
लम्बे-लम्बे न हों । सर्गों के छन्द श्रवणीय तथा अच्छी संधियों से युक्त होने 
चाहिये । 

सर्गों का अन्तिम श्लोक संत्र भिन्न वृत्तों से युक्त होना चाहिये। यह 
काव्य लोकरंजक तथा अलंकारों से अलंकृत होना चाहिये। ऐसा उत्तम काव्य 
मंहाप्रलय के बाद भी कल्पों तक स्थिर रहता है । 


महाकाव्य के उपरिवर्णित अंगों में से किसी की न्यूनता होने पर भी यदि 
उसमें प्रतिपाद्य विषयवस्तु: रूप सम्पत्ति का गुणसौंदय्य सहृदय काव्य रत्तिकों 
के चित्त को आढ्ृष्ट कर लेता है तो काव्य दूषित नहीं होता है । 

प्रथम नायक के गुणों का वर्णन करके फिर उसके द्वारा उसके शत्रुओं 
की पराजय का वर्णन करना चाहिये। इस प्रकार की वर्णन रीति स्वभावतः 
मनोहर शली है। 

शत्रु के भी वंश, पराक्रम तथा पांडित्य आदि का वर्णन करने के पश्चात 
नायक द्वारा उस पर विजय प्राप्ति के माध्यम से नायक के उत्कषं का वर्णन 
करना संतोषप्रद है । 

दण्डी के पद्चातु रुद्रट ने 'काव्यालंकार' में और हेमचन्द्र ने 'काव्यानु- 
शासन में महाकाव्य के स्वरूप की विवेचना करने की ओर ध्यान दिया है पर 
उनके विवेचन में कोई नवीनता नहीं है तथा अधिकांश समीक्षक साहित्यदपंण- 
कार विश्वनाथ के महाकाव्य विषयक विचारों को ही विशेष महत्व देते हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्वनाथ ने “साहित्य दपंण” में महाकाव्य का विशद 
और सांगोग्रांग विवेचन किया है; देखिए-- 


कण 
क ह | 
महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य ] के [ ७७ 
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सर्गवन्धो महाकाव्यं तत्रेकों: ' 
सदृवंशः क्षत्रियों वापि घोरोलेत :॥ 
एकवबंशभवा भूपा: कुलजा बहवोषपि वा। 
श्रद्भारवीरशान्तानामेकोष्णी रस इृष्यते ॥ 
अंगानि सर्वेषपि रसा: सर्वे नाटक संघय:। 
इतिहासोद्भव॑ वृत्तमन्यद्वा. सज्जनाश्रयम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्पुस्तेष्वेक च फल भवेत्‌ । 
आादो नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनि्देश एबं वा॥ 
क्वचिच्निन्दा खलादीनां सतां वा ग्रुणकीत॑नम्‌ । 
एक. तवृत्तमयें:. पद्च खसानेः्यवृत्तक: ॥ 
नातिस्वल्पा नातिदीधिः सर्गा अष्टाधिका इह। 
नानावृतमयः क्वापि स्गं: कश्चनू हश्यते ॥ 
सर्गान्ति भाविसग्रंस्थ कथाया: सूचनं भवेत्‌ । 
सन्ध्या सूर्येन्दु-रजनी-प्रदोष. ध्वान्तवासरा: ॥ 
प्रातमंध्याह्-पृगया. शलतु वन सागरा:। 
संयोगविप्रलम्भो च. मुनिस्वयंपुराध्वरा: ॥ 
रणप्रयाणोपसु-मन्त्र पुत्रोदयादय: । 
वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी हह॥ 
कर्वेवृतस्थ वा नास्ना नायकस्थेतरस्थ वा। 
सामास्य,. सर्गोपादेयकथा . सर्गंनामतु ॥६ 
उपयुक्त विवरण से महाकाव्य सम्बन्धी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित 


की मम ाजुतओ 2 
घ्म्म्क, 


दैलग्व्ल्को०० ऐेंप्प्णोी कर --+++ 


(१) महाकाव्य की कथा सर्गो में विभाजित होती है। 

(२) इसका नायक कोई देवता अथवा धीरोदात्त गुणों से युक्त कोई उच्च 
कुलोत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए। एक ही वंश्ञ में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके 
नायक हो सकते हैं । 

(३) इसमें श्र्‌ गार, वीर और शांत इन तीन रसों में से कोई एक रस 
प्रधान होना चाहिये और अन्य रस उसके सहायक होने चाहिये । 


(४) इसमें नाटक को सारी संधियाँ (मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उप- 
संहृति) को स्थान दिया जाता है। 
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(५) महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होता है और यदि ऐतिहासिक 
न हो तो किसी सज्जन व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिये। 

(६) इसमें चार वर्गों (धमं, अथं, काम, मोक्ष) में से कोई एक फल रूप 
में होना चाहिये । 
€<: (७) इसके आरम्भ में नमस्कार, आशीवंचन अथा मुख्य कथा की ओर 
न्ककेत के रूप में मंगलाचरण वर्तमान रहता है । 
हक (५) इसमें कहीं-कहीं दुष्टों की निन्दा और सज्जनों की प्रशंसा होती है । 
“9 (६) इसके सर्गों की संख्या आठ से अधिक होनो चाहिये और इन सर्गो 
का आकार बहुत छोटा अथवा बहुत बड़ा भी न होना चाहिए । प्रायः प्रत्येक 
सं में एक ही छन्द का प्रयोग होता है और सं के अन्त में छन्द परिवर्तन 
उचित है। कहीं-कहीं किसी सर में विविध छन्दों का प्रयोग भी हो सकता 
है । प्रत्येक सं के अन्त में आगे आने वाली कथा की सूचना होनी चाहिये । 

(१०) इसमे संध्या, सूयं, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, 
मध्याह्न, मृगया, ऋतु, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, 
युद्ध यात्रा, विवाह, मंत्रण, पुत्रोत्पत्ति आदि का यथावसर सांगोपांग वर्णन 
होना चाहिये । 

(११) महाकाव्य का नामकरण कवि कथावस्तु, नायक अथवा किसी 
अन्य व्यक्ति के नामकरण पर होना चाहिये और सर्गों के नाम सगंगत कथा के 
आधार पर होने चाहिये ।” 

इस प्रकार प्रायः प्रत्येक शास्त्रकार ने अपने समय में उपलब्ध महाकाव्यों 
के आधार पर महाकाव्य के लक्षणों का विधान किया है लेकिन अधिकांश 
आधुनिक विचारक विश्वनाथ के विचारों को प्रामाणिक मानते हैं और परवर्ती 
महकाव्यों में तो विश्वनाथ के मत को अधिकाधिक ग्राह्म समझा गया है। 

प्रश्न १७--रामायण के रचनाकाल और प्रक्षिप्त अंश की समीक्षा करते 
हुए उसके काव्य-कौशल पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--'बाल्मीकि रामायण” को आदि काव्य और महपि बाल्मीकि को 
आदि कवि माना जाता है तथा श्री कृष्ण चेतन्य ने अपने ग्रंथ 'संस्कृत साहित्य 
का नवीन इतिहास' में कहा भी है “इस प्रकार जो प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति 
महाकाव्य की सृष्टि के लिये अवतरित हुए थे, वे, बाल्मीकि थे जिन्होंने संसार 
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को उसके महानतम्‌ अभिजात ग्रंथों की श॒ छुला में रामायण की भेंट दी।” 
इसी प्रकार डॉ० रामजी उपाध्याय का कहना है “संस्कृत साहित्य के प्रथम 
महाकवि वाल्मीकि हैं इसलिए उन्हें आदि कवि भी कहते हैं। महृषि च्यवन' 
की परम्परा में बाल्मीकि ऋषि थे। उनका स्थान तत्कालीन मह्॒षियों 
में सर्वोच्च था । बाल्मीकि में लोक-कल्याण की भावना अपरिमित थी। इसी 
भावना से प्रेरित होकर उन्होंने लोकपथ प्रशस्त बनाने के उ्दं श्य से रामायण 
की रचना की थी। विचारों की जिस उदात्त पृष्ठभूमि पर राम कथा प्रतिष्ठित 
की गई है, उसका उदभव आदि कवि के हृदय से हुआ ।” इस प्रकार महर्षि 
वाल्मीकि को आदि कवि और उनकी काव्यकृति 'बाल्मीकि रामायण' को आदि 
काव्य कहा जाता है पर “वाल्मीकि रामायण” का रचनाकाल असंदिग्ध है तथाः 
विचारक इस सम्बन्ध में अपने पृथक्‌-पृथकूमत व्यक्त करते हैं। 

वस्तुतः पाइ्चात्य विचारकों ने तो रामायण के रचनाकाल के सम्बन्ध में 
अत्यन्त विलक्षण कल्पनायें की हैं और कुछ देशीय विद्वानों ने भी पाष्चात्य 


शिक्षा के प्रभाव वद् आनुमानिक कल्पनाओं का भवन निर्माण किया है लेकिन 
विवेचना की कसौटी पर कसने पर अधिकांश कल्पनाएँ सवंथा निराधार- 


प्रमाणित हो जाती हैं। हम यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि 
बाल्मीकि रामायण ही नहीं किसी भी अन्य महाक्राव्य का रचना काल वाह्म 
और आम्यंतरिक प्रमाणों के आधार पर निश्चित किया जाता है तथा श्री 
चन्द्रशेखर पांडेय के मतानुसार वाल्मीकि रामायण के रचना काल के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित सात सिद्धान्त हैं-- 

(१) रामायण के बालकांड ओर उत्तरकांड के निर्माण और अयोध्या कांड 
से युद्ध कांड तक की रचना में समय का पर्याप्त अन्तर है। वालकांड और 
उत्तर कांछ प्रक्षिप्त हैं, जिनमें वाल्मीकि एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में माने 
जाने लगे थे। इससे यह विदित होता है कि वाल्मीकि क्ृत 'रामायण' में 
बालकांड ओर उत्तरकांड नहीं थे । 

(२) महाभारत के कई आल्यान रामायण के आधार पर निर्मित हैं और 
महाभारत में बाल्मीकि का उल्लेख एक पौराणिक मुनि के रूप में पाया जाता 
है। अत: विदित होता है कि जिस समय महाभारत ने अपना वरतंमान रूप 


धारण किया उससे पूर्व 'रामायण' की गणना एक प्राचीन ग्रन्थ के रूप में प्रसिद्ध 
हो चुकी थी । 
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(३) महाभारत का अन्तिम संस्करण ४०० ई० में और रामायण का इससे 
पूर्व २०० ई० में पूरा हो चुका था। 

(४) बौद्ध त्रिपिटकों में रामचरित्र सम्बन्धी वह प्राचीनतम रूप विद्यमान 
है जिसको कि चारणों ने पहले पहल गाकर प्रचारित किया था । 

(५) रामायण वौद्ध धर्म एवं ग्रीक प्रभावों से सवंथा अच्ूती है। 

(६) रामाथण की मूल कथा बौद्ध धर्म के आविर्भाव से पूर्व की है और 
उसकी रचना लगभग ५०० ई० पूर्व में हो चुकी थी । 

इस प्रकार रामायण का रचना काल ५०० ई० पूर्व माना जा सकता है 
और मेक्‍्डानेल ने भी उसके--रामायणके--मूल भाग की रचना ५०० ई० 
पूर्व में होना स्वीकार किया है पर याकोबी ने मूल रामायण की रचना ई० 
सन्‌ के पूर्व छुटी शताब्दी तथा कीथ ने चतुथं शताब्दी मानी है। यहाँ यह भी 
स्मरणीय है कि प्रो० वेबर ( ५/७७५ ) ने तो महाभारत और यूनानी कवि 
होमर के पश्चात्‌ रामायण का रचनाकाल माना है तथा हापक्न्सि, विटर- 
निटज, विसेन्ट स्मिथ, मेक्डोनल व मोनियर विलियम्स आदि की स्थापनाओं 
की आलोचना करते हुए श्री चितामणि विनायक वैद्य ने महाभारत की भांति 
रामायण के दो रूप माने हैं। उनका विचार है कि 'रामायण' के प्राचीनतम 
रूप की रचना १२०० ई० पूर्व और दूसरे रूप की रचना ५०० ई० पूव॑ में हुई 
पर सेठ कन्हैयालाल थोद्वार ने वैद्य जी की कल्पानाओं को निस्सार व 
महत्वहीन कहा है । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि “रामायण” के काल-निर्णय-सम्बन्धी 
विश्लेषण पर विद्वानों का विवाद एक लम्बी अवधि तक बना रहा पर श्री 
चन्द्रशेखर पांडेय की भाँति श्री बलदेव उपाध्याय और श्री वाचस्पति गेरोला 
ने भी उसका रचनाकाल ५०० ई० पूर्व मानने पर जोर दिया है । गैरोलाजी का 
कहना है कि रामायण के रचद/वाल की समीक्षा उसके अन्त: साक्ष्यों को 
आधार बनाकर की जानी चाहिए और उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत 
किये हैं-- 

ह' . बौद्ध साहित्य में जिसको एक सामान्य ग्राम पाटिल नाम दिया गया है, 
उसको एक नगर के रूप में मगध नरेश अजातदात्रु ने ५०० ई० पूर्व के लगभग 
बसाया था । अजातशत्रु ने बज्जि लोगों के आक्रमणों की रक्षा के लिए इस 
नगर में गंगा-सोन के संगम पर एक परकोटा भी बनवाया था। रामायण के 
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सोण और गंगा के संगम के प्रसंग में पाटलिपुत्र का कहीं भी उल्लेख नहीं 
मिलता है, जिससे प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र नामकरण (५०० ई० पूर्व) से 
पहिले 'रामायण' की रचना हो चुकी थी। 

२. कोशल जनपद की राजधानी “रामायण में अयोध्या बताई गई है। 
जैन वौढ़ों के साहित्य में उसको 'साकेत' नाम दिया गया है। लव ने अपनी 
राजधानी 'श्रावस्ती' में बसाई थी। इस हृष्टि से यह सिद्ध होता है कि 
'रामायण' की रचना तभी हो चुक्की थी, जब कोशन जनपद की राजधानी 
श्रावस्ती में न होकर अयोध्या में थी। बुद्ध के समकालीन कौशल नरेश की 
राजधानी भी श्रावस्ती ही थी | इससे विदित होता है क्रि 'रामायण' निश्चित 
झूप से श्रावस्ती राजधानी की स्थापना से पहिले ही रची जा चुकी थी । 

३. बुद्ध के समय जिस वंश्ञाली राजतंत्र का पर्याप्त उल्लेख मिलता है, 
रामायण में वह 'विशाला' और “मिथिला दो राजतंत्रों में विभाजित था । 
विश्ञाला का तत्कालीन राजा सुमति था | उसका यह नामकरण राजा इक्ष्वाकु 
एवं रानी अलम्बुसा से उत्पन्न पुत्र विशाल द्वारा वसाए जाने के कारण हुआ । 
इसी प्रकार मिथिला में उस समय जनकवंशीय राजा सीरध्वज जनक राज्य 
करता था। इससे निश्चित है कि “रामायण” की रचना तथागत बुद्ध के पहिले 
हो चुकी थी। 

वक्त अंतझसाक्षों के आधार पर श्री वाचस्पति गैरोला रामायण का 
रचनाकाल ५०० ई० पूर्व मानते हैं पर श्री वलदेव उपाध्याय ने तो आस्यंत- 
रिक प्रमाणों के साथ-साथ वाह्म प्रमाणों के आधार पर भी रामायण का रचना 
काल ईसा से पूर्व निर्धारित किया है। उनका कहना है क्रि “राम वैदिक, वौद्ध 
तथा जन धर्मों में समभाव से मर्यादा पुरुष माने जाते हैं । वौद्ध साहित्य में तथा 
जैन साहित्य में रामकथा का निर्देश स्पष्टतया किया गया है। बौद्ध कविकुमार- 
लात (१०० ई०) की “कल्पना मेडतिका' में रामायण के सवंसाधारण में वाचन 
का उल्लेख है। जैन कवि विमलसूरि ने राम कथा को 'पठमचरिअ' नामक 
प्राइृत भाषा के महाकाव्य में निवद्ध किया है। विमलसूरि ने इस काव्य की 
रचना महावीर की मृत्यु से ५३० वर्ष के अन्तर (लगभग ६२ ई०) में की है। 
यह काव्य वाल्मीकोय रामायण को आदर्श मानकर जैन धर्मावलम्वियों 
को इस सर्यादापुरुष के चरित्र से परिचय प्राप्त कराने के लिए ही लिखा गया 
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है । महाकवि अह्वघोष (७८ ई०) ने अपने बु&चरित में सुन्दरकांड की अनेक 
रमणीय उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं को निबद्ध किया है। बौद्धों के अनेक जातकों 
में रामकथा का स्पष्ट निर्देश है। 'दशरथजातक' तो रामकथा का पूरा 
आख्यान ही है जिसमें राम पंडित बुद्ध के ही पूवंकालीन प्रतिनिधि माने गए 
हैं । वाल्मीकि रामायण का एक इलोक भी इस जातक में पाली रूप में 
उपलब्ध होता है। जातकों का समय निरूपण भमेले का विषय है । यद्यपि 
उनकी कथाए' इससे भी पूर्व इस देझ्ष में प्रचलित थीं, तथापि उनका समय 
तृतीय शतक ई० पूर्व में साधारणतया माना जाता है। इन बाहरी प्रमाणों के 
आधार पर रामायण तृतीय शतक ई० पूर्व से भी पहले की रचना सिद्ध होती है। 
इस प्रकार हम उक्त सभी मतों के आधार सर “वाल्मीकि रामायण' का रचना 
काल ५०० ई० पूव्व मानने के पक्ष में हैं । 

“वाल्मीकि रामायण” को “चतुविशति साहस्त्रों संहिता भी कहा जाता है 
अर्थात्‌ इसमें २४ हजार श्लोक हैं और “चरित रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌ 
तथा 'ततः स वर्णयामास राघव ग्रन्थकोटिभ:” नामक उक्तियों से यह भी प्रतीत 
होता है कि वाल्मीकि ने रामायण कथा को सौ करोड़ इलोकों में निवद्ध किया 
था । यों तो “वाल्मीकि रामायण' की जो प्रतियाँ अब उपलब्ध होती हैं उनमें 
प्राय: सात कांड और चौवीस हजार इलोक मिलते हैं पर प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियों से उनका मिलान करने पर वतंमान प्रति का कलेवर विस्तार ठीक- 
ठीक नहीं मिलता । साथ ही बाल्मीकि रामायण के जो भी प्रामाणिक संस्क- 
रण कहे जाते हैं उनका पाठानुसंघान करने से पता चला कि उनमें पर्याप्त 
भिन्‍नता है तथा यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें कौन संस्करण अधिक 
प्रामाणिक है। साथ ही रामायण की कथा का तुलनात्मक विश्लेषण करके 
और उसमें अंकित विभिन्‍न प्रसंगों का ऐतिहासिक समीक्षण करके विद्वानों ने 
यह मत भी प्रकट किया है कि उसमें समय-समय पर प्रक्षिप्त अंश जुड़ते गये 
तथा श्री चन्द्रशेखर पांडेय के शब्दों में “लोकप्रिय होने के कारण 'रामायण' में 
निरन्तर कुछ-न-कुछ प्रक्षेप होते रहे हैं। उनके प्रायः सभी आलोचकों का मत 
है कि वालकांड और उत्तरकांड मूल ग्रन्थ में नहीं थे, वे बाद में जोड़ दिये गये 
हैं। प्रो" याकोवी के मतानुसार रामायण के मूल पाठ में अयोध्या कांड से 
युद्धबांड तक पाँच ही कांड थे। युद्ध कांड के अंत में दी गई फलश्रुति से 
रामायण की समाप्ति वहीं पर स्पष्ट जान पढ़ती है, उत्तर कांड की रचना-शैली 
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अन्य प्रमाणिक कांडों की शैली से भिन्‍न है। उसकी अधिक से अधिक सामग्री 
रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखती, और जो सम्बन्ध रखती है उसमें भी एकता 
नहीं है। उत्तर कांड में अन्‍य काण्डों को देखते हुए पुनक्ति दोष तथा विरोधी 
बातें भी मिलती हैं। उदाहरणाथं, युद्ध कांड के अन्तिम से में सुग्रीव, विभीषण 
आदि के चले जाने का स्पष्ट उल्लेख हुआ है; फिर भी उत्तर कांड में पुनः 
उससे प्रस्थान का वर्णन किया गया है (सं ४०) । उत्तर कांड के १७वें सगे 
में वेदवती की कथा आती है, जिसके अनुसार सीता अपने पूर्व जन्म में वेदवतीः 
ही थी। यदि यह वृत्तान्त प्रक्षिप्त न होता तो उसका उल्लेख 'रामायण' के 
अन्य कांडों में जहाँ सीता-जन्म का प्रसंग आया है, अवश्य किया जाता । साथ 
ही, यह भी उल्लेखनीय है कि महाभारत” के “रामोपाख्यान' में तथा संस्कृत 
के अनेक राम-काब्यों में उत्तर कांड की कथा वर्णित नहीं है । 

बाल कांड की शैली भी वहुत कुछ उत्तर काण्ड की शैली जैसी है । उसका 
भी प्रायः आधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखता। उसकी भी अनेक 
उक्तियाँ बाद के पाँच कांडों से मेल नहीं खातीं | उदाहरणाथं, बालकांड में 
लक्ष्मण ओर उमिला का विवाह वर्णित है, किन्तु अरण्यकांड में शुूपंगखा के 
प्रसंग में लक्ष्ण को अविवाहित (अक्ृतदार:) बताया गया है। केवल बाल 
कांड और उत्तर कांड में राम हमारे सामने विष्णु के अवतार के रूप में आते 
हैं। अन्य कांडों में कुछ प्रक्षिप्त स्थानों को छोड़कर, वे एक आदर्श माननीय 
महापुरुष की भाँति ही चित्रित किये गये हैं। इन प्रक्षिप्त दो कांडों में महा- 
भारत की भांति कथन का स्वाभाविक प्रयोग आनुषंगिक आस्यानों से बहुघा 
अवरुद्ध हो गया हैं। अन्य कांड में ऐसे आख्यानों की संख्या बहुत थोड़ी है । 

इसका तातयं यह नहीं कि अयोध्या कांड से युद्ध कांड तक प्रक्षिप्त अंश 
हैं ही नहीं। इन पांच कांडों मं भी कई प्रक्षेप हैं, पर वे भिन्‍न प्रकार के हैं ।. 
इन प्क्षेपों की सृष्टि सूतों. और कुशीलवों द्वारा हुई, जिन्होंने इन कांडों के 
हृदयग्राही अंशों का विस्तार कर दिया। जब सहृदय श्रोतागण दशरथ, 
कौशल्या या सीता के करुण विलापों का वर्णन सुन नेत्रों से अश्रुविमोचन करने. 
लगते, या राम-रावण के प्रचंड पराक्रमपूर्ण युद्ध वर्णन से प्रभावत होने लगते, 
अथवा नीतियुक्त या शील-सौन्दयं-परिचायक उक्तियों पर मंत्र मुख होने. 
लगते, तब इन बुझोलवों को वाग्विस्तार और अपनी कल्पना के प्रसार का 
अच्चा अवसर मिल जाता । इस प्रकार रामायण के प्रक्षेपों की सृष्टि हुई । 
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यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो पाठ भेदों व उक्त तथाकथित प्रश्षेपों से 
वाल्मीकि रामायण” के रसास्वादन में किसी भी प्रकार की बाघा नहीं पड़ती 
और उसकी सहज स्वाभाविकता, भाव प्रवणता एवं सौन्दय्य-चेतना से पाठक 
निस्संदेह मन्त्र मुग्ध हो उठता है। एक विचारक के कथनानुसार “विषय की 
उत्कृष्टता, घटनाओं का वंचित्र्यपूर्ण विन्‍्यास, भाषा का सौष्ठव, अक्ृति का 
अत्यन्त सजीव रूप में उपस्थापन, पात्रों का मर्यादित विकास, मानवीय मनो- 
भावों का उदात्तीकरण आदि जिस दृष्टि से भी देखें 'राप्तायण” एक निपुण 
कवि-कलाकार की मनोहर रचना है । रस, गुण, अलंकार तथा ध्वनि के सभी 
भेद-प्रभेदों के उदाहरण “रामायण! में प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। महाकाव्य का 
सर्वप्रथम निदर्शन 'बाल्मीकीय रामायण” ही है। इसी का विश्लेषण करके 
आलंकारिकों ने महाकाव्य के लक्षण प्रस्तुत किये हैं । लौकिक संस्कृत में इलोक 
रचना का सर्वप्रथम श्रेय वाल्मीकि को ही प्राप्त है। काव्य और नैतिकता का 
ऐसा मनमोहक समन्वय अन्‍्यत्र नहीं पाया जाता ।” यहां “रामायण का एक 
सुप्रसिद्ध 'अनुष्टुप' उदाहरणाथ प्रस्तुत है-- 


सागरं चाम्वर प्रस्यमम्वर॑ सागरोपमम्‌ । 
रामरावणोयु द्ध॑ रामरावणयोरिव ॥। ६-१०७-५२ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश की उपमा आकाश से ही दी जा सकती है 
और समुद्र की तुलना समुद्र से ही की जा सकती है, उसी प्रकार राम-रावण 
युद्ध की समता राम-रावण युद्ध से हो की जा सकती है ।' इसी प्रकार सीता 
द्वारा कवि ने रावण के प्रति तिरस्कार प्रदर्शित करते हुए कहलाया है-- 
ह॒व॑ .पुनज॑म्वुकः सिहीं मामिहेच्छसि दुलंभाम्‌ । 
नाहूं शक्या त्वया स्प्रष्ठुमावित्यस्य प्रभा यथा । ३८४७-२७ 
अर्थात्‌ 'अभागे, तू सियार है और मैं सिहनी हूँ। मैं तेरे लिए सवंधा 
दुलंभ हूँ। क्या तू मुके पाने का हौसला रखता है ? जैसे सूर्य की प्रभा पर 
कोई हाथ नहीं लगा सकता, वैसे ही तू मु छूं भी नहीं सकता | | 
रामायण में अपूर्व रसात्मकता के साथ-साथ मनोरम्‌ उप्रमाओं व उत्लेक्षाओं 
का भी प्रयोग हुआ है और प्रकृति के भी अनेक सुन्दर व भव्य चित्र विद्यमान 
हैं त्था ववि ने चर्द्भ के बहुविध स्वरूप अंकित करते हुए कहा।भी है-ूः 
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हंसो पथा राजतपंजरस्थ घविहो यथा मकरकन्दरस्थ:। 
बीरो यथा गवित कु जरस्थश्चम्द्रोषपि बच्चाज तथाम्ब॒रस्थ: ॥ 
शिलातल प्राप्य यथा मृगेलों महारणं प्राप्य यथा गजेद्य :। 
राज्य समासाद्य यथा नरेखस्तथा प्रकाश विरराज चढद्र: ॥ 

अर्थात्‌ "आकाश में चन्द्र वेसे ही सुशोभित हो रहा था, जैसे चाँदी के 
पंजर में हंस, मन्दर पव॑त की कन्दरा में पड़ा हुआ सिंह या मत्त हाथी पर बैठा 
हुआ वीर सुशोभित होता है। भृगेन्द्र शिला-तट पर जाकर, गजेन्द रणभूमि में 
पहुँचकर अथवा नरेन्द्र राज्य पाकर चमक उतते हैं, वेसे ही आकाश में चन्द्र 
विराजमान हुआ ।” 

“रामायण! में श्ुद्भारात्मक व युद्ध विषयक-प्रकरणों का भी विद्वद वर्णन 
मिलता है और वाल्मीकि ने यह भी बतलाया है कि समाज में जिस स्थिति में 
जो व्यक्ति है, वही उसका आदश व्यक्तित्व होना चाहिए । इसीलिए मूलतः एक 
काव्य ग्रंथ होते हुए भी 'रामायण' इतिहास की दृष्टि से भी अपना कुछ कम 
महत्व नहीं रखता और डा० शांतिकुमार नानूराम व्यास के कथनानुप्तार 
“उसमें राम राज्य की ऐतिहासिक घटनाओं का काव्यमय वर्णन उपस्थित 
किया गया है। साथ-ही-साथ नंतिक आदर्शों का प्रतिषधादन करना भी कवि 
को इष्ट था और इस कारण राम जहाँ धर्म के प्रतीक बन गये वहाँ रावण 
अधम का । किन्तु सारी कथा में रूपक अथवा प्रतीक-मात्र देखने का कोई 
समीचीन कारण नहीं । भारतीय परम्परा तथा समग्र संस्कृत साहित्य में राम 
को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में ही स्वीकार क्रिया गया है। वास्‍्तव 
में 'रामाथण' हमारा राष्ट्रीय आदि काव्य है, जिसकी रचना के प्रस्तंग से कवि 
ने समस्त भारत में आय॑ आदर के प्रसार का मार्मिक एवं कवित्ववृ्ण इतिहास 
प्रस्तुत किया है। घामिक एवं नंतिक आदर्शों का भंडार होते हुए भी “रामायण 
एक महत्वपूर्ण मानवीय समाज शास्त्र भी हैं, जो प्राचीन भारतीय आर्यों 
की संस्कृति का--उनके जीवनयापन का--सजीव वर्णन उपस्थित करता है । 
उसकी उपमा एक ऐसे पव॑त-शिखर से दी जा सकती है जिसकी चोटी से हम 


आर्यों की प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक एवं घामिक व्यवस्था का दिग्दर्शन 
कर सकते हैं। 


भारतीय साहित्य के आधे से अधिक भाग. को 'वाल्मीकि-रामायण' ने 
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प्रेरित किया है । संस्कृत साहित्य तो रामायण का चिरऋणी है। मुरारि के 
शब्दों में 'समस्त कविरूपी व्यापारियों के लिए वाल्मीकि ने एक सामूहिक 
पूंजी प्रस्तुत कर दी हैं--अहो सकल कवि साथंसाधारणी खल्विदं वाल्मीकीया 
सुभाषितनीवी ।' “आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में भी रामकथा की 
अद्वितीय व्यापकता दिखाई पड़तो है। साहित्य के अतिरिक्त भारतीय सम्यता 
एवं संस्कृति के सभी क्षेत्रों में रामायण” का अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। पश्चिम 
की सभी प्रमुख भाषाओं में उसका रूपान्तर हो चुका है। वृहत्तर भारत के 
देशों की कला और संस्कृति तथा वहाँ के साहित्य पर भी बाल्मीकीय रामायण 
का प्रभाव आज तक स्पष्ट भलकता है ।” 

प्रश्न १६--महाभारत के रचना काल और वर्ण्य-विषय के सम्बन्ध में एक 
- संक्षिप्त आलोचनात्मक निवन्ध लिखिए । 

उत्तर--यद्यपि कुछ समीक्षक “महाभारत” को साधारणतः इतिहास-प्रन्थ 
हो मानते हैं पर वह वास्तव में विष्व साहित्य का सर्वाधिक विशालकाय काव्य 
है और सिलवाँ लेवी नामक पाद्चात्य विचारक ने पी० सी० राय के नाम 
अपने एक पत्र में लिखा भी था-- 

गृफल शभाबक्षाऑ8 8 ॥0 ०ए ॥6 |क865, 0ए 8|8$0 6 
शाभात6७ रण थी] ल्फॉं७, 3४ 0 ०णांशं॥5 पा०प्रह्ा०एं 8 ॥ए०५ 
6३०ां॥8 री गराण4|5 प्रातश्ध 8 8/0005 इक्माशशा। ० 9069. 

'हाभारत' के रचयिता महषि क्रष्ण द्वेपायन व्यास कहे जाते हैं और 
प्रसिद्ध है कि इस ग्रंथ में एक लाख अनुष्टप छन्द हैं तथा इसे 'शतसाहस्त्री 
संहिता' भी कहा जाता है । इसका यह स्वरूप कम से कम डेढ़ हजार वषं से 
अवदय है क्योंकि गुप्तकालीन शिलालेख में भी इसे 'शतसाहस्त्री संहिता' कहा 
गया है पर अनेक विद्वानों का कहना है कि महाभारत का यह रूप अनेक 
शताब्दियों में विकसित हुआ । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि हॉपकिन्स का 
कहना है कि इस महान्‌ ग्रन्थ का कोई लेखक न था और यह व्यास नाम जो 
प्रयुक्त हुआ है वह केवल अपनी सुविधा के लिए ठथा व्यास वास्तव में उसका 
लेखक न होकर संपादक था। स्वयं 'महाभारत' में भी कहा गया है कि व्यास 
ने तीन वर्ष तक लगातार परिश्रम कर इस अद्भुत आख्यान महाभारत की 
रचना की ।” इस प्रकार व्यास ने महाभारत की कथा वेशम्पायन नामक अपने 
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शिष्य को सुनाई और यही कथा वैशम्पायन ने अजु न के प्रपोत्र जनमेजय के 
सर्वत्र में कही तथा बाद में लोहमपंण के पुत्र सौति ने उसे शौनकादि ऋषियों 
को तीसरी बार सुनाया । इस प्रकार 'महाभारत' तीन बार तीन वक्ताओं द्वारा 
तौन श्रोताओं को सुनाया गया और यहां यह भी सहज ही स्पष्ट हो जाता है 
कि जो प्रइ्नोत्तर वेशम्पायन व जनमेजय तथा सौति व शौनकादि ऋषियों के 
मध्य हुए होंगे उनके फलस्वरूप मूल ग्रंथ निस्संदेह परिवर्धित हो गया होगा। अतः 
व्यास के ग्रन्थ को वेशम्पायन ने और वंशम्पायन के ग्रन्थ को सौति ने बढ़ाकर 
एक लाख इलोकों का कर दिया । 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'महाभारत' के तीन रूपान्तर हुए और 
विचारक उसके निम्नलिखित तीन क्रमिक स्वरूप मानते हैं--- 


१, ज़य-विद्वानों की खोज के अनुसार मह॒पि कृष्ण हूं पायन व्यास ने 
जिस कथा को कहा उसका नाम 'जय' था और 'महाभारत' के आदि पव की 
इस उक्ति 'जय नामेतिहासो&यं श्रोतव्यो विजिगीषुणा' के अनुसार यह नाम 
ऐतिहासिक है ! संभवतः इस ग्रन्थ में केवल कौरव पांडव युद्ध का ही वर्णन 
रहा होगा और पांडवों की विजय के कारण उसे 'जय' नाम दिया गया होगा। 
साथ ही यह भी उल्लेख मिलता है कि इस 'जय' नामक ग्रन्थ में ८,८०० 
इलोक थे-- 

अष्टो इलोकसहस्त्राणि अष्ठो श्लोकशतानि च । 
अहूं वेद्मि शुकों वेति संजयो वेत्ति बानवा॥ 


२. भारत--वैश् भ्पायन द्वारा जो कथा कही गयी उसका नाम भारत था 
और इसमें उपाख्यानों का समावेश न होकर युद्ध वर्णन को हो प्रधानता प्राप्त 
थी तथा इसमें केवल चौबीस हजार इलोक थे-- 

चतुविशतिसाहस्त्री.. चक्रे भारतसंहिताध । 
उपास्यान विना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते बुधेः ॥ 

३. महाभारत--सौति ने विभिन्न आख्यान-उपाझ्यानों और परिशिष्ट 
रूप में हरिवंश को भो संयुक्त कर उक्त दोनों को तीसरा रूप प्रदान किया तथा 
अठारह पर्वों में विभाजित, एक लाख इलोक का यह ग्रंथ 'महाभारत' 
कहलाया । पर 'महाभारत' के अनुसार उसकी वास्तविक इलोक संख्या हरिवंश 
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सहित ६६,२४४ है और कुछ प्रतियों में तो पूरे एक लाख तथा इससे अधिक 
इलोक भी मिलते हैं । 

इस प्रकार महाभारत” के कर्त्ता, वक्ता एवं प्रवक्ताओं का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका निर्माण अनेक व्यक्तियों द्वारा 
विभिन्‍न समयों में हुआ और उसके कालनिर्णय के सम्बन्ध में देशी-विदेशी 
विद्वानों की जो प्रथक्‌-परथक्‌ स्थापनाएँ हैं वे कुछ इतनी अधिक भिन्न हैं कि 
सहसा विश्वास नहीं होता कि महाभारत का निर्माण कब हुआ । यों तो विक्रम 
से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व विरचित आद्वलायन ग्रह्ममूत्र में 'भारत' के 
के साथ 'महाभारत' का नाम निर्दिष्ट है और ४४४ ई० (५०२ वि०) के एक 
शिलालेख में महाभारत का निर्देश इस प्रकार है--'शतसाही संहितायों 
वेदव्यासेनोक्तम्‌ ।” अतः इससे प्रतीत होता है कि इससे कम से कम २०० वर्ष 
पूवं इसका अस्तित्व अवश्य होगा। इसी प्रकार कनिष्क के सभापंडित अइव- 
घोष ने “वजसूची' उपनिषद्‌ में हरिवंश के इलोक और महाभारत के कुछ 
इलोक उद्धृत किए हैं तथा बीधायन के 'गह्मसूत्र” में महाभारत के इलोक 
उद्धत है । चूंकि वौधायन और आश्वलायन का समय ईसवी से लगभग चार 
सौ वर्ष पूर्व माना जाता है अतः मूल महाभारत की रचना इससे (४०० ई०- 
पूृ०) कम से कम दो सो वर्ष पूर्व हो अवश्य हुई होगी लेकिन महाभारत के 
कुछ अंश वेदिक युगीन भी हैं और इस सम्बन्ध में विटरनिटज का कहना है-- 
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इसी प्रकार श्री चितामाणी विनायक वंद्य ने 'महाभारत मीमांसा' में महा- 
भारत के दो रूप स्वीकार कर व्यासकृत “भारत” की रचना ३१०० ई० पूर्व॑ 
और सोति द्वारा महाभारत का निर्माण २००० ई० पूर्व माना है अतः उनके 
कथनानुसार वतंमान महाभारत का रचना काल दो हजार ई० पूव है पर सेठ 
कन्हैयालाल पोह्दार उनके इस मत से सहमत नहीं हैं । उनका तो यही कहना 
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है कि “इन कल्पनाओं के आधार पर महाभारत का न तो समय-समय पर 
बढ़ाया जाना ही सिद्ध हो सकता है और न उसके परिवद्धित होने का काल 
ईसवी सन्‌ के दो-चार शतताब्दियों के पूर्व प्रमाणित हो सकता है । अतएव 
महाभारत का निर्माण काल भारतीय युद्ध के अत्यन्त निकटवर्ती है, जेसा कि 
महाभारत के अन्तः प्रमाणों से सुस्पष्ट है, इसके बिना कोई भी विश्वसनीय 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है ।” इस प्रकार महाभारत के रचना काल के 
सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं-- 

!. महाभारत के कुछ अंश वैदिक युगीन भी हैं पर यहाँ यह स्मरणीय है 
कि वैदिक युग प्रागेतिहासिक है और चतुर्थ साहस्त्री तक प्रसारित है। 

२, महाभारत ६०० ई० पूर्व में अवश्य रहा होगा और इसके पूर्व 
पंस्करण भारत व जय क्रमशः ८०० ई० पूर्व तथा १००० ई० पूर्व रचे गये 
होंगे । 

३. चौथी शती ईसवी तक महाभारत का प्राय: आधुनिक रूप सम्पन्न हो 
बुका था। 

महाभारत में अठारह खंड हैं. यह खंड पवव॑ कहे जाते हैं और उनके 
ताम इस प्रकार हैं (१) आदि पर्व (२) सभा पर्व, (३) वन पर्व (४) विराद्‌ 
पव॑ (५) उद्योग पं (६) भीष्म पर्व॑ (७) द्रोण पर्व॑ (८) कर्ण पर्व (६) शल्य 
पर्व (१०) सौप्तिक पर्व (११) स्त्री पव॑ (१२) शांति पर्व (१३) अनुशासन 
पवव॑ (१४) अद्वमेध पर्व (१५) आश्रमवासी पर्व (१६) मौसल पर्व (१७) 
महाप्रस्थानिक पर्व और (१८) स्वर्गारोहण पर्व । इस प्रकार “आदि पर्व में 
चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव पांडवों की उत्पत्ति का 
वर्णन है। सभा पर्व में हैं यूत-क्रीड़ा, बन पर्व में पॉडवों का वनवास, विराट 
पव॑ में पाँडवों का अज्ञातवास, उद्योग पर्व में श्रीकृष्ण का दूत वनकर कौरवों 
की सभा में जाना तथा शांति का उद्योग करना, भीष्म पर में अजुन को 
गीता का उपदेश, युद्ध का आरम्भ, भीष्म का युद्ध और शरशय्या पर पड़ना; 
द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध, द्रोणाचायं का युद्ध और वध, कर्ण पर्व में कर्ण का 
युद्ध और वध; शल्य पं में शल्य की अध्यक्षता में लड़ाई और अंत में वध, 
स्त्री पं में स्त्रियों का विलाप, ज्ञाँति पर्व में भीष्म पितामह का युधिष्ठिर 
को मोक्ष घम्मं का उपदेद्य, अनुशासन पर्व में ध्मं तथा नोति की कथाएं, 
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अश्वमेध में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना, आश्रमवासी पव में घृतराष्ट्र, 
गाँधारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, मौसल पं में यादवों का 
मूसल के द्वारा नाछ, महा प्रस्थानिक पं में पांडवों की हिमालय यात्रा तथा 
स्वर्गारोहण पत्र में पाँडवों का स्वर्ग में जाना वर्णित है।” साथ ही महाभारत 
में अनेक रोचक और शिक्षाप्रद उपाख्यान भी हैं जिनमें से शकुन्तलोपाख्यान, 
मत्स्योपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवि उपाख्यान, सावित्री उपाख्यात और 
नलोपाख्यान विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त हरिवंश भी महाभारत का 
ही अंश समभा जाता है और इसमें यादवों की कथा विस्तारपूंक दी गयी है 
तथा इसके तीन पवव॑ हैं-- १ हरिवंश पर्व--जिसमें श्रीकृष्ण के पूव॑जों का 
वर्णन है; २ विष्णु पव॑--जिसमें श्रीकृष्ण लीला का अत्यन्त विस्तृत वर्णन 
क्रिया गया है, ३ भविष्यपवं--जिसमें कलियुग के प्रभाव का वर्णन है। 


उपयुक्त कथन से महाभारत की विषय-वैविध्यता स्पष्ट हो जाती है 
और विचारकों ने उचित ही कहा है। “महाभारत का रचयिता अपने युग 
की समग्र साहित्यिक और सॉँस्कृतिक निधि को अपनी कला के माध्यम से 
एक सूत्र में उपनिबद्ध करने में सफल हुआ है ।” हम यह भी स्पष्ट कर देना 
उचित समभते हैं कि कुछ समीक्षक महाभारत को एक ग्रन्थ न मान कर एक 
प्रकॉड संग्रह ग्रन्थ मानते हैं और उनका विचार है कि यह इसके प्रत्येक पर्व॑ 
की पुष्पिका से ही प्रभावित होता है, जिसमें इसके लिए संहिता अर्थात्‌ 
संग्रह ग्रन्य का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार “यह कवि-रूपी माली का यत्न- 
पूर्वक संवारा हुआ उद्यान नहीं है, जिसके लतापुष्प वृक्ष अपने सौन्दय के 
लिए बाहरी सहायता की अपेक्षा रखते हैं, वल्कि यह अपने आपकी जीवनी 
शक्ति से परिपूर्ण वनस्पतियों और लताओं का अत्यन्त परिवर्धित विशाल वन 
है जो अपनी उपमा आप ही है। इसीलिए महाभारत को केवल महाकाव्य 
या पुराण मात्र न मान कर एक ऐसा विद्याल विश्व कोष माना जाता है 
जिसमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धाभिक, न॑तिक और दाइंनिक आदर्शों 
की अमूल्य निधि संचित है तथा स्वयं महाभारत में लिखा है कि वह सर्व॑- 
-प्रधान काव्य, सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास, खान और पंचम वेद है । 
घर, अथं, काम और मोक्ष के विषय में इस काव्य में जो कुछ कहा गया है, 
-बही अन्यत्र है, जो इसमें नहीं वह अन्यत्र भी कहीं नहीं-- 
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धर्में चा्यें च कामे व मोक्षे च भरतषभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र बन्मेहास्ति न तत्‌ क्चित्‌ ॥ 

कहा जाता है कि “जँसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में 
आरण्यक, औषधों में अमृत, जलाशयों में समुद्र और चतुष्पादों में गो श्रेष्ठ है, 
उसी प्रकार समस्त इतिहासों में यह 'भारत” श्रेष्ठ है। महाभारत के पात्र 
और उनका चरित्र भारतीय संस्कृति की अक्षयनिधि है। इनके गौरवगरिमा से 
मण्ठित चरित्र का विश्लेषण करते हुए आचाये हजारो प्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है-- 

“प्रहाभारत उज्ज्वल चरित्रों का विशाल वन है। इस ग्रन्थ में ऐसे पात्र 
बहुत कम हैं--नहीं हैं, कहना अधिक ठीक है--जो पहले पलकर चमके हों । 
सव के सब एक तूफान के भीतर से गुजरे हैं। उनका विकास कवि की 
सुनियन्त्रित योजना के इशारे पर नहीं हुआ है, वल्कि अपने आप की भीतरी 
शक्ति के द्वारा हुआ है; जैसे महावन का विशाल वनस्पति हो, जो तूफानों 
और शिला वृष्टियों की चोट सहकर और पाइ्वंवर्तती वनराजि की भयंकर 
प्रतिदन्दिता को पछाड़कर आकाश में सिर उठाता है । इन पात्रों ने अपना 
रास्ता स्वयं निकाला है, अपनी ही रची हुई विपत्ति की चिता में ये हँसते- 
हँसते कूद गये हैं। 'महाभारत” का अदना से अदना चरित्र भी डरना नहीं 
जानता; आत्मविश्वास की ऐसी उच्छुल-घारा सर्वत्र नहीं मिल सकती । सबके 
चेहरे पर अकुतोभय भाव है, अविश्वास की छाया कहीं नहीं पड़ी, भीति की 
ऊिकन से कोई विक्ृत नहीं हुआ--निर्भीक, साहसी, तेजस्वी | 'महाभारत' 
पढ़ते समय पाठक एक जादू भरे वीरत्व के अरण्य में प्रवेश करता है, जहां 
विपत्ति तो है पर भय नहीं है, असफलता तो है पर निराशा नहीं है, जीवन 
की गलतियां तो हैं पर उनके लिए अनुताप नहीं है। सरल तेज, अक्ृत्रिम दपं, 
निर्भीक वीरत्व, विवेकयुक्त कत्तंव्य और अकपट आचरण महाभारतीय वीरों 
के चरित्र के मूल स्वर हैं।” 

इस प्रकार यहाँ निष्कष॑ स्वरूप यह कहा जा सकता है कि यह अमर 
से वृक्ष भावी कवियों के लिए उसी प्रकार आश्रय है, जैसे प्राणियों के लिए 

[+- 
स्वेबा. कविमुख्यानामुपजोथ्यो. भविष्यति। 
परजेन्य इब मृतानामक्षयों भारतदूमः ॥ 
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प्रश्न १६--रामायण और महाभारत की तुलना कोजिए । 


उत्तर-यदि हम सम्पूर्ण भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो 
प्रमाणित होता है कि भारतीय साहित्य के ६० प्रतिशत साहित्य का सृजन 
रामायण व महाभारत के आधार पर हुआ है और आज भी हो रहा है तथा 
विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टंगोर ने उचित ही कहा है 'शताब्दियाँ बीतती 
चली जातीं हैं, किन्तु रामायण और महाभारत का स्त्रोत भारत में नाम को 
भी शुष्क नहीं होता । प्रतिदिन गाँवन्गाँव, घर-घर उनका पाठ होता रहता 
है । क्या बाजार की दूकानों पर और क्या राजद्दारों पर, सर्वत्र उनका समान 
भाव से आदर होता है | ये दोनों महाकवि धन्य हैं, जिनके नाम तो काल के 
महाप्रान्तर में लुप्त हो गये हैं, पर जिनकी वाणी आज भी करोड़ों नर-नारियों 
के द्वार-द्वार पर अपनी निरन्तर प्रवाहमान धाराओं से शक्ति और शांति 
पहुँचाती फिरती है और सँकड़ों प्राचीन शाताब्दियों की उपजाऊ मिट्टी को 
प्रतिदिन बहाकर भारत की चित्तभूमि को उर्वरा बनाए हुए हैं ।' इस प्रकार 
रामायण और महाभारत दोनों ही संस्कृत साहित्य के अमर ग्रन्य हैं और 
“भारतष॑ की जो साधना, जो आराधना और संकल्प है, उन्हीं का इतिहास 
इन दोनों विशालकाय काव्य प्रासादों के भीतर चिरकालिक सिंहासन पर 
विराजमान है।' अत: यहाँ दोनों का तुलनात्मक अध्ययन श्रस्तुत करना 
आवश्यक हो जाता है पर हम उनकी तुलना मूलतः दो विषयों में ही कर 
सकते हैं :--प्रथम तो उनके व्यं-विषय को लेकर और दुसरे उनके रचनाकाल 
को लेकर । 

वर्ण्यं-विषय की हृष्टि से रामायण और महाभारत की तुलना करते समय 
जब हम सर्व प्रथम दोनों ग्रन्थों की पारस्परिक समानताओं पर विचार करते हैं 
तब हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि “महाभारत का रामोपाख्यान रामा- 
यण का ही संक्षिप्त रूप है। राम की कथा द्रोपदी के अपहरण के अवसर पर 
युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए सुनाई जाती है । जयद्रथ द्वाराद्रोपदी का 
अपहरण “रामायण' के सीता-हरण के आधार पर रचा गया मालूम होता है । 
किन्तु जहाँ रामायण के कथानक में सीता-हरण की घटना प्रमुख है, वहाँ 
भारत के अन्तगंत द्रोपही-हरण का वृत्तान्त आनुषंगिक और गौण है । इसके 
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अतिरिक्त राम और अजुन की वीरता में, चौदह तथा तेरस वर्ष के वनवास 
में, सीता और द्रौपदी के स्वयंवरों में तथा देवताओं से दिव्यास्त्रों की प्राप्त 
पें--रामायंण और महाभारत के कथांशों में समानता है । रामायण में पांण्डवों 
का कहीं उल्लेख नहीं है पर महाभारत में राम की कथा का ही नहीं; वल्कि 
वाल्मीकीय रामायण का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि महाभारत में 
रामायण का एक इलोक भी उद्धृत किया गया है। अतः संभव यह है कि 
महाभारत ने ही रामायण से कुछ कथानक लिये हों, न कि रामायण ने महा- 
भारत से ।” 

इसके पश्चात्‌ “रामायण और महाभारत की असमानताओं का उल्लेख 
करते हुए प्रो० चन्द्रशेखर पांडेय ने कहा है “सूक्ष्म अध्ययन से दोनों में कई 
भेद हृष्टिगोचर होते हैं। 'रामायण' का कलेवर “महा भारत' की अपेक्षा बहुत 
छोटा है। उसके कांड तथा कथावस्तु सुसम्ब्रद्ध हैं। रामायण जहाँ एक व्यक्ति 
की कृति है वहाँ महाभारत में अनेक कर्त्ताओं की छाप है। इसी कारण जहाँ 
एक ओर “रामायण! में भाव, भाषा और रचना-शेली की एक रूपता प्रायः 
समग्र ग्रन्थ में देख पड़ती है, वहाँ दूसरी ओर “महा भारत” के भिन्‍न-भिन्‍न भागों 
से भाषा और रचना शैली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है। 'रामायण' में 
एक मात्र लौकिक छन्दों का प्रयोग हुआ है। महाभारत में अनेक स्थलों पर 
वैदिक छन्द भी मिलेगे। रामायण आदशं की दृष्टि से लिखी गई है, महा 
भारत वास्तविक घटनात्मक दृष्टि से। रामायण के पात्र आदर हैं, उसमें 
नायक का पक्ष स्वधा निर्दोष और प्रतिनायक का सर्वथा सदोष चित्रित किया 
गया है। किन्तु महा भारत की कथा ऐसी नहीं । कौरव और पांडव दोनों पक्षों 
में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं। 'रामायण' में आदर्श आतृ प्रेम 
का चित्रण है तो 'महा भारत” की भित्ति ही श्रातृद्रोह है । रामायण राम+- 
अयन है, उसमें राम के चरित्र का ही प्राधान्य है तो महाभारत उज्ज्वल 
चरित्रों का कानन या महाकान्तार है।वह एक व्यक्ति की गुण गाया नहीं 
है। रामायण साधारणतया ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धर्म का दिग्द्शन 
कराती है, महा भारत हिन्दू धमं का बहुविध स्वरूप उपस्थित करता है। 
महाभारत में अनेक असम्बद्ध विषयों के रहते हुए भी हमें उस समय की 
सामाजिक, धामिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का जेसा स्वाभाविक और 
सजीव चित्रण उपलब्ध होता है वेसा 'रामायण' में नहीं । 
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“रामायण” और “महा भारत' में सबसे वड़ा भेद संस्कृति का है। धमं ही 
रामायण कालीन संस्कृति का प्राण है। 'महा भारत” का युग कमंप्रधान था। 
रामायण में करुणा और भावुकता सरलता और संयम का साम्राज्य है। 
महाभारत में द्पं और ओऔद्धत्य, उग्रता और तेज का प्राधान्य है। “रामायण! 
में पद-पद पर धमं की दुहाई दी गई है, धमं ही राम को वन जाने, अनेक 
कष्ट सहने, यहाँ तक कि सीता का परित्याग करने को बाध्य करता है। पर 
महाभारत में स्वाभिमान का दर्प उसके पात्रों की रग-रग में भरा है--गलती 
करने वाला अपनी गलती पर गवं करता है, प्रेम करने वाला अपने प्रेम पर 
अभिमान करता है और घृणा करने वाला अपनी घृणा का खुलकर प्रदर्शन 
करता है । “रामायण” पढ़ते समय पाठक एक जादू भरे वीरत्व के अरप्य में 
प्रवेश करता है, जहाँ पद-पद पर विपत्ति है, पर भय नहीं, जहाँ जीवन की 
चेष्टाएँ बार-वार असफलता की चट्टान पर चूर-चूर हो जाती हैं, पर चेष्टा 
करने वाला हतोत्साह नहीं होता। यदि महाभारत में राम जंसे मर्यादा- 
पुरुषोत्तम, भरत जैसे भाई, हनुमान जंसे भक्त भौर सीता ज॑सी पतिब्रता नारी 
नहीं है, तो 'रामायण' में भी भीष्म-जंसे तेजस्वी और ज्ञानी, बलराम जेसे 
फक्कड़, कुन्‍्ती और द्रौपदी जैसी तेजोहप्त नारियाँ और श्रीकृष्ण जैसे 
प्रत्युत्पन्‍्नमति और गंभीर तत्वदर्शी पात्र दुलंभ हैं । 

रचनाकाल की दृष्टि से भी रामायण और महाभारत का तुलनात्मक विश्ले- 
षण आवश्यक हो जाता है और भले ही भारतीय परम्परा में बाल्मीकि आदि 
कवि तथा महाभारत के रचयिता व्यास उनके पष्चाद्धर्ती द्वितीय कवि माने 
जाते हों, पर प्रसिद्ध जमंन विद्वान्‌ डॉ० वेवर ने सर्वप्रथम यह मत व्यक्त किया 
था कि रामायण की अपेक्षा महाभारत की रचना पहले हुई थी। इसी प्रकार 
संस्कृत साहित्य के एक भारतीय विद्वान्‌ डॉ० राम जी उपाध्याय ने भी महा- 
भारत का रचनाकाल रामायण की अपेक्षा अधिक प्राचीन माना है पर 
अधिकांक्ष विद्वान 'रामायण' को 'महाभारत' से अधिक प्राचीन मानते हैं और यों 
भी युग की दृष्टि से विचार करने पर वाल्मीकि ध्यास से पूव॑वर्ती हैं क्योंकि 
वाल्मीकि त्रेतायुग में होने वाले रामचन्द्र के समकालीन हैं तथा व्यास द्वापर युग 
में उत्पन्न होने वाले पांडवों के समसामयिक हैं। साथ ही कालत्रम की दृष्टि से 
भी 'वाल्मीकि रामायण” महाभारत से पहले की रचना है और इसकी पृष्टि 
में श्री वलदेव उपाध्याय ने निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं :-- 
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(१) महाभारत के पात्रों के चरित्र तथा घटनाओं में व्यावहारिकता 
का पुट है। जुआ खेलना, खेल में हार जाना, राज्य का न मिलना और उसके 
तिए युद्ध कना आदि घटनाएँ व्यवहार तथा विश्वास के क्षेत्र से बहार नहीं 
हैं। पर रामायण में ऐसी घटनाएँ हैं जिन पर साधारण मनुष्य अपना विश्वास 
नहीं जमा पाता । सन्‍्तान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना, रीछ और वानरों की 
सहायता से लड़ना, समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट पुल बाँधना, रावण का 
दस सिर होना आदि घटनाएँ मानव संस्कृति की उस प्राथमिक दशा की ओर 
संकेत करती हैं जब आश्चर्यजनक घटनाओं में विश्वास करना कोई अस्वाभा- 
विक बात न थी। 

(२) रामायण में आये सम्यता अपने विशुद्ध रूप में चित्रित की गई है, 
उसमें म्लेच्छों का, जो संम्भवतः भिन्‍न वर्ग तथा संस्कृति के अनुयायी थे, 
तनिक भी सम्पर्क नहीं दीख पड़ता । परन्तु महाभारत में म्लेर्छों का सम्पर्क 
पर्याप्त रूप से विद्यमान है। दुर्योधन की आज्ञा से जिस पुरोचन नामक मंत्री 
ने लाख (लाक्षा) का घर बनाया था वह म्लेच्छ ही था। महाभारत के युद्ध 
में दोनों ओर से लड़ने वाले अनेक म्लेच्छ राजाओं के भी नाम मिलते हैं । 
इतना हुं नहीं, विद्वान लोग म्लेच्छों की भाषा से भी परिचित थे । विदुर ने 
इसी म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को लाख के धर की घटना की सूचना पहले 
ही सभा में दे रखी थी। उक्त भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया कि अन्य 
सभासद्‌ इसको समझ न सकें । 

(३) भोगोलिक दृष्टि से विचार करने पर भी महाभारत पीछे लिखा 
गया मालूम होता है। रामायण को रचना के समय में दक्षिण भारत में 
अनाय॑ जंगली जातियों का ही निवास था। आर्यों की सम्यता, विन्ध्य पर्वत 
तक हो सोमित थी । परन्तु महाभारत के समय में दक्षिण भारत राजनीतिक 
दृष्टि से ध्यवस्थित, सुशासित तथा सम्य देख पड़ता है। भीष्म पते में दक्षिण 
भारत के राजाओं के प्रतिनिधि राजसूय यज्ञ में उपहार लेकर उपस्थित होते 


हैं। दक्षिण भारत का यह राजनीतिक परिवतंन सूचित करता है कि महा- 
भारत की रचना पीछे हुई । 


(४) महाभारत युद्ध में युद्धकला की विशेष हक 8 सु है. का 
द्ोपदो के स्वयम्बर में सीता, स्वयंबर के समान केवल घनुष को तोड़ 
ः ४ हर 0 
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ही वीरत्व का मापदंड नहीं है, प्रत्युत एक विशिष्ट प्रकार से लक्ष्य भेद 
करना वीरता की कसोटी है । लंकायुद्ध में योद्धागण परस्पर केवल पत्यरों 
और वृक्षों से प्रहार करते हैं, परन्तु महाभारत युद्ध में सैनिक लोग विशिष्ट 
सेनापति की देख-रेख में लड़ते हैं। व्यूह की रचना इस युद्ध की महती 
विशेषता है जिसमें अल्पसंख्यक सेनिक बहुसंख्यक सेना के आक्रमण को रोकने 
में समथ होते हैं । युद्धकला का यह महाभारत कालीन विकास इस बात को 
प्रमाणित कर रहा है कि महाभारत वाद की रचना है। 

(५) दोनों की सामाजिक दक्शा में विशेष अन्तर है। रामायण का 
समाज आदरशंवाद पर प्रतिष्ठित है । पिता क्षुदुम्ब का नेता तथा पोषक है। 
राम आदश पूत्र हैं, भरत श्रातृत्व के गुणों के आगार हैं, सुग्रीव मित्रता की 
कसौटी हैं । उधर महाभारत की सामाजिक दशा में आदश्शवाद के लिए स्थान 
नहीं| है । भरत के समान भीम अपने पितृतुल्य जेठे भाई के आदेश का पालन 
करना अपना ककत्तंव्य नहीं मानते । यदि धमंराज संधि करने के इच्छुक हैं, तो 
वे उनका घोर विरोध करने पर तुले हैं, विजय की सिद्धि के लिए चोरी 
करना या असत्य भाषण किसी प्रकार का पाप नहीं माना जाता था। 

(६) रामायण में नैतिक भावना अपने ऊंचे आदक्ष पर प्रतिष्ठित है, 
परन्तु महाभारत में यह भावना ह्रास को पाकर नीचे खिसकने लगी है। 
मैंथिली तथा द्रौपदी के चरित्र की तुलना इसे स्पष्ट करती है। सुन्दर कांड 
में हनुमान सीता को अपनी पीठ पर बेठाकर राम के पास चलने का प्रस्ताव 
करते हैं, परन्तु सीता पर-पुरुष के शरीर का संपर्श नहीं कर सकती हैं। अतः 
वह इसे तिरस्कार कर देती हैं। रावण वध के अनन्तर सीता कठिन अग्नि 
परीक्षा में तप्त होकर अपने पावन चरित्र को सिद्ध करती हैं । महाभारत की 
द्रौपदी काम्यक वन में जयद्रथ के द्वारा हरण की जाती है परन्तु उसका पुन- 
ग्र'हण बिना किसी रोक-टोक के कर लिया जाता है। 

(७) रामावण में महाभारत की घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक 
नहीं है, परन्तु महाभारत रामायण की कथा तथा पात्रों से पूरी तरह परि- 
चित है। वन पर्व के तीथं यात्रा प्रसंग में शइ गवेरपुर (प्रयाग जिले का 
ससगरामउ) तथा ग्रोप्रतार (फंजाब्ाद में सरयू का गुप्तार घाट) तीथ॑ में 
गिनें गये हैं, क्योंकि पहले स्थान पर राम ने गंगा पार किया और दूसरे पर वे 
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अपनी प्रजाओं के साथ भूलोक से स्वयं चले गये । वन पर्व के अध्यायों में 
(अ० १७३-६३) रामोपाख्यान पर्व है जिसमें रामचन्द्र की कथा विस्तार से 
वर्णित है। इस उपास्यान में वाल्मीकीय रामायण के इलोक ज्यों के त्यों रखे 
गये हैं। उपमाएँ तथा कल्पनाएँ वाल्मीकि से ली गई हैं । 
रामायण के इलोकों की समता केवल रामोपाख्यान में ही उपलब्ध नहीं 
होती, प्रद्युत महाभारत के अन्य पर्वों में भी यह समता तथा निर्देश नितान्त 
सुरपष्ट हैं। उदाहरणार्थ माया सीता के मारते समय इन्द्रजीत ने हनुमान 
पे जो वचन कहे थे, वे ही वचन द्रोणपव॑ में भी अक्षरश्ष: प्राप्त होते हैं-- 
न हन्तव्या : स्त्रिय इति यद्‌ व्रवीषि प्लवंगम । 
पीडाकरममित्राणां यत्तु कत्तंव्यमेव तत्‌ ॥-युद्ध ११। २८ 
अति चाय॑ पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि | 
न हन्तव्या: स्त्रिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम ॥ 
सर्वेकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा । 
पोडाकरममित्राणां यत्‌ स्थात्‌ कत्तंध्यमेव तत्‌ ॥--द्रोणपर्व 
इन प्रमाणों के अनुशीलन से किसी भी निष्पक्ष आलोचक को भारतीय 
परम्परा की सत्यता पर अविश्वास नहीं हो सकता कि रामायण कालक्रम से 
महाभारत से पूर्व की रचना है ।” 


प्रश्त २०--संस्कृत महाकाव्यों कौ परम्परा में कालिदास, अश्वघोष, 
भारवि, माघ और श्रीहष के महाकाव्यों को आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । 
, उत्तर--वस्तुत: भारतीय महाकाव्यों की परम्परा पर विचार करते समय 
सर्वप्रथम संस्कृत के महाकाव्यों पर ही प्रकाश डाला जाता है और चू'कि वेद 
हो हमारे साहित्य के मूल स्रोत समझे जाते हैं अतः संस्कृत कविता 
का मूल उद्गम ऋग्ेद में ही दीख पड़ता है। इतना ही नहीं विचारक 
भहाकाव्य के विकास का परिचय देते समय यह भी कहते हैं कि 
अहाकाव्य का बीज स्पष्ट ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ३२वें सूक्‍त में इन्द्र 
पेन के युद् कै रोचक आख्यान में विद्यमान है। डॉ० रामजी उपाध्याय 
होकाव्य और इन आश्यानमूलक सुकतों में तत्वतः कुछ भी भेद नहीं 

३ तथा उनका यही कहना है “मरहाकाण्य में जहाँ बी कण के निरूपण 
सहत्नों इलोक होते, वहाँ यृक्तों में केवल १६ इलोक हैं। सृक्त की शैली 
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महाकाव्य की शैली के समान ही उदात्त है। वेदिक साहित्य के अनेक 
उल्लेखों से ज्ञात होता है कि सूक्‍त आख्यान का शने: शने: विकास हुआ। 
इनके विकास की एक दशा का परिचय गाथा नाराशंसी कोटि की रचनाओं 
में हुआ | इनके सम्बन्ध में विटरनिट्ज ने लिखा है कि पुरुषों से सम्बद्ध ये 
स्तुति गीत ऋग्वेद की दान स्तुतियों के तथा अथव॑वेद के कुछ ताप सूकतों के 
समकक्ष पड़ते हैं। परवर्ती युग के आख्यान काव्य रामायण और महाभारत का 
रूप विन्यास इन्हीं के आधार पर हुआ है क्योंकि इनकी कथावस्तु वीरों और 
राजाओं की पराक्रम गाया है।” 

इस प्रकार विचारक रामायण और महाभारत को परवर्ती युग के महा- 
काव्यों का पूर्व रूप मानते हैं तथा इसमें कोई संदेह नहीं कि वाल्मीकि इत 
रामायण द्वारा ही काव्य धारा विभिन्न स्रोतों में प्रवाहित होती हुई भास, 
कालीदास, अव्वघोष, भारवि, माघ, तथा भवभूति आदि की सहायता से कविता 
कानन को सींचती रही है। वाल्मीकिरामायण ने न केवल परवर्ती कवियों 
के सामने महाकाव्य का आदर्श उपस्थित किया है बल्कि उनकी क्रृतियों को 
प्रभावित भी किया है। भारतीय आचार्यों ने रामायण को आदिकाव्य और 
बाल्मीकि को आदि कवि माना है। आदि कवि की रामायण और महषि 
व्यास के 'महाभारत' द्वारा ही ऐतिहासिक महाकाव्यों की परम्परा का भी 
विकास हुआ है ।' यहाँ यह भी स्मरणीय है कि “आदि कवि की प्रेरणामयी 
रचना के बाद जिन कवियों ने संस्कृत की काव्यशली को निखारने का प्रयास 
किया, उनके नाम आज लुप्त प्राय हो गए हैं, और इस कारण कालिदास से 
पहले के किसी महत्वपूर्ण महाकाव्य की उपलब्धि हमें नहीं होती । फिर भी 
ऐसे अनेक संकेत अवश्य मिलते हैं जिनमें पांचवीं शती ई० पू० से लेकर 
प्रथम दती ई० पू० तक काव्य साहित्य का पर्याप्त अनुगीलन प्रमाणित होता 
है । स्वयं पाणिनि “जाम्वती विजय और 'पाताल विजय! के कर्ता माने जाते 
हैं । पंतजलि ने किसी 'वाररुच महाकाव्य! के अतिरिक्त कई आख्यायिकाओं 
ओर नाटकों का भी उल्लेख किया है। कालिदास के महाकाब्यों में काव्य 
वैली का जो श्रेष्ठ परिपाक हुआ है, उससे यह स्पस्ट है कि बाल्मीकि से 
कालिदास तक अनेक कवियों ने इस क्षेत्र में कार्य किया होगा, पर समय के 
प्रवाह में अथवा कालिदास के सर्वातिशायी प्रभाव के कारण, उनकी कृतियाँ 
नष्ठ या विस्मृत हो गई ।' 
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कालिदास | 
स्थितिकाल और कृतियां--कालिदास के स्थितकाल का भ्रदन अत्यंत 


जटिल और विवादग्रस्त है तथा उनके समय के सम्बन्ध में प्रधाततया तीन 
भत हैं-- 

पहला मत--क्रालिदास को षष्ठ शतक का बतलाता है ॥ 

दूसरा मत--गुप्तकाल में कालिदास की स्थिति मानता है । 

तीसरा मत--विक्रम सं० के आरम्भ में उनका समय बतलाता है । 

चूंकि भारतीय जनश्रुति के आधार पर कालिदास राजा विक्रमादित्य के 
नवरत्मों में सर्वोपरि थे और स्वयं कालिदास के ग्रन्थों में भी उनकी विक्रमादित्य 
के साथ रहने की बात पुष्ट हो जाती है अतः उन्हें राजा विक्रम की सभा 
का रत्न मानने के विपक्ष में किसी ने भी अपने मत नहीं व्यक्त किए, पर 
भारतीय इतिहास में विक्रम उपाधि वाले चार राजाओं का उल्लेख प्राप्त होने 
से कालिदास का समय भी विभिन्न शताब्दियों में माना गया । साथ ही स्वयं 
कालिदास ने छुड्भवंशीय राजा अम्निमित्र ( विक्रमपूर्व द्वितीय शतक ) को 
अपने मालविकाम्निमित्र नाटक का नायक बनाया है अतः उनका उस समय 
विद्यमान रहना स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाता है पर सातवीं शताब्दी के 
हष॑वर्धंन के सभाकवि वाणभट्ट द्वारा हुए चरित में कालिदास की कविता की 
प्रशस्त प्रशंसा करने से कालिदास का समय विक्रमपूर्व द्वितीय शतक से लेकर 
विक्रम के सप्तम शतक के मध्य अनुमानित किया जाता है। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि कुछ विचारकों ने विक्रमादित्य का सम्बन्ध 
चन्द्रगुप्त द्वितीय से स्थापित कर कालिदास का समय बौद्ध महाकवि अह्वघोष 
के पढ्चात्‌ निर्धारित किया है और डा० हनंली एवम्‌ डा फगु सन आदि 
बुछ विद्वान कालिदास को नरपति यश्योवर्धन का राजकवि सिद्ध कर, छठी 
शताब्दी में स्थान प्रदान करते हैं तथा यशोवर्ंन को हृणविजेता के नाते 
विक्रमादित्य! विरुदधारी कहते हैं पर यह मत अब ग्राह्म नहीं है । साथ ही 
कई विद्वानों ने कालिदास को प्रथम छाताब्दी ई० पूर्व में स्थान प्रदान किया 
है और वह शक विजेता 'विक्रमादित्य/ का विशद धारण करने वाले एवं 
मालव संवत्‌ को विक्रमसंवत में परिवर्तित करने वाले सम्राट चन्द्रगुप्त (३७५- 
४१० ई०) को कालिदास का आश्रयदाता सिद्ध करते हैं। इस मत का समर्थन 
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व प्रतिपादन डा० स्मिथ, मेक्डानल, कीथ, भंडारकर, पं० गौरीशंकर, 
हीराचन्द ओभा, पं० हरप्रसाद शास्त्री आदि विद्वानों ने भी किया है तथा 
सब अधिकांश आधुनिक आलोचक कालिदास को ई० पूव॑ प्रथम शताब्दी में 
रखने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले तक और प्रमाणों को अधिक विश्वसनीय 
समभते हैं अतः हम भी कालिदास का यही समय मानते हैं । 


महाकवि कालिदास के स्थिति काल के सम्बन्ध में जिस प्रकार मतभेद 
पाया जाता है उसी प्रकार उनकी कृतियों के सम्बन्ध में भी कुछ कम विवाद 
नहीं है क्योंकि काव्य जगत्‌ में कालिदास की ख्याति होने पर अवान्तरकालीन 
अनेक कवियों ने “कालिदास” का प्रसिद्ध अभिधान धारण कर अपने व्यक्तित 
को छिपा रखा और राजशेखर (१० शतक) ने तो कालिदास नामक तीन 
कवियों की सत्ता का पूर्ण संकेत किया है । इधर विद्वानों ने पर्याप्त खोज- 
बीनकर प्रसिद्ध कवि कालिदास की केवल ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, 
रघुवंश, मालविकाम्निमित्र, पिक्रमोवंशीय और अभिज्ञान शाकुन्तल नामक 
रचनाए' मानी हैं जिनमें से प्रथम चार काव्य हैं अवशिष्ट तीन नाटक । कालि- 
दास की नाट्यकला पर तो हम अन्यत्र विचार करेंगे पर यहां जब हम उनकी 
काव्यकला का परिचय देना चाहते हैं तो हमारा ध्यान इंस ओर भादकृष्ट 
होता है कि 'ऋतुसंहार' कवि की आरम्भिक रचना है, यही कारण है कि वह 
कलात्मक प्रौढ़ि से रहित है। मेघदूत या कुमारसंभव की कलात्मक स्निग्घता 
का वहाँ अभाव है। इसीलिए कुछ विद्वान्‌ इसे कालिदास की रचना नहीं मानते, 
वे इस विषय में कुछ दलीलें भी देते हैं कि यदि यह कालिदास की रचना होती 
तो मल्लिनाथ इसकी टीका क्‍यों न लिखते तथा आलंकारिक अपने लक्षण 
ग्रन्थों में इसके पद्मों को क्यों न उद्धृत करते । पर ये दलीलें योथी हैं, ऋतुसंहार 
की सरलता के कारण न तो मल्लिनाथ ने ही इस पर टीका करना आवश्यक 
-समभा होगा, न वे अलंकार शास्त्री ही इसके प्रति भाक्ृष्ट हुए होंगे, जो सदा 
प्रोढ़ कलात्मकता के भ्रशंसक रहते हैं । ऋतुसंहार के कुछ ही बाद की रचना 
मालविकाग्निमित्र है। कुमारसंभव, मेघदुत तथा विक्रमोवंशीय कंविं की 
तरुणता का संकेत करते हैं। ये कवि के जीवन के मध्यकाल से सम्बद्ध जान 
पड़ते हैं। तारुण्य का जो अंकुर प्रथम काल की रचनाओं में मिलता है, वह 
यहां विकसित हो गया है। रघुवंश तथा शाकुन्तल अंतिम काल की रचनाएं 
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जान पड़ती हैं, इनमें भी संभवत: रघुवंश सबसे अंतिम रचना है। रघुवंश ही 
वह रचना है, जिसमें कालिदास की युग-चेतना पूर्णतः प्रतिविम्वित मिलती है। 
आदर्श समाज के जो चित्र कालिदास ने रघुवंद् में यत्र-तत्र संकेतित किये हैं, वे 
कालिदास के वर्णाश्रमधर्म की मान्यता को पुष्ट करते हैं ।” वस्तुतः कालिदास 
की काव्य कृतियों में केवल कुमारसंभव और रघुवंश ही महाकाव्य हैं अतः 
यहां उन दोनों की कुछ विस्तृत चर्चा की जाएगी। 

कुमार संभव--कुमारसंभव में कालिदास ने शिव-पावृंती के विवाह और 
उनके पुत्र कातिकेय के द्वारा तारकासुर के वध की कथा लिखी है। वस्तुतः 
“पावंती हिमालय पर्वत की कन्या थी। नारद ने हिमालय से कहा कि इसका 
विवाह शिव से होगा। तभी से पाती शिव की सेवा करने लगी। इधर 
देवताओं को ब्रह्मा ने बताया कि उनके क्षत्र, तारक को शिव और पावंती का 
पुत्र ही युद्ध में मार सकता है। देवताओं के राजा इन्द्र ने काम को शिव की. 
तपस्या भंग करके पाव॑ती के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए भेजा । इस प्रयास 
में काम को प्राण से हाथ धोने पड़े। शिव ने उसे जला दिया। पार्वती को 
छोड़कर शिव अन्यत्र चले गये । ऐसी परिस्थिति में पार्वती ने शिव के लिए 
तेप करना आरम्भ किया | उनकी घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने 
पाव॑त्ी की तपोमयी निष्ठा देखकर उनको अपनी पत्नी वना लिया । कुछ समय 
वीतने पर कुमार कातिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने घोर संग्राम में तारक 
का वध किया ।” 

उक्त संक्षिप्त कथा हो 'कुमार संभव' के सत्रह सर्गों में अंकित हुई है पर 
अधिकांश विचारकों का यही मत है कि कालिदास का मूल काव्य पहले सर्ग 
से आठवें सग्रे तक ही था और शेष नौ सं किसी अन्य कवि द्वारा लिसे गये 
हैं। 'कुमार संभव” पर मल्लिनाथ की टीका भी हमें केवल अष्टम सं तक ही 
मिलती है और यह क़िम्ददन्ती भी प्रचलित है कि अष्टम सर्ग के शिव-पावंती 
संभोग वर्णन के कारण कालिदास को कुष्ट रोग हो जाने से उन्होंने यह काव्य 
अधूरा ही छोड़ दिया पर इन केवल आठ सर्गों के आधार पर भी इस काव्य- 
कृति को छालिदास की कला की सुन्दर सृष्टि साना जाता है । प्रो० चन्द्रशेसर 
पांढेय के कयानुसार “अपनी सुन्दर भाव-व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना 
तया प्रॉजल पदवित्यास के कारण वह आधुनिक रुचि के विश्वेष अनुकूल है। 
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कालिदास को वर्णन शक्ति "कुमार संभव” में चारु रूप से प्रकट हुई है। कहीं 
वसन्‍्त का स्निग्ध मनोहर वर्णन है; कहीं विवाहित सौख्यों का आनन्द प्रसार 
पा रहा है, कहीं प्रियतम की वियोगजन्य ज्वाला चित्त को दग्ध और संसार 
को शुन्य कर रही है। वाह्य प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशे- 
पता है। आरम्भ में हिमालय का संश्लिष्ट बिम्बग्राही वर्णन, तीसरे सं में 
आकस्मिक वसंत के आगमन पर वन श्री का वर्णन, चौथे सर में रति-विलाप, 
पाँचवें सं में बटुवेषधारी शिव तथा तपस्विनी पावंती का संवाद--ये विषय 
अहुत ही उत्कृष्ट प्रसार पूर्ण शैली में अंकित किए गए हैं। कवि की लक्षणा- 
शक्ति भी खूब प्रस्फुटित हुई है । शिव-पावंती का विवाह केवल रति-सुख के 
लिए नहीं था । उनके समागम से तारकासुर का संहार करने वाले पर तेजस्वी 
पुत्र कातिकेय का जन्म होता है । शिव-पावंती का देवी विवाह और प्रेम, 
मानवीय विवाह और प्रेम का प्रतिरूप है, जो वंश की वृद्धि और गृह की 
सुरक्षा के लिए परमावश्यक है । कालिदास की सभी क्ृतियां प्राय! शज्भार- 
- रस प्रधान हैं। इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे वासना-जन्य प्रेम के पक्षपाती 
थे । मदन का भस्म हो जाना, तथा पावंती का शिव को अपने सौन्दयं-पाश में 
बाँधने में असफल होना, यह सिद्ध करता है कि कवि वाढ़ की तरह आने वाली 
बाह्य आकषंणों तक ही सीमित करने वाली वासना का घोर विरोधी है। 
वासना-जनित क्षणभंगुर प्रेम का फल दुःख और क्लेश के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं । काम-वासनाओं को विना जलाये सच्चे स्नेह की उपलब्धि नहीं हो 
सकती, विना तपस्या के स्नेह कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता--यही कुमार 
« संभव का अमर संदेश है ।”' 


निःसन्देह कुमार सम्भव महाकाव्य का सृजन मानवीय प्रेम को उदात्त भूमि 
पर प्रतिष्ठित करने के लिए हुआ है । वास्तव में कुमार सम्भव महाकाव्य की 
कथा एक पौराणिक कथा-वर्णन-मात्र नहीं है, वरद्‌ एक ऐसा कवि कम है, 
जिसने देवाधिदेव शंकर का मानवीकंरण करके उनकी सत्ता को भावना, कला 
और कल्पना के सूत्रों में पिरो दिया है। कामदेव के प्रभाव से पावंती का 
अपूर्व सौन्दयं शिवके चित्त में क्षोम उत्पन्न कर देता है, पर यह प्रेम शारीरिक 
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आकर्षण से उत्पन्न था, अतएव क्षणभंगुर और अशुभ था। कवि ने पावंती 
की तपस्या का आयोजन करके उसे स्थायी और शुभ बना दिया है।इस 
प्रकार लौकिक प्रेम का अलौकिक आदशं स्थापित करके कवि ने जहां शिव के 
शिवत्व की रक्षा की है, वहां नि:सर्गं कन्या पावंती को जगन्‍्माता का गौरव 
भी प्रदान किया है ।““कवित्व की हृष्टि से 'कुमार सम्भव' एक श्रष्ठ कृति है 
और अपने सुल्दर भाव प्रकाशन तथा प्राञउजल पद-विन्यास के कारण विख्यात 
है।' 

निःसन्देह कुमारसम्भव में कवि ने एक महान लक्ष्य प्राप्त करने का 
महत्वपूर्ण प्रयास किया है, उसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई है “इस काव्य 
रचना का विषय कोई साधारण विषय नहीं है क्योंकि इसमें देवताओं के प्रेम 
तथा क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। अत्यन्त संयम अथवा अत्यधिक काव्य- 
कौशल द्वारा ही इस कविता को हास्यास्पद अथवा अनाक्षक बनने से बचाया 
जा सकता था और इसीलिए इस रचना में कवि के महान्‌ गुण सबसे स्पष्ट 
रूप में देखते को मिलते हैं ।” 


रघुवंश--कालिदास की समस्त काव्यक्ृृतियों में ही नहीं वल्कि सम्पूर्ण 
संस्कृत साहित्य में 'रघुवंश” एक उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है और डॉ० 
रामजी उपाध्याय के शब्दों में “रघुबंश में कालिदास ने रघुवंश के राजाओं का 
वर्णन किया है। आरम्भ में महाराज दिलीप की कथा कही गई है। 
दिलीप ने कामधेनु की पुत्री नंदिती गाय की सेवा करके उससे पुत्र 
पाते का वर पाया। पुत्र का नाम रघु पड़ा। रघु ने दिखिजय 
करके विद्वजित यज्ञ किया । रघु के पुत्र का नाम अज था । कालिदास ने अज 
के विवाह के अवसर पर इन्दुमती के स्वयंवर का विशद चित्रण किया है । 
अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए | दशरथ को मृगया का बड़ा चाव था। उन्होंने 
रात्रि के समय घड़ा भरते हुए श्रवण को मार डाला था । इस घटना का पूरा 
विवरण नवें संग में मिलता है। यहीं से राम की कथा का वर्णन प्रारम्भ 
होता है। इस कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है। कथा बहुत संक्षेप में 
कही गई है। केवल चार सर्गो में राम जन्म से लेकर रावण की मृत्यु तक की 
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घटनाओं का वर्णन किया गय्रा है। उसके पश्चात्‌ राम के लंका से लौटने 
ओर सीता के वनवास का वर्णन आता है। राम को आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण 
सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आते हैं; वहाँ उसे लव और कुश, दो 
पुत्र उत्पन्न होते हैं। राम के अव्वमेंध यज्ञ में वाल्मीकि लव और कुश के साथ 
आते हैं और राम से सीता को पुनः ग्रहण करने के लिए कहते हैं। राजा 
प्रजा के सामने सतीत्व का प्रमाण देने के पश्चात्‌ सीता को ग्रहण करने की 
प्रतिज्ञा करते हैं। सीता आती हैं, किन्तु आत्म शुद्धि की परीक्षा देते समय 
पृथ्वी उसे सदा के लिए अपने गर्भ में ले लेती है। आंत में पुत्रों को राजा 
देकर राम भी विमान से स्वर्ग चले जाते हैं। उस समय कुश कुशावती में 
राज्य करते थे । अयोध्यानगरी की दुर्देशा का समाचार जानकर वे पुनः 
आते हैं और एक बार पुनः नगरी का अम्युदय होता है। कुश के पदचात्‌ 
कोई योग्य राज़ा रघुवंश में नहीं हुआ । अंतिम राजा अग्निवर्ण क्षय रोग से 
मर गया और उसकी रानी ने, जो गर्भवती थी, शासन भार अपने हाथ में 
ले लिया ।/* 


कहा जाता है कि “रघुवंश' में पच्चीस सर्ग थे, पर अब केवल उनन्‍्नीस सं 
ही उपलब्ध हैं और वल्लभदेव तथा मल्लिनाथ ने इन्हीं उन्‍नीस सर्गों पर 
टीका लिखी है। इन उन्नीस सर्गो में से प्रथम & सर्गों में तो राम के चार 
पू॑जों--दिलीप अज, रघु और दशारथ--का वर्णन है; १० से १५ सर्ग तक 
रामचरित्र का तथा अंतिम ४ सर्गों में राम के वंशजों का वर्णन है। साथ ही 
काव्य-कला की दृष्टि से भी 'रघुवंश निविवाद रूप से अभिनन्दनीय कृति है और 
“आदि से अंत तक उसमें एक निपुण कवि का विलक्षण कौशल झलकता है। 
दिलोप, और सुदक्षिणा के तपोमय जीवन से इस काव्य का आरम्भ होता है । 
फिर धीरे-धीरे महान्‌ रघुवंशी राजाओं की वीरता, वदान्यता, त्याग और 
तपस्या की कहानी उद्घाटित होती है और अंत में कामुक अग्निवर्ण की 
विलासिता और उसके दयनीय अवसान से काव्य की समाप्ति होती है। 
इन्दुमति स्वयंवर, अज विलाप, राम सीता की विमान यात्रा, निर्वासित सीता 
की तैजस्विता, अयोध्या नगरी की शुन्यता आदि चित्र एक के बाद एक सामने 





१. संस्कृत और उसका साहित्य पृ० ५५ 


महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्य ] [१०५ 


आते जाते हैं और पाठक को विमुग्ध बनाये रखते हैं। अनेक कथानकों को 
एकत्र करके भी कालिदास ने उनको एक दूसरे से इस भ्रकार समन्वित कर 
दिया है कि उनमें एक स्वाभाविक प्रवाह का संचार हो गया है । 'रघुवंश' 
के अनेकानेक नृपतियों की चमकती नक्षत्र माला में कवि ने राम के चरित्र पर 
ही अपनी प्रतिभा की विशेष वृष्टि की है; वाल्मीकि के महिमाशालो राम को 
कालिंदास ने नई तेजस्विता और गरिमा प्रदान की है। वर्णनों को सजीवता, 
प्रसंगों की स्वाभाविकता, शैली की मधुरता तथा भावभाषा की अनुरूपता में 
'खुवंश'--संस्कृत के महाकाव्यों में अनुपम है।” निःसन्देह रघुवंश कालिदास 
की अन्तिम और महान्‌ रचना है। यह रचना सर्वश्रेष्ठ तो है ही, इसमें कवि 
एक भव्य विषय को भव्य-शैली में प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। रघुवंश में 
भारत के महान्‌ कवि ने राम के उदात्त चरित्र का भव्य चित्रण तो किया ही 
है साथ ही उसने भारत के स्वणंयुग के वैभव का चित्र भी गरिमा के साथ 
व्यक्त किया है। 

यह निस्सन्देह सत्य है कि कालिदास की रचनाओं में काव्यशली अपने 
उच्चतम शिखर पर पहुँच गयी है, क्योंकि कालिदास की कविता में भावना 
का प्राधान्य है अलद्भूरण का नहीं | कालिदास की कविता में ज्ञान तथा भाव, 
काव्यकला तथा वस्तुनिष्ठा का, निध्कलडू भाषा तथा उदात्त रस का अपूर्व 
समन्वय हुआ है। 
अश्वघोष 

परिचय भौर कृतियां--यद्यपि कुछ विचारक अक््वघोष को कालिदास से 
पूव॑वर्ती कवि मानकर उन्हें प्रथम महाकवि मानते हैं पर श्री क्षेमेशचन्द्र 
चट्टोपाध्याय ने अत्यत कुशलतापूर्वंक अश्वधोष को कालिदास का परवर्ती सिद्ध 
किया है और अब अधिकांश समीक्षक उन्हें कालिदास का परवर्ती कवि 
मानते हैं तथा उनका स्थिति काल ईसा की प्रथम छताब्दी बतलाते हैं। अह्व- 
घोष अयोध्या के निवासी थे और उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। वह 
कनिष्क (७८ ई०) के समकालीन थे और चीनी एवं तिब्बती परंपराओं के 
अनुसार उन्हें कनिष्क का सभा पंडित, गुरु व आत्मीय माना गया है तथा 
परश्नाद्‌ कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी बौद्ध संगीति ((०० ई०) के वह 
आचाय॑ भी कहे जाते हैं। संभवतः वहू ब्राह्मण से बौद्ध हुए थे क्योंकि उनकी 
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कृतियों में वेदिक धमं, ब्राह्मण धर्म व वोद्ध धर्म की अनेक सामंजस्यपूर्ण 
बातों का पता चलता है पर प्रधानतया बौद्ध धम॑ और बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में 
उनकी प्रतिभा बेजोड़ मानी जाती है । 

अश्वघोष बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार थे और वह दाशंनिक, संगीतज्ञ 
व विचारक के साथ-साथ उत्कृष्ट नाटककार एवम्‌ महाकवि भी थे तथा 
उनकी निम्नलिखित सात कृतियां प्रामाणिक कही जाती हैं--(१) गंढिस्तोत्र 
गाथा (२) सूत्रालंकार (३) बुद्ध चरित्र (४) सौन्दरानन्द (५) शारिपुत्रप्रकरण 
(६) वजसूचि और (७) महायान श्रद्धोत्पाद । इनमें से बुद्ध चरित्र, सौन्दरानन्द 
और शारिपृत्र प्रकरण ही अधिक प्रसिद्ध हैं पर शारिपुत्र प्रकरण नाटक है 
तथा बुद्ध चरित्र और सोन्दरानन्द महाकाव्य । अतः यहां इन दोनों महाकाव्यों 
का संक्षिप्त विवेचनात्मक परिचय दिया जायगा। 

बुद्धवरित और सौन्दरानन्द--वुद्धधरित अश्वघोष का कीतिस्तम्भ है 
और उसके चीनी व तिब्बती अनुवाद में पूर्ण २८ सर्ग मिलते हैं पर संस्कृत में 
केवल १७ सं ही उपलब्ध होते हैं। इस काव्य में गोतम बुद्ध के जन्म 
काल से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करके धर्मोपदेश देने तक की चरित गाथा 
सांगोपांग विधि से कही गई है “पर वह केवल धर्म-कथा नहीं है और न 
केवल श्रद्धय॒ भक्ति का गुण गान | वह निपुण कवि द्वारा परिकल्पित काव्य 
है--सरल, प्रवाहमय और उदात्त गुणों से युक्त । मनुष्य के सूक्ष्म और जटिल 
मनोरागों को उन्होंने निर्वेदग्रस्त वैरागी की दृष्टि से नहीं, वल्कि संवेदनशील 
कवि की आँखों से देखा है।” भले ही वुद्धचरित में कही-कहीं गूढ़ दाशेनिक 
तत्वों को काव्य रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप झोली में कुछ शिथिलता 
या दुरूहता आगई हो लेकिन ऐसे प्रसंग संख्या में न्यून ही हैं और कथा की 
उत्कृष्टता व उसके निर्वाह में कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। बुद्ध-चरित 
में सरस वर्णन के निम्नलिखित प्रसंग उल्लेखनीय हैं-अतःपुर विहार, उपवन 
विहार 'वृद्ध दक्शंन, रोगी का दर्शन, मृतक का दर्शन, कामिनियों के द्वारा मनो- 
रंजन, वनभूमि का दर्शन, श्रमणोपदेश, सुन्दरियों का विक्ृत रूप दर्शन, महाभि- 
निष्क्रमण, वनयात्रा, छन्दककन्यकः विसजजंन, तपस्वियों से वार्तालाप, अंतःपुर 
विलाप और मारविजय । इन सभी विषयों का काव्योचित शैली में वर्णन कर 
काव्यसौष्ठव की संवर्धना की गई है। उदाहरणाथं सीता की भाँति बुद्ध-चरित 
की यशोधरा भी पति के लिए चिन्ता करती है-- 
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शुच्चौ शयित्वा शयने हिरण्मये प्रवोध्यमानों निशि तूयेनिस्वनेः । 

कथ॑ बत स्वप्स्यति सो5घमे ब्रती परैदेशान्तरिते महीतले ॥ 

'बुद्ध चरित' की भाषा-शैली अत्यन्त सरल व मधुर है और स्थान-स्थान 
पर प्राकृतिक वर्णन के भी अत्यन्त सजीव चित्र दृष्टिगोचर होते हैं तथा कवि 
की चित्रांकन शेली भी सराहनीय है। 

अद्वघोष के दूसरे महाकाव्य सौन्दरानन्द का कथानक अंशत: बुद्धचरित 
से मिलता-जुलता है और पं० वलदेव उपाध्याय के शब्दों में “१५ सर्गों में 
निबद्ध सौन्दरानन्द यौवन सुलभ उद्दाम काम तथा धरम के प्रति जागरित प्रेम के 
विपमसंघर्ष का भव्य भाषा में चित्रित करने वाला एक अद्भुत काव्य है जो 
काव्य सुलभ गुणों को दृष्टि में बुद्ध चरित की रुक्षता से कहीं अधिक स्तिग्ध, 
सरस तथा सुन्दर है। इस काव्य को कथा वृद्ध के सौतेले भाई, सौंदर्य की 
पूर्ण प्रतिमा सुन्दरनन्द के गृह त्याग, अपनी प्रियतमा सुन्दरी के मोह भंग तथा 
प्रव्रज्याग्रहण से सम्बन्ध रखती है । नन्‍्द भोग विलाप में आकण्ठमग्न एक सुन्दर 
राजकुमार है तथा उनकी पत्नी सुन्दरी नितान्त पतिब्रता सुन्दरी है । दोनों 
का सुखमय यौवन बीत रहा था कि शुद्वोधन के भव्य प्रसाद में तथागत की 
दृष्टि उन पर पड़ी । उन्होंने अपने भाई नन्‍्द के जीवन को मंगलमय तथा 
कल्याणपूर्ण बनाने के लिए उन्हें प्रत्रज्या ग्रहण करने के लिए बाध्य किया । 
भोग की माधुरी में आसक्‍्त नन्‍्द जीवन के सुखों को कथमपि छोड़ना नहीं 
चाहता, परन्‍्तु बढ़े ही कोशल से तथा प्रलोभन से वह भ्रव्रज्या मार्ग पर अन्ततो- 
गत्वा वाध्य किया जाता है। उसी की हादिक भावना की, भोग वासना के 
विपुल संघर्ष की नितान्त सरस अभिव्यक्ति सौन्दरानन्द में हमें मिलती है। 
नन्‍्द तथा सुन्दरी की मूक वेदना के चित्रण में अह्वघोष को जितनी सफलता 
मिली है उतनी ही उसे बुद्ध धर्म के उपदेशों के सुन्दर भाषा में अंकित करने 
में भी । इस काव्य की तुलना में भारी भरकम होने पर भी बुद्ध चरित हृदय 
के भावों के वर्णन में, काम तथा धर्म के परस्पर वेषम्यमंडित भीषण संघ के 
चित्रण में, बौद्ध घमं के आचार प्रधान उपदेशों के हृदयावर्जक विवरण में 
निःन्‍न्‍्देह न्यून है। इसीलिए बुद्ध चरित कवि की प्राथमिक रचना प्रतीत होता 
है। सुन्दरनन्द में अद्वघोष ने रच पच कर अपना काव्य-कौशल दिखलाया 
है। विषय की विशिष्ठता के कारण भी उसे कोमल भावनाओं की अभि- 
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व्यक्ति का तथा घाभिक उपदेशों के पूर्ण विवरण देने का अच्छा अवसर यहां 
प्राप्त होता है। मेरी दृष्टि में सौन्दरनन्द विषय की गंभीरता तथा कोमल 
काव्य भावना के अंकन में बुद्धचरित की अपेक्षा कहीं अधिक सरस तथा, 
सफल काव्य है।” भाषा की सरलता भावों की कोमलता और वर्णन की; 
सजीवता का यह उदाहरण दर्शनीय है-- 
तां सुन्दरी चेन्‍्त्र लभेत ननन्‍्दः सा व निषेवे न त॑ नतभ्रू:। 
इन्द्र ध्रूवं तद्रिकलं न शोभेतान्योन्यहीनाविव रात्रिचसरो ॥ 

भारवि और किराताजु नीय 

कवि कालिदास अपने युग में श्रेष्ठतम साहित्य को जन्म दे चुक्रे थे । कवि 
ओर नाटककार के रूप में उन्होंने साहित्यिक रचनाओं के उच्चतम मानदण्ड 
स्थापित कर दिए थे, उनके वाद के कवि लाख प्रतिभा-सम्पन्न होते हुए भी 
उन मानदण्डों का स्पर्श न कर सके; परिणामस्वरूप अपने अस्तित्व के प्रदर्शन 
के लिए कवियों ने चमत्कार और विद्गवता का सहारा लेकर अलक्भूरण की 
प्रवृत्ति को जन्म दिया । समय की गति के साथ परिष्कृत संस्कृत शैली, अत्यन्त 
गूढ़ उपमाओं तथा जटिल वाक्य रचनाओं के कारण कविता भाराक्रान्त हो 
उठी, तथा कविता की आत्मा इस भार के नीचे कुचल कर रह गई। परवर्ती 
युग के कवियों ने पाण्डित्य प्रदर्शन, वाक्‌ चातुयं, और अनुकरण का पथ अपना 
लिया । इन कवियों में भारवि माघ, श्रीहषं आदि कवियों का नाम लिया जा 
सकता है । 

अन्य अधिकाँश कवियों की भाँति भारवि के समय और जीवन वृत्त के 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता पर उनके कालिदास 
से प्रभावित होने के कारण और माघ पर उनका प्रभाव पड़ने के कारण उनका 
समय कालिदास और माघ के मध्य माना जा सकता है। साथ ही ऐहोल के 
६३४ ई० के शिलालेख में चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय की प्रशस्ति 
में भारवि नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है ओर “भंवति सुन्दरी कथा के 
आधार पर भारवि दक्षिण भारत के निवासी थे तथा पुलकेशी द्वितीय के अनुज 
विष्णुवर्धन के सभा-पंडित थे । अतः भारवि का समय ६०० ई० के आस-पास 
माना जा सकता है लेकिन इसके अतिरिक्त उनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में कुछ 
भी ज्ञात नहीं होता । 
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भारवि का केवल एकमात्र 'किराताज्‌नीय महाकाव्य ही उपलब्ध है और 
कुछ विचारकों का तो यह कहना है कि “संस्कृत के (महाकाव्यों में किराता- 
जुनीय सवंप्रथम है, जो तत्कालीन महाकाव्य की शास्त्रीय परिभाषा की 
कसौटी पर अधिक से अधिक खरा उतरता है । इसी कारण महाकाव्यों की 
श्रेणी में यह महाकाव्य सर्वोपरि प्रतिष्ठित है ।” हम 'क्रिराताजु नीय' को एकदम 
यह स्थान प्रदान करें या ने करें पर इतना तो अवश्य है कि इस महा- 
काव्य ने अपने प्रशंसित गुणों के कारण संस्कृत साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त 
किया है और संस्कृत महाकाव्यों की बृहत्त्रयी (किराताजुनीय, शिशुपाल वध 
एवम्‌ नैषध) में इसका प्रमुख स्थान है तथा “समस्त संस्कृत साहित्य में किराता- 
जुतीय के समान दूसरा कोई ऐसा ओज: पूर्ण तथा उग्र काव्य नहीं मिलता ।” 


'किराताजु नीय' महाभारत के वन पर्व के एक छोटे व सरल उपाख्यान 
पर आश्रित है और श्रीकृष्ण चेतन्‍्य ने उसकी कथा इस प्रकार दी है “बन 
में निर्वासित हो जाने पर पांडव गण अब अगले कदम के सम्बन्ध में विचार 
कर रहे हैं। एक गुप्तचर, जिसे यह पता लगाने के लिये भेजा गया था कि 
दुर्ोधन किस प्रकार शासन कर रहा है, इस विवरण के साथ लौटता है कि 
दुर्योधन फा शासत सफल है। ऐसी स्थिति में युद्ध की घोषणा करने में विलम्ब 
शत्रु को और शक्तिशाली बना देगा। भारवि ने काव्य में द्रौपदी का उदारधी 
क्षत्रिय रानी का चित्र खींचा है जो अपने ऊपर किये गये अत्याचारों से व्यथित 
है। वह युद्ध का समर्थन करती है और भीम भी यही चाहते हैं। व्यास 
बहा आकर अजु'न को इन्द्र को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त करने का 
परामझ्ष देते हैं। हिमालय यात्रा के प्रसंग ने पर्वत, शरदऋतु और गोपालों 
भादि के सुन्दर वणंन का अवसर प्रदान किया है। अजुत की तपस्या 
आरम्भ होती हैं जिसके बाद अप्सरायें उन्हें मोहित करने का प्रयास करती हैं । 
एक संग में चांदनी रात और अप्सराओं की क्रीड़ा का वर्णन है। अन्त में 
डर प्रकट होते हैं और अंजुन को शिव को प्रसन्न करने का परामझं देते हैं । 
अजु न के साहस की परीक्षा करने के लिए शिव एक किरात के वेश में आते 
हैं और इन दोनों में उस जंगली सुअर को लेकर युद्ध हो जाता है जिसे दोनों 
ने हो वाण मारा था। अजुन की वीरता से प्रसन्‍्त हो कर शिव उन्हें महान 
पाशुषत अस्त्र प्रंदात करते हैं ।” 
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उक्त संक्षिप्त कथा ही 'किराताजु नीय' के १८ 'सर्गों में विकसित हुई है 
और महाभारत पर आश्रित होते हुए कथा में नवीन स्थापनाएँ भी हैं 
तथा कई सर्गों में ऋतु, पव॑त, सूर्यास्त, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन कर काव्य 
को बहुत विस्तार दिया गया है पर इन प्रकरणों से कवि की अद्भुत वर्णन- 
शक्ति ही सिद्ध होती है। इस महाकाव्य का प्रधान रस वीर है जिसकी अभि- 
व्यक्ति में भारवि को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है और श्रृज्भार व अन्य रस 
गौण रूप से वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त किराताजु नीय की शैलीगत विशेष- 
ताएँ श्री हंसराज अग्रवाल ने निम्नलिखित मानी हैं-- 

(१) पुरानी परम्परा के अनुसार भारवि में अर्थ गौरव का विशेष गुण 
पाया जाता है इसकी वर्णन योग्यता भारी और वचनोपन्यास-शक्ति इलाघ- 
नीय है । 

(२) इसकी इंली में शांतिपूर्ण गव॑ है जो एक दम पाठक के मन में गड़ 
जाता है । इसका यह प्रभावशाली गुण प्रथम सग॑ में हो देखने को मिल जाता 
है। 

(३) प्रकृति और युवति के सौन्दय्यं को सूक्ष्मता से देखने वाली इसकी: 
दृष्टि बड़ी विलक्षण है। शिशिर ऋतु का वर्णन सुनिए-- 

कतिपयसहकारपुष्परम्यस्तनुतुहिनोःल्पविनिद्रसिन्‍्दुवार: । 
सुरभिमुखहिमागसान्तश्ंसी समुपययों शिश्षिरः स्मरेकबन्धुः ॥ 

(४) भारवि की कुछ पंक्तियाँ इतनी हृदयस्पशिनी हैं कि वे लोकोक्तियाँ 
बन गई हैं । 

उदाहरणाथं-- 

(१) हिंत॑ मनोहारि चर वुलंभ बच: । 
(२) न हि व्रियं, प्रवक्‍तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिण: ॥ 

(५) इसकी उत्प्रेक्षा बड़ी सुस्थिर और व्यापक है । 

(६) संस्कृत के महाकाव्य-साहित्य में यह विशेषता देखी जाती है, कि 
ज्यों-ज्यों इसकी आयु बढ़ती गई, त्यों-त्यों यह अधिक बनाव सिंगार से 
पूर्ण होता गया। भारवि भी शैली-सम्बन्धिनी इत्रिमता से मुक्त नहीं रह 
सका । इस कृत्रिमता की संस्कृत के अंलकारशास्त्री चाहे जितनी प्रशंसा करें 
परन्तु यह कविता के आधुनिक प्रमाणों (86408) के अनुरूप नहीं है । 
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शायद इसका कारण यह है कि इस पर कृत्रिमता की खातिर खींच-तान करनी 
पड़ती है और इस तरह स्वाभाविक प्रवाह का विधान हो गया है । परद्रहवें 
सर्ग में भारवि ने शब्दालंकारों के निर्माण में कमाल किया है । एक पद्च के 
चारों चरण एक ही चरण की आवृत्ति से बनाए गए हैं। एक ऐसा पद्य है 
जिसके तीन अथथ निकलते हैं । एक पद्म ऐसा है जिसे बाई ओर से दाहिने 
ओर को पढ़ो, चाहे दाहिनी ओर से वाईं ओर को पढ़ो, एक जैसा पढ़ा 
जाएगा । उदाहरणाथं, निम्नलिखित पद्म का निर्माण केवज न' से किया 
गया है, 'त्‌' एक वार केवल अंत में आया है-- 


न नोननुन्नो नुल्नोनो नाता नानानना ननु। 
नुस्नोप्नुन्नो  ननुस्नेनो नानेनानुन्तनुन्तनुत्‌॥ 


(७) भारवि की शली में लम्बे-लम्वे समास नहीं हैं । सारे को मिला-जुला 
कर देखा जाय तो उसकी शंली में क्लिष्टता का दोष नहीं है । 


(८५) भारवि निपुण वेयाकरण था । पाणिनि के अप्रसिद्ध नियमों के 
उदाहरण देने में यह अपने पूर्वंगामी कालिदास और पश्चिमगामी माघ दोनों 
से बढ़कर है उदाहरणार्थ इसके भूतकालवाची नियमित प्रयोगों को लोजिए । 
इसने लु का प्रयोग निकट भूतकालीन घटनाओं के लिए और लडः का वक्ता 
के अपने अनुभव से सम्बन्ध रखने वाली चिर भूतकालीन घटनाओं के लिए 
किया है। इस प्रकार परोक्ष भूतकाल कथा वर्णन करने का भूतकाल रह गया 
है। इसने इस तरह सब॒ मिलकर लुड, का प्रयोग केवल दस स्थलों पर किया 
है । माघ ने इसका प्रयोग दो सौ बहत्तर स्थलों पर किया है। 


(६) छन्द का प्रयोग करने में तो यह पूर्ण सिद्ध है। कभी-कभी इसने 
कठिन और अग्रयुक्त छन्दों का भी प्रयोग किया है। उदाहरणाथं, १२वें सर्ग 
में बकेला उद्गाता छन्द है।इस बात को छोड़कर देखें तो यह छन्दों के 
प्रयोग में बहुत ही विशुद्ध है और इसने छन्दों के विविध प्रकारों का प्रयोग 
पर्याप्त संख्या में किया है। अकेले पाँचवें सर में सोलह प्रकार के छुन्द आए 
हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो प्रत्तिद्ध नाटककार भवभूति का प्रिय 


छनद है भारवि ने उस शिखरिणी छुन्द का प्रयोग बहुत ही कम 
किया है। ध 
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माघ और शिशुपाल वध 
संस्कृत के महाकाव्यों में शिशुपाल वध का--जिसे कि माघ काव्य भी 
कहते हैं--अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है और उसके रचयिता माघ भी संस्कृत 
साहित्य के इतिहास में अपना उल्लेखनीय स्थान रखते हैं । स्वयं माघ ने अपना 
परिचय देते हुए केवल यही कहा है कि उनके पिता दत्तक सर्वाश्रय थे और 
पितामह सुप्रभदेव वमंलात नामक राजा के जो कि गुजरात के किसी प्रदेश के 
अधिपति के मन्‍्त्री थे पर उनके समय निरूपण के संवन्ध में बड़ा मतभेद है । 
यों “भोज प्रवन्ध' की करिवदंतियों में माघ धारानरेश, भोज के राजकवि और 
'परम मित्र कहे गए हैं पर अनेक विद्वान “भोज प्रवन्ध' की कथा पर विश्वास 
नहीं करते | यों वामन और आनन्‍्दवध्धंन ने, जिनका कि समय नवीं शताब्दि 
का मध्य माना गया है, माघ के कुछ पत्यों को अपने ग्रंथों में उद्धृत किया है 
तथा इनसे भी पूर्व राष्ट्रकूटों के राजा नृपतुग (८१४ ई०) ने अपने कन्‍्नड़ी 
भाषा के ग्रंथ 'कविराज मार्ग! में माघ को कालिदास के समकक्ष स्वीकार 
किया है अतः इससे यह स्पष्ट है कि नृपतु ग के समय में, अर्थात्‌ नवीं शताब्दि 
के पूर्वार्ध में, माघ को साहित्य जगत्‌ में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका 
था । इस प्रकार माघ का आविर्भाव काल ८०० ई० के बाद का नहीं हो सकता 
और वमंलात राजा के ६२५ ई० के एक शिलालेख के आधार पर उनका समय 
१०० वर्ष और पूव॑ का सिद्ध होता है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि माघ 
ने'शिशुपाल वध के द्वितीय सगे के एक श्लोक में 'काशिका वृत्ति' और “न्यास, 
नामक दो ध्याकरण ग्रंथों का भी उल्लेख किया है तथा काशिकावृत्ति का 
रचना काल ६५० ई० कहा जाता है और जिनेन्द्र वृद्धि की न्यास टीका का 
रचना काल ७०० ई० माना गया है, अतः कुछ विद्वान्‌ उनका समय ७०० ई० 
के बाद का मानते हैं पर उक्त श्लोक में यह कहीं भी नहीं स्पष्ट होता कि 
माघ जिनेन्द्र बुद्धि के ही न्यास नामक ग्रंथ की ओर संकेत कर रहे थे और 
काणे महोदय ने तो यह भी संकेत किया है कि वाण (६२० ई०) ने भी अपने 
हष॑ चरित में “न्यास” का उल्लेख किया है अतः हो सकता है कि माघ भी इसी 
ज्यास की ओर संकेत कर रहे हों । इस प्रकार हम माघ का समय सातवीं 
शती का उत्तराध॑ हो मानते हैं । 


भारवि की भाँति माघ की भी केवल एक ही काव्यक्ृति 'शिशुपालवध' 
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प्राप्त होती है और सूक्तिसंग्रहों में अवश्य कुछ ऐसे स्फुट पद्य माघ नाम के दिये 
गये हैं जो 'शिशुपालवध' में नहीं मिलते; लेकिन केवल शिशुपालवध ही माघ को 
श्रेष्ठम महाकवियों में स्थान प्रदान करने में पर्याप्त है। शिशुपालवध में २० 
सं व १,६५० इलोक हैं और उसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध की घटना का 
वर्णन किया गया है तथा उसकी कथा का सार इस प्रकार है “नारद द्वारका 
में कृष्ण की राज सभा में आकर शिशुपाल के अत्याचारों का वर्णन करते 
हैं और उसे मारने के लिए कृष्ण को उत्साहित करते हैं। उसी समय कृष्ण 
को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए निमन्त्रण मिलता है। उद्धव, बलराम 
और कृष्ण मन्त्रणा करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय । अन्त में 
राजसूय यज्ञ में जाने का निश्चय करके कृष्ण इन्द्रप्रस्थ के लिए सेना सहित 
प्रस्थान करते हैं । मार्ग में रंबतक पव॑त पर सभी लोग पुष्पावचय, जलक्रीड़ा और 
पानगोष्ठी इत्यादि का आनन्द लेते हैं। अंत में कृष्ण यज्ञभूमि में पहुंचते हैं । 
वहाँ उन्हें अध्य॑ दिया जाता है। शिशुपाल कृष्ण को इम प्रतिष्ठा का पात्र 
नहीं समभता है। कृष्ण और शिश्ुपाल का युद्ध होता है, जिसमें शिशुपाल 
मारा जाता है।” इस प्रकार यह संक्षिप्त कथा ही बीस सर्गों में विकसित 
हुई है और कथा का आधार महाभारत के सभाषवं से लिया गया है तथा कृष्ण 
व नारद का सम्मिलन महाभारत के सभापव॑ के युधिष्ठिर व नारद के सम्मिलन 
पे मिलता-जुलता है।शेष भाग भी उक्त सभापव॑ के राजसूय यज्ञ के वर्णन 
के अनुसार ही है पर प्रसंग विधान में हमें माघ की अपूर्व मौलिक कल्पना 
शक्ति के दर्शन होते हैं तथा हम देखते हैं कि उन्हें 'शिशुपालवध' में नारद के 
सवागत, उद्धव वलदेव और कृष्ण की मन्त्रणा, द्वारका नगरी, सेना के प्रयाण, 
रेवतक प॒व॑त, सेना के सन्निवेश, छह ऋतुएँ, पुष्वावचय्र, जलकीड़ा, सायंकाल, 
चन्द्रोदय, पानगरोष्ठी, रात्रि क्रीड़ा, प्रभात, बमुना, मांग की ग्रामीण प्रकृति 
और युद्ध आदि का वर्णन करने में अधूर्व सफलता प्राप्त हुई है । 

दि विचार॒पुर्वक देखा जाय तो माघ का आदर्श भारवि कृत किराताजु' 
नोय' महाकाव्य ही था और “शिशुपालवध' व “किराताजुनीय' को पारस्परिक 
पुलना करते हुए श्रो चद्धशेखर पांडेय ने लिखा भी है-- 


(१) दोनों महाकाव्यों की मुख्य कथा महाभारत से ली गई है। 
(२) दोनों ग्रन्थों का आरम्भ 'श्री” शब्द से होता है, 'किरात' के आरम्भ 
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में 'श्रिय: कुरुणामधिपस्य पालिनीम्‌” है तो माघ के प्रारम्भ में 'श्रियः पति 
श्रीमति शासतु' जगतु' है। 

(३) दोनों के प्रथम सर में संदेश कंथन है, किरात में वनेचर के द्वारा 
युधिष्ठिर के प्रति, माघ में नारद के द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति । 

(४) किरात के द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी के बीच 
राजनीतिविषयक संवाद होता है तो 'शिशुपाल वध' के द्वितीय सग॑ मेंबलराम, 
श्रीकृष्ण और उद्धव के बीच इसी विषय पर परामझ्ं होता है। 

(५) किरात में महषि वेदव्यास पांडवों को मार्ग सुभाते है तो माघ में 
देवषि नारद ऐसा ही उपदेश करते हैं । 

(६) किरात में अजुन इन्द्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं 
तो माघ में श्रीकृष्ण रंवतक पर्वत के समीप ठहरते हैं । 

(७) किरात में यदि हिमालय का यमकालंकारों के द्वारा वर्णन हुआ है 
तो माघ में इसी प्रकार रंवतक का वर्णन है । 

(५) दोनों में अप्सराओं के विहार का चारुचित्रण है । 

(६) किरात में किरातवेशधारी शिव अजु न का अपमान करने के लिए 
दूत भेजते हैं तो माघ में शिशुपाल, श्रीकृष्ण का अनादर करने के लिए दूत 
भेजता है । 

(१०) किरात के १३वें तथा १४वें सग॑ में अजु'न॒ तथा किरातरूपधारी 
शिव में वाद-विवाद हुआ है तो माघ में १६ वें सग॑ में ऐसा हो विवाद 
शिशुपाल के दूत और सात्यकि में हुआ है । 

(११) किरात के १५वें और माघ के ११वें सर्ग में चित्रवन्धों द्वारा 
युद्ध वर्णन है । 

(१२) दोनों में संध्याकाल, रात्रि, चन्द्रोदय, ऋतुओं एवं यात्रा का यधा- 
स्थान वर्णन हुआ है। 

(१३) भारवि ने “'किरात' में प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्म में 'लक्ष्मी' शब्द 
का प्रयोग किया है तो माघ ने इसी प्रकारअपने काव्य के सर्गान्‍्त पच्चों में 
“श्री” का प्रयोग किया है । 

(१४) दोनों के वर्णन क्रम में भी समानता है | 

(१५) दोनों काब्यों में दन्द युद्ध के पूर्व विपक्षियों की सेनाओं में संघर्ष 
होता है । 
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उक्त समानताओं के कारण माघ के 'शिशुपालवध' के काव्य सौष्ठव को 
कोई क्षति नहीं पहुंची और उसे एक उत्कृष्ट महाकाव्य ही माना जाता है। 
डॉ० शांतिकुमार नानूराम व्यास ने लिखा है “यह काव्य प्रौढ़ एवं उदात्त 
दैली का--पांडित्य और प्रतिभा का--एक असाधारण उदाहरण है। सर्वो- 
गोण शास्त्र ज्ञान का उसमें अदभुत परिचय मिलता है। मात्र का शब्द भंडार 
विचक्षण है। नवीन ललित और परिष्कृत शब्दावली के वह्‌ धनी हैं। उनके 
वाक्‍्यों में गति, सहजता और संतुलन है। उनके पद्यों में गीति और नाद का. 
अथ्थ और ध्वनि का मनोहर पुट दीख पड़ता है। शैली भी समग्र काव्य में 
असाधारण लक्षित होती है। उनके संवाद बड़े सरल और ओजस्वी तथा उनके 
वर्णन परम्परायुक्त होने पर भी सजीव, अतिशय अलंकृत और ऊंची कल्पना 
के परिचायक है । रंवतक परव॑त के विषय में हाथी की क॑प्ती विलक्षण उल्लेक्षा 
गे गई है-- 
स्‍ बा विततोध्व॑रश्मिरज्जावहिम रुचौहिम धारिन याति चास्तम्‌। 

बहति गिरिरयं विलस्त्रि धण्टाइय परिवारितव वारणेन्द्र लौलाम | 

एक ओर सूयं ऊपर फैली हुई किरण-रूपी रक्षिमयों के सहारे उदय हो 
रहा है तो दूसरी ओर चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है । इस प्रकार यह 
पव॑त उस गजराज की शोभा घारण कर रहा है, जिसके दोनों ओर दो उज्ज्वल 
घंटे लटक रहे हों । इस प्रकार के शब्द/चित्र-निर्माण में माघ ने अद्वितीय प्रतिभा 
का परिचय दिया है। भारतीय पंडितों ने कालिदास की उपमा, भारवि के अथं, 
गौरव तथा दंडी के पद लालित्य की सराहना करते हुए माघ में इन तीनों गुणों 
का एकत्र संनिवेश बताया है -- 

उपसा कालिदासस्थ भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दंडिनः पदलालित्यं साघे सन्ति श्रयोगृणा: ॥ 

आधुनिक आलोचक इस अश्रशक्षित में कुछ अत्युक्ति पाते हैं और माघ में 
अलंकार-प्रदर्शन की मात्रातीत रुचि, लम्बे और वोभिल वर्णन तथा श्ृज्भार रस 
काअतिरेक जैसे दोष सहज हो ढूंढ लेते हैं। कहते हैं कि" भारवि के यद्ष: सूर्य को 
अस्त करने के लिए माघ को अपने काव्य की श्रमपूर्वक रचना करनी पड़ी। 
उनके शब्दालंकार जहाँ उनकी विदग्घता के सूचक हैं वहाँ क्लिष्टता और रस- 
हानि के भी जनक हुए हैं। १४वें सं में उन्होंने अनेक प्रकार के चित्रवन्ध पद्म 
लिखे हैं। उनकी शब्द-क्रीडा का एक विचित्र उदाहरण देखिए, जिसमें 'भ' और 
*र के अतिरिक्त और कोई तीसरा अक्षर ही नहीं है । 
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मुरिभिर्भारिभिर्भरिभु' भारेरिभरेभिरे । 
भेरौरेभिभिरश्ना्भ रभीरुभि रिभरिभा: ॥ १६।६६॥ 
अर्थात्‌ 'हाथियों का द्नन्द युद्ध आरम्भ हो गया था। हाथी हाथी से गु थ रहा 
था । उनकी संख्या बहुत थी । उनकी पीठ पर पताका एवं अन्यान्य युद्ध-सामग्री 
लदी हुई थी । वे देखने में भयानक मेघ-जैसे काले और महाकाय होने के कारण 
भू-भार की तरह जान पड़ते थे ।* 
यह नहीं भूलना चाहिए कि ये दोष व्यक्तिगत न होकर उस युग की साहित्यिक 
रूढ़ियाँ हैं और माघ अपने युग के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे । 
श्रीहर्ष और नैषधीय चरित 


बारहवीं शताब्दी के उत्तराड में श्रीहृषं ने 'नेघधीय चरित' नामक महाकाव्य 
की रचना की और माधोत्तर काल के महाकाव्यों में इस महाकाव्य को पर्याप्त 
प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई । श्रीहर्ष कान्यकुब्जेश्वर के सभापंडित थे और नैषधीय 
चरित की इस पंक्ति से कि 'ताम्बूलद्यमासनं च लभते यः कान्य-कुब्जेश्वरात्‌' 
राजा उन्हें त्ाम्वूलद्रय तथा आसन देकर नित्य समाहत करता था यह स्पष्ट 
हो जाता है। श्रो हुए के समय कान्यकुब्ज (कन्नौज) के राजा विजयचन्द्र या 
जयचन्द्र थे और उनका समय ११६६-११६५ ई० माना जाता है अत: श्रीहष॑ 
का समय सरलतापूर्वक बारहवीं शताब्दी का उत्तराद्धं कहा जा सकता है । साथ 
ही श्रीह॑ ने अपने महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के पंत में अपने पिता का नाम 
अश्रीहीर और माता का नाम मामल्‍्लदेवी बतलाया है-+ 
श्रीहृषं: कविराजराजिमुकुटालंकारहौरः सुतम्‌ । 
श्रीहीरः सुषु वे जितेल्नियचयं मामललदेवो च यम ॥ 
किम्वदंतियों के अनुसार श्रीहषं के पिता श्रीहीर का प्रसिद्ध नेयायिक उदयना- 
चाय॑ से शास्त्रार्थ हुआ था जिसमें श्रीहीर पराजित हो गए और मृत्युपय॑न्त उनके 
हुदय में उदयनाचार्य से प्रतिशोध की भावना रही पर वह कुछ भी न कर सके। 
अतः पुत्र को यह बतलाकर वह मर गये । श्रीहीर ने गंगातीर पर “चिन्तामणि 
अंत्र का वर्ष भर जप कर भगवती त्रिपुरा से अपराजेय पांडित्य पाया और वह 
जब विजयचन्द्र की सभा में पहुँचे तब उन्होंने राजा की स्तुति में यह सुन्दर पद्य 
सुनाया-- 
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गोविन्दनन्दनतया च वपुःक्षिया वे । 

मास्मित्‌ नूपे कुरुत कार्माधषयं तरुण्प:। 

अस्त्रीकरोति जगतां विजये समर: स्त्री-- 

रस्त्री जन: पुनरनेन विधोयते स्त्री । 

कहा जाता है कि श्रीहष॑ ने कई ग्रन्थों की रचना की और नैषधीय चरित 
के अतिरिक्त उनको अन्य रचनाओं के नाम ये हैं--खंडनखंडखाद्य, स्थैय॑- 
विचारण प्रकरण, श्रोविजय प्रशस्ति, छिन्द प्रशस्ति, गौडोंवीशकुलप्रश्नस्ति,. 
नवसाहसांकचरितचम्पू, अपंव-वर्णण और बिवशक्ति (भक्ति) सिद्धि । श्रीहं 
अपने समय के महान्‌ पंडित थे और उनकी कीति का प्रसार उस समय के 
संस्कृत कक्षा के केन्द्र काश्मीर में भी था--काइमीरेमंहित चतुदंशतयों विधां 
विददृभिमंहाकाब्ये । 
वस्तुतः नंषघ में नल दमयन्ती के प्रेम और विवाह की कथा ही अत्यत 

सरल इंली में वर्णित हैतथा डॉ» भोलाशंकर व्यास के शब्दों में “नैषधीय 
चरित २२ सर्ग का बहुत बड़ा काव्य है, जिसके प्रत्येक संग में सौ से ऊपर 
पद्म हैं। १३वें और (१६वें सं को छोड़कर, जिनमें केवल ५५ तथा ६६ 
पद्य हैं, बाकी सभी सम बड़े हैं, कई में तो १५० पद्मों के लगभग हैं । महा- 
काव्य के इस विशाल आलवाल को देखते हुए श्रीह५ं ने नलचरित से सम्बद्ध 
जितनी सी कथा ली है, वह छोटी है। दमयंती तथा नल के प्रेम को लेकर 
उनके विवाह और विवाहोपरान्त क्रीड़ाओं आदि का वर्णन कर काव्य को 
समाप्त कर दिया गया है। प्रथम सं में नल का वनविहार वर्णित है । दुसरे 
सर्ग में हंस के द्वारा दमथन्ती के सौन्दर्य का वर्णन तथा नल के कहने पर 
कु डनपुरी जाने का उल्लेख है। तीसरे सं में हंस दमयंती के पास जाकर 
उसे नल के प्रति अनुरक्त वना देता,है। चतुर्थ सग॑ में दमयन्ती के नलगुण 
श्रवण जनित पूव॑राग सूचक वियोग को. दशा का ऊहोक्तिमय वर्णन है । पाँचवें 
संग में इन्द्र, अग्नि, वदण,और यम नल को दमयन्ती के पास दूत बनाकर भेजते 
हैं । छठे, सातवें. आठवें तथा नवें सर्ग में नल का वहाँ जाने का वर्णण और 
दमयन्ती का नख शिक्ष चित्रण है, वह देवताओं के संदेह को दमयन्ती से कहता 
है । दमयन्ती नल को छोड़कर उनका वरण नहीं करना चाहती । दुखी दमयन्ती' 
रोने लग जाती है। तब नल प्रकट होकर अपना असली परिचय देता है। 
दसवें संग में स्वयंवर के पहले दमयन्ती के श् गार का वर्णन है, ग्यारहवें और 
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बारहवें सं में स्वयंवर में आए राजाओं का वर्णन है। तेरहवें सगे में नल का 
रूप धारण कर आए हुए चारों देवताओं और नल का हिलिष्ट वर्णन है। 
चौदहवें सर्ग में दमयन्ती वास्तविक नल का वरण करती है। पन्द्वहवें सर में 
'विवाह से पूर्व वरवधू के आहाय॑ प्रसाधन का वर्णन है। सोलहवें संग॑ में दोनों 
के पाणिग्रहण और ज्यौनार का विस्तार से वर्णन है। सत्रहवें स्ग में देवता 
लोग स्वर्ग को जाते समय रास्ते में कलियुग को देखते हैं। कलि नास्तिकवाद 
का प्रतिष्ठापन करता है। देवता उसका खंडन करते हैं । अठा रहवें सगग॑ में नल 
और दमयन्ती के प्रथम समागम का वर्णन है। वाकी ४ सर्गों में राजा-रानी 
की दैनंदिनचर्या का वर्णन है, जिसमें देवस्तुति, सूर्योदय और विलासमय 
चांटुक्तियों के सरस चित्र हैं। काव्य यहीं समाप्त हो जाता है । कुछ विद्वानों 
के मतानुसार नैषध में सौ सं थे, किन्तु यह किम्बदस्ती ही प्रतीत होती है ।” 

यद्यपि 'नैषधीयचरित” की कथा का आधार “महाभारत! ही है पर श्री 
हर्ष ने नल के समस्त इतिवृत्त को न ग्रहण कर केवल उसकी कथा के 'प्रेम- 
गाथा” वाले अंश को ही अपनाया है और उसे तत्कालीन लोकसाहित्य की 
प्रणण गाधाओं से मिश्रित भी कर दिया है। डॉ० भोलाझंकर व्यास का तो 
स्पष्टतया यही मत है कि “नल दमयंती की कथा पौराणिक होते हुए भी 
लोक कथा के रूप में भी प्रचलित थी। श्रीहषं को इन दोनों त्नोतों से प्रेरणा 
मिली ही होगी। यद्यपि श्रीहष॑ जैसे प्रकाण्ड पंडित में, जिनका समाज अत्य- 
घिक संकुचित था, लोक साहित्य का प्रभाव ढू'ढ़ना कुछ लोगों को जबरदस्ती 
लगे, तथापि हमने श्रीहषं में ही सर्वप्रथम कुछ ऐसे भावों)को देखा है, जो 
लोक साहित्य से लिए जान पढ़ते हैं।” इसी प्रकार श्रीहष॑ अपने पूर्ववर्ती 
कवियों से भी प्रभावित जान पड़ते हैं और कालिदास व माघ्र से तो वह बहत 
अधिक प्रभावित हैं । नैषध के स्व्यंवर वर्णन पर रघुवंद के स्वयंवर वर्णन 
का और १४वें सगे के दमयन्ती श्वगार वर्णन में कुमार सम्भव के सप्तमसग्गं 
का स्पष्टतया प्रभाव है तथा नैषध का अठारहवाँ सर्ग भी स्पष्टतः कुमार 
सम्भव के आठवें सर से प्रभावित है। इसी प्रकार नैषध के प्रथम सगे का 
घोडे का वर्णन, १९वें सं का सूर्योदय और रे २वें सग॑ का सूर्यास्त भी माघ 
के शिशुपाल वध से प्रभावित है । ४ 

वक्त प्रभावों के होते हुए भी “नैषधीय चरित अनेक दृष्टियों से संस्कृत 
साहित्य का अनुपम महाकाव्य है । यह महाकाव्य रसों के परिपाक से पूर्ण- 
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हुपेण समुन्तत है, काव्य के वहुविध उपादान--अलंकार, व्यंजना, गुण, रीति 
आदि इसमें प्रकाश सौष्ठव से विराजमान हैं और काव्योचित कल्पनाओं का 
इसमें विशेष उत्कर्ष विद्यमान है। यही कारण है कि इस महाकाव्य को अमर 
प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकी | फिर भी नेषधीय चरित्र को भारत के सर्वोच्च 
काव्य ग्रन्थों में स्थान नहीं दिया गया है। इसका कारण श्रीहषं में प्रतिभा 
की कमी नहीं है, अपितु प्रतिभा का दुरुपयोग है। युग की प्रवृत्तियाँ कम से 
कम राजधानी के रसिकों के सम्बन्ध में तो यह नितान्‍्त सत्य है--कामुकता- 
पूर्ण थीं। श्रीहृं ने कल्तौज के राजा का आश्रय पाया था। वस, राजधानी 
का प्रभाव था कि रसराज को उनको रचना में सतत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 
कवि ने इस काव्य को श्रृज्भार रूपी अमृत का चन्द्रमा कहा है। 


नैपधोय चरित अपनी रचना के युग में ही रसिक्र समाज में प्रायः समस्त 
उत्तर भारत में समाहत हुआ । स्वंविदित क्िंवदन्ती है कि काव्य ममंज्ञ मम्मट 
ने इस ग्रन्थ को देखकर व्याज़ स्तुति को कि “इसमें काव्य के सभी दोष विद्य- 
मात्र हैं, जिनके उदाहरण मुझे असंख्य ग्रन्थों से ढूंढ़ने पड़े हैं। इस उक्ति से 
इतना तो सिद्ध ही होता है कि मम्मठ ने इसे इस योग्य तो समझा था कि 
भविष्य के सेकड़ों वर्षों तक यह ग्रन्थ रमिकरों के बीच अपने गुणों से समाहत 
होकर मम्मट के बताये हुए दोषों का उदाहरण प्रस्तुत करता रहेगा । वास्तव 
में दोषों की स्थिति गुणों के बीच ही तो होती है।" 

प्रशश २(--निम्नलिखित कवियों की काव्य ऋला पर संक्षिप्त विप्वणियाँ 
लिखिए -- 

(क) भट्ट (ख) कुम्तार दास (ग) रत्नाकर और (घ) कविराज 

भटिट 

भट्टि का पूरा नाम भट्टि स्वामी है और उनके महाक्राव्य का नाम “रावण 
वध' है पर वह 'भट्टि काव्य' नाम से भी प्रसिद्ध है । स्वयं भट्टि के कथनानुसार 
इस भहाकाव्य की रचना श्रीघर सेन के राज्यकाल में सौराष्ट्र की वलभी 
नगरी में हुई पर शिलालेखों में श्रीधर सेन नाम के चार राजाओं का उल्लेख 
पाया जाता है। हाँ एक श्रीधर सेन नामक राजा के सन्‌ ६१० ई० के शिला 
लैख में किसो भट्टि नामक विद्वान को कुछ भूमि देने का उल्लेख है अतः भट्टि 
का समय ईसा की छठी शताब्दी उत्तरार्ध या सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ 
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माना जा सकता है। भट्टि उच्च कोटि के वेयाकरण और काव्य शास्त्र के 
ममंज्ञ थे तथा यह बात उनके महाकाव्य रावण वध का सम्यक अनुशीलन करने 
पर स्पष्ट भी हो जाती है। 

वस्तुतः रावण वध एक उल्लेखनीय महाकाव्य है और उसमें “राम कथा 
के वर्णन के साथ-साथ व्याकरण के जटिल नियमों के उदाहरण भी प्रस्तुत 
किये गये हैं। इस प्रकार यह एक शास्त्र काव्य है जिसमें विषय वस्तु के चित्रण 
के साथ-साथ व्याकरण शास्त्र का भी परिज्ञान करा दिया गया है। भट्टि काब्य 
या रावण वध में बाईस सं हैं और इस प्रकार यह भी एक विशालकाय 

हाकाव्य माना जाता है। प्रबन्ध पटुता का अभाव होते हुए भी इसमें भाषा 
की सरलता और प्रांजलता तो है ही । कहीं-कहीं जो कृत्रिमता और शाब्दिक 
आडम्वर दीख पड़ता है, उसका कारण विषय की गम्भीरता ही है।” इस 
प्रकार यह महाकाव्य व्याकरण का ज्ञान रखने वालों के लिए तो दीपक की 
भांति है पर व्याकरण न जानने वालों के लिए उसी प्रकार है जं॑से अंधे के 
हाथ में दण-- 
दीपतुल्य:प्रबन्धोध्यं शब्दलक्ष णचक्षषासु ; 
हस्तादश इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणाहते ॥ 

इतना होते हुए भी “भट्टि काव्य! में अनेक ऐसे सुन्दर अंश है जिनकी 
भाषा में प्रांजलता व प्रसाद है और रसाभिव्यक्ति के साथ-साथ प्रकृति का 
मनोहारी चित्रांकन भी हुआ है उदाहरणाथ्थ-- 

प्रभात वाताहतिकम्पिताइृतिः कुमदतोरेणुपिशड्भविग्रहम्‌ । 
निरास भूग कुतितेव पश्चिनी न मानिनी संसहतेःन्यसंगम्‌ ॥ 

कुमार दास 

सिहल की जनश्रुतियों के अनुसार कुमारदास ५१७-५२६ ई० तक वहाँ के 
राजा थे और कुछ वाह्म प्रमाणों के आधार पर उनका स्थितिकाल ६५० से 
७५० ई० के मध्य माना जाता है। सिंहल निवासी होते हुए भी कुमारदास 
संस्कृत विद्वानों के लिए अज्ञात न थे और उनकी कीति भारत में पर्याप्त रूप से 
व्याप्त थी तथा इसका परिचय सूक्त संग्रहों व अन्य ग्रन्थों में उनके इलोकों के 
उद्धरण से मिलता भी है । कुमारदास-रचित “जानकीहरण' संस्कृत साहित्य का 
उल्लेखनीय महाकाव्य है और इसमें बीस सगे हैं तया रामायण को चिरपिर- 
चित कथा ही अंकित की गयी है अतः कथानक की हृष्टि से इसमें नाम मात्र 
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की ही नवीनता है पर “मौलिकता अधिक न रहते हुए भी उनकी वर्णन-शलीः 
सुन्दर है। कालिदास की भाँति वे वंदर्भी रीति का अनुसरण करते हैं। अनुप्रास 
कवि का प्रिय अलंकार है । प्रसाद ओर सुकुमारता कुमारदास की कृति के 
विशेष गुण हैं। शब्द सौष्ठव तथा छन्दों केश्नाद सौर्दयं के कारण इनकी कविता: 
में अपूर्व माधुय॑ का संचार हुआ है ।” वन-हास्य की मनोरम कल्पना का यह 
उदाहरण दशशनीय है-- 
वासन्तिकस्पाशुचयेन. भानोहमंतमालोक्य हेतंप्रभावम्‌ । 
सरोरहामुद्ध,तकण्टकेन प्रीत्येवः रम्यं जहसे वनेन ॥ 

रत्ाकर 

रत्तकर काइ्मीर के राजा चिप्पट जयापीड (८५०० ई०) के सभा पंढित थे 
और कल्हण की 'राजतरंगिणी से उनका राजा अवन्ति वर्मा (८५५५-८८४ ई०) 
के राज्यकाल में प्रसिद्धि प्राप्त करने का विवरण भी प्राप्त होता है । रत्नाकर 
के पिता का नाम “अमृतभानु' था पर इससे अधिक उनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध 
में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । रत्नकार की तीन कहृतियाँ कही जाती हैं पर 
“हरविजय' ही अधिक प्रसिद्ध है । 

संभवतः 'हरविजय' संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक विशालकाय महाकाव्य 
है क्योंकि उसमें पचास सर्ग और ४३२१ हलोक हैं। इसमें हर ( शिव ) द्वारा 
अन्धकासुर वध की कथा अंकित है, और कवि का कहना है कि पावंती ने शिव 
के नेत्रों को लीलावश अपने नेत्रों से ढंक लिया अतः शिव से उत्पन्न अन्धक 
दृष्टि हीन हुआ 'पर तपस्या करके उसने शिव से दृष्टि प्राप्त की तथा तीनों 
लोकों का स्वामी वन बेठा लेकिन अंत में शिव को उसका वध करना पड़ा । 
इस प्रकार इस वृहत्‌ महाकाव्य की कथा अत्यन्त लघु होते हुए भी कवि ने 
वर्णन का अत्यधिक विस्तार किया है और १३ सर्गो पें तो अंधकासुर का नाश 
करने के लिए शिव के सचिव ही परमश्श करते हैं तथा १३ सर्गों में शिवगणों 
के विहार का वर्णन है। साथ हो ७ सर्गो में शिव के दृत और अंधकासुर में 
संवाद होता है तथा शिव सेना की युद्ध के लिए तैयारी का वर्णन ही ४ सर्गों 
में हुआ है । इस प्रकार 'हरविजय' का विपुल परिमाण ही उसकी अद्वितीयता 
का परिचायक है पर काव्यगुणों के चमत्कार के कारण भी वह निस्संदेह 
अद्वितीय है। उसमें वस्तु वर्णण की कुशलता तो सवंत्र दीख पड़ती है और 
शैवदर्शन, नीतिशास्त्र, काम सूत्र, व इतिहास पुराण का सम्यक्‌ ज्ञान भी सत्र 
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लक्षित होता है तथा नाटक, संगीत, अंलकार व चित्रकला जैसे विषयों पर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रकाश भी डाला गया है। इतना ही नहीं रत्नाकर ने 
अपनी काव्य शैली के सम्बन्ध में यह गर्वोक्ति की है क्रि उनकी ललित, मधुर, 
सालंकार, प्रसाद, मनोहर, विकट यमक व इलेष से मंडित, चित्रमार्ग में 
अद्वितीय वाणी को सुनकर वृहस्पति के चित्त में भी शंका उत्पन्न हो 
जाती है-- 
ललित मधुरा: सालंकारा: प्रसादमनोहरा 
विकटयमकश्लेषोद्धार प्रबंधनिरगंलाः । 
असदृशनतीदिचत्रे सार्गे ममोदिगरतो गिरो 
न खलु नृपते चेतो वाचस्पतेरपि शंकते ॥ 
कविराज 
कविराज जयन्तपुरी के कदम्व राजा कामदेव ( ११८२-६७ ) के सभा 
पंडित थे और उनका वास्तविक नाम माधव भट्ट था तथा कविराज, सूरि, 
पंडित आदि उनकी उपाधियां थीं। इस प्रकार कविराज का स्थिति काल 
बारहवीं शताब्दी था और उनकी कृति “रांघव पांडवीय' एक अद्भुत महा- 
काव्य है क्योंकि उसके प्रत्येक इलोक द्वारा रामायण व महाभारत की कथा का 
साथ-साथ वर्णन किया गया है। उदाहरणार्थ-- 
नृपेण कन्यां जनकेन दित्सितामयोनिजां लम्भयितु स्वयंवरे । 
द्विजप्रक्षणं स धर्मनंदनः सहानुजस्तां भुवम्प्पनीयत ॥ 
उक्त इलोक का अथं राम कथा के अनुसार इस प्रकार होगा--'( राम ) 
जिन्होंने धर्म को आनन्दित किया था,अपने भाइयों के साथ ऋषिभश्रेष्ठ 
( विश्वामित्र ) द्वारा स्व्रयंवर-स्थान ( मिथिला ) को ले जाये गये, जिससे वे 
राजा जनक की विवाह योग्य अयोनिजा कन्या (सीता) को प्राप्त कर सकें ।' 
इसी प्रकार 'महाभारत' के अनुसार इस इलोक का यह अर्थ क्रिया जाता है-- 
“धर्म के पुत्र ( युधिष्ठिर ) अपने भाइयों के साथ मुनिश्रेष्ठ ( वेदव्यास ) की 
आज्ञा से स्वयंवर स्थान (पांचाल ) को गये जिससे वे राजा-पिता ( द्र,पद ) 
की विवाह-योग्य अयोनिजा कन्या ( द्रौपदी ) को प्राप्त कर सकें ।' 
विचारक “राघव पांडवीय' को एक नवीन परम्परा का सूत्रपात करने 
वाली कृति मानते हैं क्योंकि अनुसरण कई परवर्ती कवियों ने किया है । इस 
अंकार हरदत्त सूरि के 'राबव. नैषबीय! में नल व राम और चिदम्बर क्री 
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“राघवयद पांडवीय” में रामायण, महाभारत व भागवत की कथा एक साथ 
अंकित की गई है । इसी प्रकार विद्यामाधव की 'पावंतीय रुक्मिणीय' में शिव 
पार्वती और क्ृष्ण-रुक्मिणी के विवाह का एक साथ वर्णन है तथा सर्वाधिक 
कुतृहलोत्पादक तो वेंकटाध्वरि का ३० इलोकों का यादव राघवीय है जिनमें 
सीधी पढ़ने से राम की और उलटे पढ़ने से कृष्ण की कथा का वर्णन जान 
पढ़ता है । 

प्रश्न २२--निम्नलिखित पर आलोचनात्मक टिप्पणियाँ लिखिए:-- 
(१) उपसा कालिदासस्य, (२) भारवेरथंगौरवम्‌, (३) माधेसन्ति त्रयोगुणा: 
(१) उपमा कालिदा ?स्य 

कत्रि कालिदास लोकप्रिय हैं, इसीलिए उन्हें कवि कुल गुह' भी कहा 
छाता है । उनकी लोकप्रियता के अनेक कारण हो सकते हैं किन्तु यह निश्चित 
है कि वे लोक प्रिय हैं । ले कप्रियता से मेरा अभिप्राय दोनों पक्षों से है--लोक 
कालिदास को चाहता है, और कालिदास भी लोक को पसन्द करता है। कवि 
को लोक की परख है, मनोवेज्ञानिकों को तरह मानव मन की परख जितनी 
कवि कालिदास को है उतनी अन्य किसी को नहीं । 

कवि की लोकप्रियता का एक अन्य कारण उनका अलद्डार ज्ञान है। यह 
उक्ति सर्वविदित है कि “उपम्ता फालिदासस्थ” । कालिदास के काव्य में एक 
से एक सुन्दर उपमाओं की भरमार है। ये उपमाए' सरल, स्वाभाविक और 
आकर्षक हैं । अनुरूपता, और अपूर्वता इनकी विशेषता है। कवि ने इन उप- 
माओं का चुनाव लोक, शास्त्र तथा कल्पना के क्षेत्र से किया है। 

कालिदास सवंतोमुखी प्रतिभा वाले ध्यक्ति हैं, अतः उनकी उपमारयें वर्ण्य 
वस्तु का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर देती हैं। राजा दिलीप और सुदक्षिणा के 
बीच में नन्दिनी घेनु ऐसी घोभायमान हो रही है ज॑से दित और रात्रि के 
मध्य संध्या--'दिनक्षपामध्यगतेवसंध्या ।। कालिदास की उपमाओं में यथार्थता 
है। वे प्रसज्भानुकूल होती हैं। इन्दुमती स्वयंवर सभा में राजाओं के समक्ष 
चली जा रही है, कवि उसकी समता “दीपशिखा' से देता है--जिस राजा को 
इन्दुमती छोड़ती जाती है, उसके मुख पर निराशा की कालिमा इस प्रकार छा 


जाती है, जैसे राजमा्गं को अठारियों पर जिन्हें रात्रि में दीपशिखा पीछे 
छोड़ती चली जाती है-- 
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संचारिणो दोपशिखेव रांत्रो य॑ं यं व्यतीयाय पतिवरा सा। 
नरेन्द्र सार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं सस भुमिपाल: ॥ 

रघुवंश ६६७ 

रघुवंश के तेहरवें सर्ग में प्रयाग का वर्णन करते हुए कवि ने उपमाओं का 

जो गंगा-यमुना का संगम बनाया है वह अपूर्व है। राम सीता से कहते हैं कि 

“हे सुन्दरी, देखो यमुना की तरंगों से अठेलियां करती गंगा की लहरियां 

कसी सुहावनी लग रही हैं ? ये कहीं मोतियों के उम्त हार सी चमक रही हैं 

जिनके बीच में तरल कान्ति वाले नीलम पिरो दिए गए हैं, तो कहीं श्वेत 

कमलों की उस माला सी मालुम पड़ती है जिनमें जगह-जगह नीलकमल गु'थे 

है । कहीं ये श्याम हँसों में मिले जुले राजहंसों की पंक्ति के समान दीखती है 

तो अन्यत्र ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने वसुन्धरा रूपी कामिनी की 

छाती पर चन्दन की ऐसी चित्रकारी कर दी हो जिसके बीच में कहीं-कहीं 

कालागुरु के रस से फूलपत्तियां बनाई गई हैं। कहीं पर ये उजली रात में 

फैल रही उस चांदनी-सी दीखतो हैं जिसके भीतर जहां-तहा वृक्षों की छाया 

छितरा रही है और अन्यत्र शरद काल के उन भीने शुम्र मेघ खण्डों सी जिनके 

बीच में नीला आक्राश भालक रहा है | यह संगम कहीं श्वेत भस्म से पुते महा- 

देव जी के उस शरीर सा प्रतीत होता है जिसमें कहीं-कहीं काले सांप 

लिपटे हैं ।” 

(रघुवंश १३/५४-५७) 

स्वयंवर सभा में इ्यामवर्ण के पाण्ड्यराज के वर्णन प्रसद्भ में सुनन्‍्दा इन्दु- 

मती से कहती है ये महाराज नीलकमल के समान श्याम हैं ओर तुम गोरोचना 

सी गोरी । यदि तुमने इनसे विवाह कर लिया तो तुम दोनों की शोभा मेध और 
उसमें चमकती बिजली की शोभा की तरह बढ़ जायगी-- 


इन्दीवर इयाम वपुन्‌पोध्सो त्व॑ रोचना गौर शरीरथब्टि:। 
अन्योन्‍्य शोभा परिवृद्धयेवां. योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु । 
(रघुवंश ६/६५) 
गाय की सेवा में संलग्ग राजा का वर्णन करते हुए कवि लिश्षता है कि 
“गाय रुक जाती है तो वह भी खड़ा हो जाता है, वह चल देती है तो वह चल 
पड़ता है, वह बैठ जाती है--वह बैठ जाता है और यदि वह जल पीती है 
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तो वह भी जल पीने लगता है। वह राजा इस प्रकार छाया की तरह उसका 
अनुसरण करने लगा-- 
छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत्‌ 
(रघधुवंश २/६) 
निस्सन्देह किसी प्राणी की चेष्टाओं के अनुसरण की छाया से बढ़कर अन्य 
उपमा नहीं हो सकती है । 

इसी प्रकार आगे दिलीप है मध्य में नन्दिनी और पीछे रानी सुदक्षिणा- 
कवि रानी एवं नन्दिनी की उपमा स्मृति और श्र्‌ति से देता है--श्रुतेरिवार्थ 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌' अर्थात्‌ जिस प्रकार स्मृतियां श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती 
हैं उसी प्रकार सुद क्षणा नन्दिनी का अनुगमन कर रही है। उपमा आध्यात्मिक 
होते हुए भी सुन्दर है । 

नन्दिनी संध्या के समय जंगल में चर कर उसी प्रकार आश्रम में प्रविष्ट 
होती है जैसे सायंकाल सूर्य की प्रभा-- 

सञ्चारपृतानि दिगनन्तराणि कृत्या दिनानते निलयाय गन्तुम्‌ । 

प्रचक्रोे पलल्‍लवरागताञ्ना प्रभा पतगगंस्थ  मुनेश्च घेनु: । 

निस्सन्देह कालिदास उपमा के सम्राट हैं । उनकी उपमा की सर्वत्र प्रशंसा 
हुई है। उनकी उपमाओं का क्षेत्र व्यापक है। जैसा कि श्री रमाशंकर त्रिपाठी 
ने लिखा है कि-- 

“कालिदास ने व्याकरण, दर्शन राजनीति, वंद्यक प्रभूति विविध शास्त्रों से 
उपमाए' संकलित की हैं। उनकी उपमाओं में प्रसज्भू एवं पात्र की अनुरुपता 
का स्देव ध्यान रखा गया लक्षित होता है । कालिदास की उपमाए' कहीं भी 
हसेषभूलक नहीं हैं; वे सहज साम्य पर निर्मित हुई हैं और उनकी तुलना में 
सुव्धु, बाण, श्रीहष इत्यादि पश्चाद्‌ भावी कवियों की उपमाए इलेषाधिष्ठित 
होने के कारण कृत्रिम प्रतीत होती हैं ।” अतः हम कह सकते हैं कि उपमा 
पर कालिदास का असामान्य अधिकार है अतः “उपमा कालिदासस्य” यह्‌ 
कथन स्वेथा उचित एवं साथ्थंक है । 

(२) भारवेरथ गौरवम्‌ 


भारवि कालिदास परवर्त्ती कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित 
है। भारवि कलावादी चमत्कार प्रधान माघ, श्रीहृएं की शंली के जन्मदाता 


१२६ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


हैं, किन्तु उस रूप में चमत्कार वादिता भारवि में नहीं है। भारवि कालिदास 
और माघ के बीच की कड़ी हैं । भारवि का परवर्त्ती युग पाण्डित्य प्रदर्शन का 
युग था, इसका श्रीगणेश भी भारवि ने किया था । भारवि ने अपने काव्य 
में अनेक स्थानों पर अपने प्रकाण्ड पांडित्य का प्रदर्शन क्रिया है। सम्भवतः 
यह उस युग की आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता को पूर्ति भारवि ने की 
थी । भारवि के पाण्डित्य प्रदर्शन के आधार थे--उनका व्याकरण ज्ञान, 
अनेक बन्धों की रचना, और अर्थ वेचित्र्य । अरथ॑-वैचित्रय के कारण एक-एक 
इलोक के दो-तीन अथ्थं तक किये जा सकते हैं। कभी-कभी अपनी विद्वता 
का प्रदर्शन एक व्यंजन “न' के द्वारा ही इलोक का सृजन कर करते हैं । 

भारवि संस्कृत-साहित्य संसार में अपने अर्थ-गौरव--'भारवेरथंगोंरवर्मु 
के लिए प्रसिद्ध हैं। थोड़े शब्दों में भाव का अनन्त सागर भर देते हैं-- 
अर्थात्‌ गागर में सागर भरना उन्हें आता है । भारवि के इसी ग्रुण की प्रशंसा 
करते हुए कृष्णकवि ने लिखा है कि-- 

प्रदेशवृत्यापि. महान्तमर्थ प्रदर्शयन्ती रसमादधाना । 

सा भारवे: सत्पथदीपिकेव रम्या: कृति: करिवनोयजीव्या ॥ 

भर्थात्‌ रस भाव से भरपूर सत्पथ को प्रकाशित करने वाली दीपिका के 
समान भारवि की वाणी किसके लिए उपजीव्य नहीं है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
उससे मार्ग दर्शन कर सकता है। 

निस्सन्देह भारवि ने अपनी भावों की गरिमा से, अथ्थं के गौरव से भरी 
हुई कविता से न जाने कितने व्यक्तियों का जीवन-दर्शन किया है, मार्ग प्रशस्त 
किया है । 

भारवि ने अपने व्यावहारिक और शास्त्रीय अनुभव के द्वारा न जाने 
कितने नैतिक-सिद्धान्तों की स्थापना की है। उनके कथन विद्वानों की जिह्ना 
पर नाचा करते हैं। उनके भाव भरे वाक्य लोकोक्ति और मुहावरों का कार्य 
करते हैं। भारवि ने जीवन के अनुभव से अच्छी तरह जान लिया है कि 
हितकारक वाणी कभी मनोहर और मीठी नहीं हो सकती है उसमें कदु सत्य 
होगा, जो कि सुनने वाले को तीखी छुरी की तरह लगेगा-- 

“हिंत॑ मनोहारि च दुलंभ वचः” 

प्रत्येक व्यक्ति को हमारी वाणी प्रिय लगे, यह आवश्यक नहीं हैं, सब 

व्यक्तियों को सुन्दर लगने वाली वाणी दुलंभ है-- 
सुदुलंभा सवंसनोरसा गिरः 
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मानव अपने गुणों से श्रद्धा मान सम्मान पाता है, विशाला-कृति से 
नहीं । विद्ालाइति भय उत्पन्त कर सकती सम्मान नहीं । सम्मान गुणों से 
ही प्राप्प है-- 
"गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः” 
मानव अपने परिचय से प्रिय नहीं बनता है, अपितु उसके गुण ही उसे 
आदर, सम्मान ओर स्नेह दिलाते हैं-- 
गुणा: प्रियत्वेष्षिकृताः न संस्तवः । 
भारवि ने एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किया है, वह यह है कि 
सज्जन व्यक्ति से यदि विरोध भी होता है, तो वह भी अच्छा ही है, उसके 
अपने दोष तो पता ही चलते है, अहित वी सम्भावना कम रहती है-- 
वर विरोधोषपि सम॑ महात्मन्ि: । 
सेवक का कार्य अपने स्वामी की सेवा करना है, उसकी भलाई करना 
है न कि उसे ठगना है-- 
“न बज्चनीया: अ्रभवोध्नुजीविभि: | 
वे यह भी जानते हैं कि प्रेम में ही गुण रहते हैं वस्तु में नहीं-- 
“वसन्ति हि प्रेश्णि गुण न वस्तुनि ।” 
भारवि सज्जनता से विशिष्ट गुणों का मम जानते हैं, वे यह स्पष्ट 
जानते हैं कि सज्जनों की वाणी निन्‍्दा करना जानती हो नहीं केवल गुणों 
का ही प्रकाश करती है--अयातपूर्वा परिवादगोचरं सतां हिं वाणी गुणमेव 
भाषते ।” भारवि ऊ च-नीच, को इतना महत्व नहीं देते हैं, वे तो यही कहते 
क गुण से भरी बातें सदंव अपना लेनी चाहिये, उनका वक्ता कोई भी 
“ननू. वक्तविशेषनि: स्पृहा ग्रुणगृह्मा वचने विपश्चित:।”” 
महान व्यक्ति सम्पृ्णं विश्व को अपने तेज से तुच्छ बनाते हुए दूसरे की 
वृद्धि की कामना नहीं करते हैं-- 


“लंघयन्‌ू खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूति मन्यतः ।/ ३ 
यह कथन राजाओं के लिए कितना सत्य है। महापुरुषों कुल के य ] 
होता है कि वे दूसरों की उन्नति सहन नहीं कर 2 (०5% 
“प्रकृतिः सलु सा महोयसः सहते ० १ 
०020] 
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विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्न करती है-- 
“मोह विधत्त विषयाभिलाषः” 
युद्ध में विजय श्री शक्ति-साधन सम्पन्न और पराक्रमी व्यक्तियों को ही 
मिलती है-- 
“प्रकर्षंतन्त्रा हि रणे जयश्रीः” 
अविनयी लोगों की सम्पत्ति का विनाश विपत्ति में ही होता है-- 
“विपदन्ता ह्यविनीतसम्पद: ।” 
सज्जनों का संस विद्वास की भूमि है। सज्जनों के साथ श्वीत्र ही 
विश्वास उत्पन्न हो जाता है-- 
“विश्वासयत्याशु सतां हि. योग: ।” 
सज्जनों की वाणी सर्दव प्रियभाषण ही करती हैं-- 
सतां हि वाणी गुणमेव भाषते ।” 
कामवासनाएँ आपात रमणीय होते हुए भी अन्तत: परिणाम में दुःखदायी 


होतीं हैं-- 
आपातर म्या विषया पर्यन्त परितापिन: 
भारवि यह भी जानते हैं कि छात्रु का विनाश उप्ते भोग-विलास में 
आक्ृष्ट कर सहज ही किया जा सकता है-- 
“कामाफुष्टा हि साध्या: शत्रवः ।/ 
भारवि मित्रों को पहचानने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि मित्रता 
समान व्यक्तियों में होती है, तभी वह शोभित और फलवती होती है-- 
“भवन्ति गोमायु सा न दन्तिनः” 
अर्थात्‌ सियार के मित्र कहीं हाथी भी होते हैं । 
भारवि सम्पूर्ण समस्याओं का हल सहिष्णुता और क्षमा में देखते हैं । क्षमा 
के समान अन्य कोई साधन नहीं है-- 
“न तितिक्षा सममस्ति साधनम्‌ ।/ 
भारवि के उपयुक्त छोटे-छोटे वाक्य अर्थ से गम्भीर हैं, इनमें जीवन 
का द्ाश्वत सत्य एवं अनुभव छिपा है। निस्सन्देह “भारवि ने अधथं-गौरव 
की उत्कृष्टता के लिए उन श्ञाइवत सत्यों को अपनी सुक्तियों के माध्यम से 
संग्रथित किया है, जो मानव को जीवन-संग्राम में सदेव प्रतिष्ठा प्राप्त कराने 


के लिए है ।” 
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भारवि अपने अर्थ-गौरव की अभिव्यक्ति प्रायः अपने आदर्श पात्रों के 
माध्यम से कराते हैं। उनके आदर्श पात्र--युधिष्ठिर, व्यास, शिव और 
अजुन हैं। एक स्थान पर युधिष्ठिर कहते हैं कि--शरीर का आभूषण 
शास्त्र-ज्ञान है। शास्त्रन्शञान का अलंकार वान्ति है, शान्ति भी पराक्रम से 
अलंकृत होती है । पराक्रम को सुनीति से प्राप्त सफलता विभूषित करती है-- 
शुचिः भूषयति श्रुतं वपुः  प्रशमस्तस्य भवत्यलंक्रिया । 
प्रशमाभरणं पराक्रम: स॒ नयापरादितसिद्धिभूषणः। २/३२ 
अन्यत्र एक स्थान पर कवि लिखता है कि--जितेन्द्रियत्व विनय का 
कारण है, विनय से गुण-गौरव की प्राप्ति होती है, गुण के प्रकरपं से जनता 
अनुरक्त होती है, जनानुराग सम्पत्ति-वेभव का कारण है-- 
जितेख्ियत्व॑ विनयस्थ कारण गुणप्रकर्षोविनयादवाप्यते । 
गुणप्रकर्षण जनोनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्प: ॥ 
शिव की वृत्ति के विषय में कवि ने कहा है कि--अजु न की तपस्या 
से शिव उतने प्रसन्न नहीं हुए जितने कि उसकी सात्विक भावना से । क्योंकि 
गुण की राशि की अपेक्षा उपकार करने वाला मनुष्य का सत्व होता है-- 
तपसा तथा न मृदमस्य ययो भगवान्यथा विपुलसत्त्वतया। 
गणसंहते समतिरिक्तमहों निजमेव सत्वम्‌पकारिकृतम्‌ ॥ १८१४ 
अजु न के घैयें का वर्णन करते हुए भारवि कहते हैं क्रि-किरात की 
उद्धृत वाणी ने अजु न पर वैसे ही प्रहार किया, जैसे सागर की लहरें पव॑त 
पर आघात करती हैं, फिर भी कुपित होने पर अजु'न के चित्त में कोई 
विकार उत्पन्न नहीं हुआ ; क्योंकि महापुरुष का अन्तःकरण अनायास विक्ृत 
नहीं होता-- 
ततः किरातस्थ वचोभिरुद्धतं: पराहतः शैल इवाणवास्वुभि: । 
जही न धैय॑ कुपितोषपि पाण्डव: सुदुग्न हास्तः फरणा हि साधव: ॥ 
भारवि 'शठे शाठ्य' समाचरेत्‌” की नीति के अनुयायी हैं, इसीलिए वे 
कहते हैं कि मू्॑बृद्धि के वे मनृष्य पराजित होते हैं, जो दुष्टों के साथ 
$टता का व्यवहार नहीं करते, क्योंकि कवच रहित छरीर में बाण जिस 
प्रकार प्रविष्ट होकर मानव की मृत्यु का कारण बनता है, उसी प्रकार दुष्ट 


दूसरे के विनाश का कारण होता है, अतः शठ के साथ शठता का आचरण 
करना चाहिए-- 
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ब्रजन्ति ते मूढधिय: पराभव॑ भवन्ति सायाविषु येन मायिनः। 
प्रथिश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधा: न संवुतागप्निशिता इवेषवः॥ 
भारवि ने अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अल्पाक्षर 
में अथंवाहुल्य की अभिव्यक्ति काव्य की कुशलता है तथा भारवि की कविताः 
परिणाम में सुखकारी है। जिस प्रकार अल्प दवा कठिन रोगों का निवारण 
कर देती है वैसे ही भारवि की कविता भी परिणाम में गरीयसी है-- 
परिणाम सुखे गरीयसी व्यथके$स्मिन्‌ वचसि क्षतौजसाम्‌ । 
अतिवी्यंवतीव भेषजे. बहुरल्पीयसि हृश्यते गुणः॥ 
भारवि का यह इलोक विश्वेष लोकप्रिय है, यह श्लोक कवि. के अथंगौरव 
का उज्ज्वलतम प्रमाण है-- 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदसू । 
बृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदेः ॥ 
कवि का कहना है कि घबड़ा कर, बिना सोचे-विचारे कोई कार्य नहीं 
करना चाहिए क्योंकि अविवेक विपत्ति का कारण है। विचारवान व्यक्तियों 
को सम्पत्तियाँ वरण करती हैं। इस इलोक का भाव सावंभौम सत्य है। 
उपयुक्त ब्लोकों एवं यूक्तियों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारवि के 
काव्य के विषय में यह कथन पूर्णतः सत्य है कि “भारवेरथंगौरवम्‌' भारवि 
का काव्य अथ॑ गौरव से पूर्ण है। उसमें मानव जीवन के मार्ग को प्रशस्त 
करने के लिए ज्ञान का अपार सागर भरा हुआ है । 
(३) माघेसन्ति त्रयोगुणाः 
संस्कृत साहित्य के महाक्रवियों में माघ का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय 
आलोचकों ने माघ की पर्याप्त प्रशंसा की है। आलोचक माघ में कालिदास की 
उपमा, भारवि का अथंगौरव और दण्डी का पदलालित्य, इन तीनों विश्िष्ट गुणों 
का समावेश एक स्थान पर बतलाते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि माघ का 
व्यक्तित्व महान्‌ था। उपयु'क्त तीनों गुणों के सबन्निवेश के कारण निःसन्देह 
उनका व्यक्तित्व महान्‌ सिद्ध होता है-- 
उपमा कालिदासस्य भारवेरथं गौरवम्‌ । 
दण्डिन: पदलालित्यं माघे.. सन्ति त्रयों ग्रुणा:। 
मात्र की गणना [संस्कृत के प्रमुख महाकवियों में की जाती है। उनका 
व्यक्तित्व महान्‌ है, उसमें कवित्व एवं पाँडित्य का अपूर्व समन्वय है । जहां 
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कालिदास में कवित्व, भारवि में व्यावहारिक राजनीतिपदुत्व, भट्टी में वैया- 
करणत्व और श्रीहषं में दाशंनिक पाण्डित्य पराकाष्ठा पर पहुँचा दिखाई देता 
है, वहाँ माध एक सर्वतन्त्रस्वतन्त्र विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व से अलंक्ृत हैं; व्याकरण 
राजनीति, सांख्य, योग, बौद्ध-दरशन, पुराण, अलंकार-शास्त्र, काम-शास्त्र, 
संगीत, बद्वविद्या तथा हस्तिविद्या जैसी ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, 
पर उनका असामान्य अधिकार है। 

माघ वस्तुतः कलावादी कवि हैं। उनका कवि शब्द एवं अथ्थं का समान- 
भाव से प्रशंसक है -- 

'शब्दार्थों सत्कविरिव हय॑ विद्वानपेक्षते' 

उनका व्यक्तित्व अक्षय काव्य प्रतिभा के आलोक़ से आलोकित है। 
निस्तन्देह उनका सम्पूर्ण काव्य प्रौढ़ एवं एवं उदात्त शैली का उत्कृष्ट निदर्शन 
है। माघ परिष्कृत पदविन्यास के आचाय॑ हैं। माघ के प्रत्येक सर्ग में हमें 
ओजो गुण विश्विष्ट कबिता का विकास हृष्टिगत होता है। उनके पदविन्यास 
की धीर और गम्भीर गति वण्य॑चित्र को समधिक सौन्दर्य और नालित्य 
प्रदान करती है। ज्ञान का अथाह सागर उनकी कविता में अं की गरिमा को 
जन्म देता है। इन्हीं सम्पूर्ण विशेषताओं के कारण विद्वान 'माघे सन्ति ्रयोगुणा:' 
जैसी उद्घोषणा करते हैं। 

उपभा कालिदास की अपनी विशेषता है, उपमा का जो सरस और उचित 
प्रयोग कालिदास में मिलता है, निस्सन्देह अन्य कवियों में उसका अभाव है |: 
उनकी उपमा सहज, ध्ततरल और उपमेय के यथाय॑ सौन्‍्दयं को व्यक्त करने 
वाली होती है । उपमा के प्रयोग में माध को सवंदा कालिदास के समान सफलता 
नहीं मिली है, कभी-कभी उपमा के प्रयोग में वे पूर्णतः: असफल भी हैं। फिर 
भी उनके यहां सुन्दर उपमाओं का अभाव नहीं है--महाकवि जलधर नील 
मुक्तालता से अलंकृत कृष्ण के वक्ष की उपमा आकाशगज्जा से देते हैं-- 

उभो यदि व्योस्नि पृथक्‌ प्रवाहावाकाशगंगा पयसः पतेताम । 

तैनोपमोयेत.. तमालनोलमामुक्त.. मुक्तालकमस्थ वक्ष: ॥ 

हिमधवल नारद की उपमा सुमेरु पव॑त से हृष्टव्य है। जहां वे विद्युत समूह 
समन्न शरद्‌ ऋतु के मेष के वुल्य प्रतीत होते हैं--'घनं धनान्ते तडितां- 
गणेसि' स्वेत वादल एवं नारद, विद्युततथा पीत लता की उपमा सुन्दर है। 

श्रीकृष्ण की आभा पृणंचन्ध के कलझ्ू की तरह नीली थी, और स्वणिम 
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जरी से निर्मित उत्तम पीताम्बर को उन्होंने धारण कर रखा था; अतः वे 
वाडवाग्नि युक्त समुद्र की तरह प्रतीत हो रहे थे-- 

सतप्त कात्त स्वरभास्वराम्बरः फठोरताराधिपलाउदनअऊर्धावः । 

विदिश्ुते वाडबजातवेदस: शिखाभिराश्लिष्ट इवास्भसां निधि:॥ 

इनके अतिरिक्त अनेकों उपमाएँ माघ के काव्य में भरी हुई हैं, कहीं 
चहचहाती चिड़ियों का कलरव जल में डूबते हुए घड़े के समान कलकल शब्दा- 
नुकारी है, तो कहीं प्रात:कालीन गृह-दीपों की मन्‍्द कान्ति शिखा ऊँघते हुए 
गृह-नेत्रों के समान हैं । 

महाकवि माघ की उपमाओं में कुछ दोष भी हैं, वे स्वाभाविक नहीं हैं। 
आशय यह है कि जहाँ कालिदास की उपमायें सहज-स्वाभाविक रूप में रस 
का परिपोष करतो हुई स्वाभाविकता एवं सरसता का विधान करती हैं वहां 
माघ की उपमाए उनके पाण्टडित्य ज्ञान से भाराक्रान्त हैं किन्तु उनमें व्यापकता 
है, और अच्छी-अच्छी उपमाओं का अभाव भी नहीं है । 

अर्थ-गौरव की हृष्टि से भारवि की विशेष प्रसिद्धि है किन्तु माघके 
साहित्य में अर्थ-गौरव से भरपूर इलोकों का अभाव नहीं है। माघ के राजनीति 
और व्यवहार नीति के इलोकों की तुलना भारवि के इ्लोकों से सहज हो की 
जाती है । माघ के आदर्श भारवि रहे हैं, इसलिए माघ ने प्रत्येक क्षेत्र में 
भारवि को चुनौती देने का प्रयास किया है, इसमें माघ खरे उतरे हैं, उनका 
शिक्ुपालवध महाकाव्य इस बात का प्रमाण है । इसलिए अथंगौरव की हृष्ठि 
से भी दोनों की तुलगा सहज की जा सकती है। किन्तु यह भी सत्य है कि 
-भारवि के भावों में सरलता और स्वाभाविकता है, तो माघ में पाण्डित्य और 
दर्शन का बोलवाला और भारवि को नीचा दिखाने की भावना । 

बलभद्र श्रीकृष्ण से कह रहे हैं कि अनियन्त्रित बल कुछ और है तथा 
आस्त्रानुसारी बल कुछ और है । प्रकाश और अन्धकार की भांति ये दोनों एक 
स्थान पर कैसे रह सकते हैं-- “समानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयो: कुतः !7! 
सूर्य भगवान संसार को अपने रब्मिजाल से पवित्र करते हैं, अतः वह्‌ 
“पवित्र हैं किन्तु अर्चनीय भगवान्‌ कृष्ण को जो अतिशय पवित्रतम हैं, उन्हें 
अपनी किरणों से स्पश करने में असमर्थ होकर पूर्णेन्दु प्रभा तुल्य आतपत्र मात्र 
ऊपर छा देता है- 
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जगत्पवित्रेरषि तन्‍न पादः स्प्रष्दु जगत्ृज्यमयुब्यताकं: 
यतोवृहत्पावंण चद्ध चार तस्यथातपत्र॑ विभराम्बभूविरे ॥ 
माघ ने कन्या की विदाई का बहुत ही मामिक चित्र प्रस्तुत किया है । 
पव॑त-पुत्रियाँ (नदियां) अपने पिता की गोद में निर््धन्द्व भाव से लोट-पोट करने 
के वाद पति (सागर) समागम के लिए विदा हो रही हैं। इस विदा की बेला 
पर पिता का हृदय वियोग-विह्नल होकर पक्षियों के कलरव के .रूप में कएण 
ऋ्रदन कर रहा है-- 
अपशंकमकप रिवत्त नोचिताश्चलिता: पुरपतिमुपेतुमात्म जा: । 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयंष निम्नगा: । 


माघ के काव्य में अथंभरे पदों की कमी नहीं है, इसीलिए मल्लिनाथ ने 
माघ के अधंगरभित काव्य को पढ़कर लिखा था कि भाव से तरज्ित रस सुधा- 
सागर के प्रवाह में जो निमज्जित होना चाहते हैं, उनके लिए माघ का 
काव्य है-- 
“क्षुम्यद्‌ भावतरड्धिति रस सुधापूरे मिमइक्षन्ति ये।” 
मल्लिनाथ ने भारवि के काव्य में भी अथंगोरव पाया है किन्तु उनके 
अध॑गौरव तक पहुँचने के लिए कठोर श्रम करने की आवश्यकता है, भारवि 
का काव्य नारियल के फल के समान है, उसे फोड़कर ही उप्तका रसास्वादन 
सम्भव है-- 
नारिकेल फलसम्मितवचो भारवे. सपदिविभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगरभनिर्भर सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 


पद्लालित्य की दृष्टि से संस्कृत के कवियों में दण्डी ओर श्रीहरप विशेष 
लोकप्रिय हैं, किन्तु माघ कवि भी इस दिद्या में इनसे कम नहीं हैं । माघ के 
काव्य का हब्द-विधान भारवि और कालिदास के शब्द विस्तार से कहीं अधिक 
है। माध का भाषा पर और शब्दावली पर असामान्य अधिकार है। भाघ के 
किसी प्रशंसक ने लिखा है कि माघ के प्रारम्भिक नौ सर पढ़ने के बाद कोई 
नवीन शब्द शेष नहीं रहता है--“नवसगंगते माथे नव शब्दों न विद्यते ।” इसी 
प्रकार “मेघे माघे गतं वयः” की उक्ति भी प्रसिद्ध है, जो इस बात की साक्षी है 
कि माघ के काव्य को पढ़ेते-पढ़ते ही सम्पूर्ण अवस्था वीत गई, किन्तु उसके 
पारजुत न हो सके । 
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माघ के पदलालित्य के कुछ उदाहरण-- 
सधुरया मधुबोधित मांधवी मधुसमृद्धि समेधित मेधया। 
मधुकराड़नया मुहुरुन्मद ध्वनिधृता निभृताक्षर मुझजगे॥ 
माघ के कामशास्त्री मन की रसस्निग्धता उसके शब्दों मैं भी व्यक्त 
उठी है-- मं 
यां या प्रियां प्रेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नम्न मुखो बगूव । 
नि:शड्भूमन्‍्या. समाहितेष्यस्तत्रान्तरे. जध्नुरमु॒ कठाक्षे: ॥ 
खेतक पर्वत बिहारी बादलों को देखिए-- 
“स्थगयत्यम:ः शमित चातकात्त स्वरा 
जलदास्तडिततुलित कान्त कातंस्वरा । 
जगतीरिह स्फुरित चारु चामी करा 
स्वितुः क्वाचित्‌ कपिशयन्ति चामोकरा ।” 
एक अन्य उदाहरण-- 
निवाघघामानमिवाधिदीधितिम्‌ । 
अचूचुर उचान्रमसोउभिरामताम्‌ । 
निशचय हो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि माघ के काव्य में 
- पदलालित्य की सत्ता विद्यमान हैं। संस्कृत साहित्य की रूपरेखा के लेखक 
माघ के विषय में लिखते हैं कि “यद्यपि उनमें भारवि की परिमितता एवं 
गाम्भीय॑ नहीं है, तथापि उनकी व्यंजना प्रणाली अनुपम और कल्पना अपरि- 
मित है। माघ में कालिदास की उपमाएँ भले ही न मिलें, फिर भी उनमें न 
सुन्दर उपमाओं का अभाव है, न अथंगौरव की कमी । पदों का ललित विन्यास 
तो निस्सन्‍्देह प्रशंसनीय है। माघ को पदशय्या इतनी अच्छी है कि कोई भी 
शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता । माघ का संस्कृत भाषा पर पूरा 
अधिकार है। नवीन शब्दावली का तो उनका काव्य आगार ही है।” 
संस्कृत महाकाव्य की परम्परा में कालिदास के बाद दूसरा सक्षक्त व्यक्तित्व 
माघ का है । माघ अलंकृत पद शैली के कवि हैं | माघ में उपमा, अथंगाम्भीय॑ 
और पदलालित्य के एक साथ दर्शन होते हैं । अत: उनके कांव्य का विशेष 
महत्व प्राप्त है--"काव्येषु माघः ।” और तीनों गुणों से सम्पन्न होने के कारण 
साघे सन्ति त्रयोगुणा:” कहना भी अनुचित नहीं है । 
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प्रश्न २३--ह्िटमे कृत संस्कृत प्रामर की भुसिक्रा में दिये गए इस कथन 
की कि भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुई सारी की सारीतिथियाँ कागज 
में लगाई गई उन पिनों के समान हैँ जो फिर से निकाल ली जाती हैं” विवेचना 
'ऋरते हुए यह स्पष्ट कौजिए कि इस प्रकार के कथन क्यों प्रचलित हुए ? 

उत्तर--इसमें कोई संदेह नहीं कि संस्कृत साहित्य ने विविध मुखी उत्नति 
की है पर ऐतिहासिक जगत्‌ में उसने कोई विशेष प्रगति नहीं की और न केवल 
संस्कृत में इतिहास सम्बन्धी ग्रंथ संख्या में बहुत कम हैं अपितु अनमें कल्पना वे 
अनुमान का ही अतिरेक विशेष रूप ने दीख पढ़ता है। अनेक कवियों व 
नाटककारों का पूर्ण जीवन तो तिमिराच्छन्न ही है और संस्कृत के बहुत से 
'प्राचीन साहित्यकारों का स्थितिकाल भी अभी तक निर्धारित न हो सका | यह 
तथ्य साधारण लेखकों पर ही लागू नहीं होता, अपितु भास और कालिदास 
जैसे सुप्रसिद्ध लेखकों के सम्बन्ध में भी है तथा कालनिर्धारण करते समय 
'पंस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में पाँच-पाँच, छह-छह शताब्दियों तक का 
मतभेद पाया जाता है।कदाचित्‌ यही कारण है कि डब्ल्यू० डी० हिटने ने आज 
के लगभग अस्सी वर्ष पूर्व 'संस्कृत ग्रामर' की भूमिका में यह मत व्यक्त किया 
या भारतीय साहित्य के इतिहास में दी हुई सारी की सारी तिथियाँ कागज में 
लगाई हुई उन पिनों के समान हैं जो फिर से निकाल ली जाती हैं ।' 

संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक तत्वों के अभाव का कारण स्पष्ट करते समय 
'ूर्ण सन्तोषजनक उत्तर देना भी सरल नहीं। पर प्रो० हसराज 
अग्रवाल ने अवश्य इस दिशा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य व्यक्त किये हैं-- 

(१) पश्चिम में इतिहास का जो अर्थ त्रिया जाता है, भारतीय लोग इतिहास 
'का यह अथं नहीं लेते थे | आय॑ लोगों का ध्यान भारतीय संस्कृति और सम्यता 
की रक्षा की ओर लगा हुआ था । संस्कृति और सभ्यता की उन्लति में सहायता 
करने वालों को छोड़कर किसी अन्य राजा का, महापुरुष का या अपना इतिहास 
लिखने में आय॑ लोगों की अभिरुचि नहीं थी। भारतीयों के बौद्धिक और 
अध्यात्मिक जीवन के विकास की एक-एक मंजिल का जैसा सावधानता पूर्ण 
उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है, वैसा जगत्‌ के किसी अन्य साहित्य मे नहीं। 

(२) भारतीय मनोविज्ञान की और परिस्थितियों को विश्ेषताएँ--कर्म का 
और भाग्य का सिद्धान्त, देनिक हस्ताक्षेपों में मंत्र-तंत्र में तथा जादू में विश्वास, 
चैज्ञानिक मनोवृत्ति का अभाव--ऐसी बातें हैं, जो एक बड़ सोमां तक इतिहास 
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के अभाव का कारण हैं। यहां तक कि जैन और बौद्ध भी ऐसे ही विश्वास 
रखते थे । 

(३) १२०० ई० तक भारत में राजनीतिक घटनाओं की गति से भी 
शायद कोई सर्वप्रिय बनने वाली बात पैदा नहीं हुई । 

(१) भारतीयों में राष्ट्रीयता ( )३8४0१8॥॥9 ) के भावों का न होना भी 
इसका एक बड़ा कारण है। सिकन्दर की विजयों का प्रभाव चिरस्थायी नहीं हुआ 
ओर विदेशी आतक्रमणों ने भी भारतीयों में राष्ट्रीयता के भावों को जन्म नहीं 
दिया । मुसलमानों को अपने आक्रमणों में कदाचित्‌ इसीलिए सफलता नहीं मिली 
कि भारतीय राजा, महाराजा विदेशी आक्रमणकारियों को उतनी घृणा की हृष्टि 
से नहीं देखते थे, जितनी घृणा की दृष्टि से वे एक दूसरे को देखते थे । 

(५) भारत के साधारण लोग समय की या देश की दृष्टि से दूर हुए राजाओं 
के इतिहास और प्रशस्ति काव्यों में अभिरुचि नहीं रखते थे । यही कारण है कि 
अक्षय यश की कामना रखने वाले कवियों ने अपनी कृतियों के विषय समकालीन 
वीरों के जीवनों में से कम और रामायण तथा महाभारत में से अधिक चुने । 

(६) एक और कारण यह है कि भारतीय लोग विशेष की अपेक्षा साधा- 
रण को अधिक पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जब दो विरोधी पक्षों पर ऊहापोह 
किया जाता है, तब भी व्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में कोई बात न 
कहकर केवल विवाद सम्बन्धिनी युक्तियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं । जब दर्शनों के 
भिन्न-भिन्न सम्बन्धिनी सम्प्रदायों की व्याख्या की जाती है तब भी ऐतिहासिक 
काल को गौण रक्‍खा जाता है। 

(७) पुराने साहित्य के अधिक ग्रंथ हमें कुट्॒म्ब ग्रंथों के या सम्प्रदाय ग्रंथों 
के या मठ-युरु-ग्रंथों के रूप में मिले हैं, जिनके रचयिताओं तक के नामों का भी 
उल्लेख नहीं मिलता । ॥॒ 

(५) बाद के साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हैं, तब वे नाम भी 
कुटुम्ब (या गोत्र) के रूप में मिलते हैं। फिर, यह पता कि कोई कवि विक्रमादित्या 
के या भोज के राज्य काल में हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए केवल 
इतना ही सहायक हो सकता है, जितना यह पता कि यह घटना एक जाऊं के 
या एक एडवड़ के राज्य काल में हुई । 

(६) यदि किसी रचयिता का नाम दिया भी गया है तो उसके माता-पिता 
का नाम नहीं दिया गया । एक ही नाम के अनेक रचयिता हो सकते हैं । 
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(१०) कभी-कभी एक ही नाम भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में पाया जाता है । 
भारतीयों में नामों के पर्याय तथा संक्षिप्त रूप व्यवहार में लाने को बड़ी प्रवृत्ति 
पाई जाती है । 

रक्त तथ्यों से हम बहुत कुछ अंशों में यह समझ सकते हैं कि संस्कृत साहित्य 
में ऐतिहासिक तत्वों का अभाव क्यों है पर यहाँ यह भी स्मरणीय है कि 
भारतीयों में ऐतिहासिक वुद्धि के अभाव की कल्पना करना युक्तिसंगत न 
होगा; क्योंकि इतिहास के क्षेत्र में पुराणों व अनेक ग्रंथों के अतिरिक्त निश्चित 
तिथियों से युक्त कई शिलालेख भी मिलते हैं। इतना हो नहीं ज्योतिष के 
ग्रंथकारों ने तो म्रंथ समाप्ति की निश्चित तिथियां तक दी हैं । 

प्रश्श २४--संस्कृत साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक काव्यों का पृथक - 
पृषक संक्षिप्त विवेचन कौजिए । 

प्रश्न २५ निम्नलिखित पर संक्षिप्त सारगर्भित टिप्पणियाँ लिखिए-- 
(५) बाणभट्टकृत हृषंचरित (ख) परिम्ल या पदुमग्ुप्त कृत तवसाहसांक 
चरित (ग) बिल्हणक्ृत विक्रमांकदेव चरित (घ) कल्हण की राजतरंगिणो 

उत्तर--यह हम स्वीकार करते हैँ कि योरोपीय पद्धति में इतिहास 
लिखने की पद्धति प्राचीन भारत में नहीं थी ओर न ऐतिहासिक घटनाओं का 
तिथि क्रम से विन्यास करने की वैज्ञानिक परम्परा ही प्रारंभ हुई थी पर 
इसका यह अथ नहीं है कि प्राचीन भारत में इतिहास की ओर सर्वथा उदासी 
प्रकट को गथी । श्री वाचस्पति गैरोला के शब्दों में “इतना तो निद्िचत रूप 
से कहा जा सकता है कि भारतीय साहित्य में इतिहास विषय की महत्ता को 
प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाने लगा था। याशक्क (७०० ई० पूर्व) 
के निरुक्त में ऋचाओं के स्पष्टीकरण के लिए ब्राह्मण ग्रंथों तथा प्राचीन 
अनायों की कथाओं को “इतिहासमाचक्षते” कहकर उल्लेख किया गया है। 
निरुक्त से यह भी विदित होता है कि वेदार्थ के निरूपण करने वाले प्राचीन 
तम वेदव्यास्याकारों में एक संप्रदाय इतिहासकारों का भी था, जिसको कि 
“इति ऐतिहासिका:” कहकर बारु-बार स्मरण किया गया है। निर्वत में भी 
प्राण और इतिहास को वेदों के समकक्ष माना गया है। 

देवषि नारद जब सनत्कुमार के पास ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए गए तो सनल्छुमार के पूछे जाने पर नारद ने अपनी अधीत विधाओं में: 
इतिहास पुराण को पंचम वेद के रूप में बताया है। इतिहास की आवद्यकता: 
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और उसके सवंतोभावी प्रभाव का उल्लेख करते हुए आचाय॑ कौटिल्य 
(४०० ई० पू०) ने कहा है कि अथवंवेद और इतिहास दोनों वेद हैं । इतिहास 
के अंतगंत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्‍्त्र और अरथक्षास्त्र 
सभी का समावेश हो जाता है। आचार कोटिल्य के इस मंतव्य से पुराण- 
व्यतिरिक्त इतिहास के स्वतन्त्र अस्तित्व का भी पता चलता है । 

संस्कृत साहित्य में इतिहास विषयक सामग्री प्रायः चार रूपों में उपलब्ध 
होती है । कुछ ग्रंथकारों ने अपने पूव॑वर्ती ऐतिहासिक ग्रंथों का उल्लेख किया 
है, किन्तु जो ग्रंथ संप्रत्ति उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी प्रकार की ऐतिहासिक 
सामग्री हमें दानपत्रों अन्तलेखों, प्रशल्तियों आदि में मिलती है, तीसरी प्रकार 
की सामग्री “रामायण”, महाभारत एवं पुराण आदि महाग्रंथों में उपलब्ध होती 
है, और चौथी प्रकार की यथेष्ट सामग्री काव्य परक इतिहास ग्रन्थों में 
संकलित है ।” इन काव्यपरक इतिहास ग्रन्थों को ही ऐतिहासिक काव्य या 
ऐतिहासिक महाकाव्य कहा जाता है और विचारकों का तो स्पष्टतया यही 
कहना है कि “आठवीं-नवीं शताब्दी के बाद संस्कृत कवियों में अपने आश्रय- 
दाता राजाओं को लक्ष्य करके काव्य रचने की परिपाटी चल पड़ी, जिन्हें 
ऐतिहासिक काव्य कहा जाता है। वस्तुत: इनमें उतनी ऐतिहासिकता नहीं 
होती, जितनी काव्य में रूढ़ बने विषयों का वर्णन करने की प्रवृत्ति और 
अपने आश्रयदाता को एक आदर नृपति के रूप में अंकित करने की भावना । 
फिर भी सूक्ष्य आलोडन करने से उनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ढूँढ़े जा 
सकते हैं।” 

हम यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि ऐतिहासिक महा- 
काव्यों की परम्परा का सूत्रपात पालि के वंश ग्रन्थों से माना जाता है और 
कुछ विचारक वाल्मीकि रामायण व महाभारत को भी ऐतिहासिक महाकाव्य 
मानते हैं तथा कुछ ने अश्वघोषक्ृत' वुद्धचरित' को संस्कृत का पहला'ऐतिहासिक 
काव्य माना है। इसी प्रकार कुछ विद्वान वाणभट्ट के हपंचरित को भर कुछ 
विद्वान परिमल या धञ्मगुप्तकृत नवसाहसांक चरित को पहला ऐतिहासिक महाकाव्य 
मानते हैं अत: इससे स्पष्ट है कि सर्वप्रथम ऐतिहासिक काव्य के सम्बन्ध में 
विचारक एक मत नहीं हैं । यों तो वाणभट्ट कृत हषंचरित' गद्य हा ही 
है अतः सर्वप्रथम ऐतिहासिक काव्य 'नवसाहसांक चरित्र” को ही मानना उचित 
जान पड़ता है। पर अधिकांश विद्वानों ने सवंप्रथम ऐतिहासिक काव्य-रचना 
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का श्रेय वाणभट्ट को प्रदान किया है अतः हम भी यहाँ बाणभट्ट के हुं 
चरित्र 'को' सर्वप्रथम ऐतिहासिक काव्य मानते हैं और उसका परिचयात्मक 
विष्लेषण प्रस्तुत करते हुए अन्य प्रमुख ऐतिहासिक काब्यों का संक्षिप्त 
समीक्षात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे । 


बाणभद्ट कृत हर्षचरित 

प्रो० चन्द्रशेलर पॉडेय के कथाननुसार “सर्वप्रथम ऐतिहासिक गद्यकाव्य की 
रचना करने का श्रेय वाणभट्ट को है” और इस प्रकार “वाण का हंचरित्र 
सातवीं शताब्दी के पूर्वाड' में लिखा गया था। इसमें आठ अध्याय हैं जिन्हें 
उच्छुवास कहते हैं । कविकृत कादम्बरी के समान यह भी अपूर्ण है । कदाचित 
भृत्यु ने कवि को बीच में ही उठा लिया हो । इस ग्रन्थ से हमें हषं के अपने 
जीवन तथा उसके कतिपय निकटतम पूव॑जों के सम्बन्ध में थोड़ी-सी बातें 
मालूम होती हैं किन्तु इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं को (जैसे, हएं के भाई की 
तथा हु के बटनोई ग्रहवर्मा की मृत्यु के बारे में बताने योग्य आवश्यक बातों को 
अंधकार में ही छोड दिया गया है। ऐतिहासिक अंश छोड़कर सारा ग्रन्थ एक 
कल्पनामय कहानी है और इसका प्रारम्भ कवि के वश की पौराणिक शैली 
की उत्पत्ति से होता है। उपोद्धात में प्रसंगवश भूतकालीन कुछ प्रसिद्ध कवियों के 
नामों का उल्लेख किया गया है-जसे, वाभवदत्ताक़्ार भट्टारहरिश्चन्ध, 
सातवाहन, प्रवरसन, भास, कालिदास, वृहत्कथाक्रार, अतः साहित्यिक इतिहास 
की दृष्टि से यह ग्रंथ विशेष महत्व रखता है।” 


यद्यपि 'हपंचरित्र' में हुं का पूर्ण जीवन वृत्त नहीं दिया गया और कहीं-कहीं 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पात्रों के नाम तक का भी उल्लेख नहीं हुआ, पर उसमें 
जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन हुआ है वह प्रसिद्ध चीनी यात्री हूं नसांग 
के वर्णन के अनुरूप हैं तथा बाणभट्ट ने घटनाओं का कुछ ऐसा सूक्ष्म व ब्यौरे- 
वार वर्णन किया है कि छ्वं नसांग ने अपने संस्मरणों में जहाँ कहीं धार्मिक 
पक्षपात से प्रभावित हो अयथार्थ वर्णन किया है उसका स्पष्ट पता चल जाता 
है अतः 'हषंचरित' का ऐतिहासिक वृत्तान्त तत्कालीन इतिहास के शोध में 
विशेष हूप से सहायक है। इसी प्रकार उसकी रचना यद्यपि गद्य में हुई है पर 
भाषा पूर्णतया कवित्वमय है और इतिवृत्तों का उल्लेख सीधी-साधी भाषा में 
नहीं हुआ दल्कि सवंत्र अलंकारिक व कल्पनाविचार शैली प्रयुक्त हुई है जो कि 
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काव्य का सा आनन्द प्रदान करती है । एक विद्वान्‌ ने 'हर्षचरित' की प्रशंसा में 
उचित ही कहा है-- 
बाण कवोनामिव चक्रवर्ती चकास्ति यस्योज्व्वलवर्ण शोमम्‌ । 
एकातपत्र भरुवि पुष्पभृतिगंशाश्रयं हषंचरित्र मेव ) 
परिमत या पदुमगुप्त कृत नववाहपांक चरित 
परिमल अथवा धइझगुप्त धार-तरेश मुंज और उनके पुत्र सिन्धुराज (नव- 
साहसांक) के राज-कवि थे तथा उन्होंने १००४ ई० के लगभग 'नवसाहसांक 
चरित' की रचना की । इसमें सिस्वुराज नवसाहसांक का राजकुमारी शशिप्रभा 
से विवाह का वर्णन ही मुख्य रूप से है, पर वारहवें सर में 'नवसहसां क' के 
पृववर्ती धारा के राजाओं का भी ऐतिहासिक क्रम से उल्लेख किया गया है। 
इस प्रकार अठारह सर्गों का यह महाकाव्य मूलतः एक प्रशस्ति मात्र है और 
उसमें लम्ब्री-लम्बी वक्‍तृताओं व विस्तृत वर्णनों की अधिकता के कारण न केवल 
कथा प्रवाह अवरुद्ध हो गया है अपितु ऐतिहासिक महत्व भी न्यून हो गया है 
पर यदि इसकी पौराणिक वर्णन प्रणाली व अलक्ृत काव्य शैली के मध्य 
ऐतिहासिक तत्वों की ख़ोज की जाय तो तत्कालीन इतिहास के अनेक ऐसे 
विश्वसनीय तथ्य ज्ञात होते हैं जिनकी पुष्टि शिलालेखों आदि बाह्य प्रमाणों 
द्वारा भी हो जाती है । 
निस्सदेह 'नवसाहसांक चरित” उच्चकोटि की सरस काव्य शैली एवंसुबोध 
भाषा में लिखा गया है तथा १८ सर्गों में १६ प्रकार के भिन्‍त-भिन्‍न छन्‍्दों में 
कुल मिलाकर १५०० पद्य हैं। साथ ही परिमल या पद्मगुप्त की 
भाषा-शेली पर कालिदास की शैली का स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता है और 
स्वयं कवि ने कालिदास की प्रशंसा में अपने उद्गार व्यक्त किये हैं तथा अनुपम 
काव्य-माधुय से युक्त यह अवतरण दश्ंनीय है-- 
आाहारं न करोति नाम्बु पिव्रति स्त्रणं न संसेवते | 
शैते यत्‌ सिकतासु मुक्तविषयश्चण्डातपं॑ शेवते ॥ 
त्वत्पादाब्जरज: प्रसाद कणिकालोभोन्मुश्वस्तन्मरो । 
मन्‍्ये सालवर्सिह गुजंर पतिस्तोत्रः तपः तथ्यते ॥ 
विल्हणक्ृत विक्रमांकदेव चरित 
बिल्हण का जन्म काइमीर में प्रवरपुर के समीप एवोनमुख ग्राम में एक 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम ज्येष्ठकलश तथा माता 
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का नागादेवी था। विल्हण विद्याम्यास की समाप्ति पर मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, 
काशी, अन्हिलवाड़ा आदि स्थानों का पयंटन करते हुए अंत में दक्षिण में कल्याण 
के चालुक्यवंशी राजा छुठे विक्रमादित्य ( १०७६-११२६ ई० ) की राज सभा 
में पहुँचे और उसने उन्हें अपना सभापंडित बनाकर “विद्यापति की उपाधि से 
विभूषित किया । इस श्रकार (विक्रमांकदेव चरित' में १५ 08480: 
राजा विक्रमादित्य का चरित वर्णित है और “प्रथम सात सर्गों में अधिकांश 
ऐतिहासिक सामग्री है किन्तु आठवें सगे से राजकुमारी चन्दलदेवी का नायक के 
साथ परिणय-प्रवन्ध आरम्भ होता है । वसन्‍्त ऋतु का श्य गारिक वर्णन नायिका 
का सौन्दर्य वर्णन, विवाह और काम-करीड़ाओं का वर्णन ग्यारहवें संग तक चलता 
है। इनके पश्चात्‌ भी जलक़ीड़ा, मृगया आदि का वर्णन वारहवें, तेरहवें और 
सोलहवें सं में है। चोदहवें ओर पन्द्रहवें सर्ग में कोटुम्ब्रिक कलह एवं सत्रहवें 
संग में चोलों को पराजय का वृतान्त है। अठारहवें सर्ग में विल्हृण ने अपने 
कुटुम्व के वर्णन के साथ अपनी भारत यात्रा का वृतान्त लिखा है ।” 
'विक्रमांकदेवचरित' में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने की ओर पूर्ण 
ध्यान दिया गया है और कवि ने अपने देशाटन का जो रोचक वर्णन किया है 
चह तत्कालीन भारत की सामाजिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश भी डालता है 
पर पौराणिक व अलौकिक प्रसंगों के उल्लेख से काव्य का ऐतिहासिक महत्व 
कमर हो गया है। साथ ही उसमें घटनाओं को तिथियां भी नहीं दी गयीं और 
कहीं-कहीं चरितनायक का अतिरंजित वर्णन भी हुआ है पर कवित्व की दृष्टि 
से वह निस्संदेह रमणीय कृति है । सम्पूर्ण महाकाव्य में माधुय्य व प्रसाद का 
पर्याप्त पुट है और वीररस की प्रधानता होते हुए भी श्रृज्भार व करुण का पुट 
भी कम नहीं है तथा उनके काव्य में कुछ ऐसी विलक्षण प्रौढ़ि है जिससे विदग्ध 
हृदय सवंदा उनकी कविता पर रीकता रहता है। उदाहरणाथं-- 
कर्णामृतं सृक्तिरसं विम॒च्य दोषे प्रयत्नः सुमहान्‌ खलानामु । 
निरोक्षते केलिवनं प्रविंष्ट: फ्रमेलक:. कण्टकजालसेव ॥। 
कल्हण की राजतरंगिणी-+महाकवि कल्हणकृत 'राजतरंगिणी' ऐतिहासिक 
काब्यों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है और कल्हण का जन्म कास्मीर में लगभग 
११०० में हुआ था । वह काइमीर के तत्कालीन महाराजा, विजयसिह के मत्री 
चम्पक के पुत्र थे और उन्होंने 'राजतरंगिणी' में आदि काल से लेकर सन्‌ ११५१ 
ई० के आरम्भ तक के काइमीर के प्रत्येक राजा के शासन-काल की घटनाओं 
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का वर्णन किया है अतः संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध 
इतिहास का यह प्रथम प्रयास माना जा सकता है। यहाँ यह भी स्मरणीय है 
कि कल्हण ने ऐतिहासिक घटनाओं का निष्पक्ष वर्णन किया है और यदि कोई 
शासक अच्छा हुआ तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की अन्यथा उनके पतन का वर्णन 
भी क्रिया है तथा तत्कालीन काइमीरी समाज की दुष्प्रवृत्तियों का भी निष्पक्ष 
वर्णन किया है साथ ही उन्होंने राजकथाओं के ११ संग्रहों, नीलमतपुराण, 
अधिकार पत्रों, शिलालेखों, दान पत्रों, प्रशस्तियों और हस्तलिखित ग्रन्थों की 
भी सहायता ली है तथा सभी प्रकार की स्थानीय जनश्रुतियों व परम्पराओं का 
भी लाभ उठाया है अत: 'राजतरंगिणी' में काश्मीर के ड़ेढ़ हजार वर्ष का 
राजनीतिक व ॒सॉस्क्ृतिक इतिहास अत्यन्त सूक्ष्मतापूर्वक प्रस्तुत हुआ है। 
इसीलिए विचारक “राजतरंगिणी' को काइ्मीर का तत्कालीन विश्वकोश 
(इनसाइक्लोपीडिया) मानते हैं । 


“राजतरंगिणी' आठ खंडों में विभाजित है और उसमें कुल ७५२६ इलोक हैं 
तथा ऐतिहासिक रचना होते हुए भी उसमें काव्यात्मक गुणों का अभाव नहीं 
है । यद्यपि सेकड़ों वर्षों के दीघंकाल का इतिहास लिपिबद्ध होने के कारण 
उसमें काव्योचित वंचित्र्य के लिए अधिक अवकाश न था पर जहाँ-तहाँ कवि- 
कल्पना, रस, अलंकार और भावों का सुन्दर समावेश हुआ है तथा संवाद 

सुन्दर व ओजपूर्ण हैं। साथ ही “राजतरंगिणी की भाषा प्रभावशाली, सरल 
और सुवोध है । शैली प्रायः महाभारतीय है। राजतरंगिणी की शिक्षाओं को 
सवंजन सुलभ बनाने के लिए कल्हण साधारण शब्द और अथं के विन्यास को 
अपेक्षित मानते थे । फिर भी कहीं-कहीं माघ और भारवि का अनुकरण करते 
हुए मनोरम वर्णनों का समावेश करने के लिए कल्हण ने उनकी काव्य-शेली 
को अपनाया है । हृदय को भावावेश् में लाने वाले स्थलों पर कल्हण की शंलो 
भावुकतापूर्ण हो जाती है और वे ऐतिहासिक वृत्तों की परिधि से निकलकर 
रसिकता की सृष्टि करने लगते हैं। शब्द और अथ॑ सम्बन्धी अलंकारों, छन्दों 
और व्यंजनाओं के सौष्ठवपूर्णं विनियोजन सम्बन्धी कल्हण की योग्यता का 
परिचय राजरंतगिणी से मिलता है।” कल्हण की एक मामिक उक्ति दशंन।य है- 


क्षुक्षामस्तनयो वधू: परगृहप्रष्यावसन्नः सुहृत्‌ 
दुग्धा गोौरशनाद्यभावविवज्ञा हम्बारवोददृगारिणी 
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तिष्पष्यों पितरावदूरमरणों स्वामी द्विषन्निजितो 
हई्ठो येन परं ने तस्थ निरये प्राप्तव्यमस्यप्रियम््‌ 

“जिसने भूख से बिलबिलाते प्यारे पुत्र को दूसरे के घर सेवा करने वाली 
अपनी स्त्री को, विपक्ति में पडे हुए मित्र को, दुहों किन्तु चारा न मिलने के 
कारणरम्भाती हुई गाय को पथ्य के अभाव में रोग शय्या पर मरणासन्न 
माता-पिता को तथा शत्रु से पराजित अपने स्वामी को देख लिया, उसे मरने 
के ब!द नरक में भी अधिक अप्रिय दृश्य देखने को क्‍या मिलेगा ? 
कल्हण परवर्ती ऐतिहाधिक काव्य 

कल्हण केउपरास्त भी संस्कृत साहित्य में अनेक ऐतिहासिक काव्य लिखे 
गए और इनमें सर्वप्रथम जल्हण रचित 'सोमपाल विलास” उल्लेखनीय है 
जिसमें राजपुरी के नरेश सोमपाल का जीवनवृत्त अंकित है। इसके पश्वात्‌ 
जैन मुनि हेमचन्द्र ((०८८-११७२ ई० ) ने अन्हिलवाड़ा के चालुक्यवंशी राजा 
कुमारपाल के सम्मानार्थ 'कुमारपालचरित'” या द्याश्रय काव्य की रचना की और 
दिल्‍लीके अंतिम हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि जयानक ने अपने 
पृथ्वीराज विजय! ( १२०० ई० ) में पृथ्वोराज के जीवने चरित का वर्णन 
किया। इसी प्रकार गुजरात के सोमेश्व रदत्त ( ११७६९-१२६२ ई० ) ने 'क्रीति 
कोमुदी' और 'सुरथोत्सव' नामक दो प्रशस्तियों की रचना को, जिनमें से 
'सुरयोत्सव' में स्‍्वय कवि ने अपना वंश परिचय भी दिया है। इसके उपरान्त 
अरिसिह ने 'सुकृत संकीतंन” नामक ११ सर्गों का एक चरित प्रधान महाकाव्य 
लिखा, जिसमें गुजरात के प्रख्यात राजा वस्तुपाल के घाभिक कृत्यों और 
उनके नाना मंदिर निर्माण करने का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा “संध्या 
करनदिय्‌ ने 'रामपालचरित' में बंगाल के राजा रामपाल ( १०६४-११६० ) 
के पराक्षमों का वर्णण करते हुए बंगाल के हो नहीं अपितु आसाम, विहार, 
मध्यप्रांत और उड़ीसा के इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की ।” इनके 
अतिरिक्त शम्भू रचित राजेन्द्रकर्णपूर,' गंगादेवी रचित वीरकंपराय चरित या 
मघुरा विजय नामक ऐतिहासिक काव्य भी प्राप्त हुए हैं और ८०० ई० से 
लगभग रची गयी 'आयंमजु श्रीकल्प” नामक एक कृति भी प्राप्त हुई है जिसमें 
लगभग ७०० ई० पूर्व से ७७० ई० तक का इतिहास वर्णित है तथा नयचन्द्र 
यूरि का हम्मीर महाकाव्य और गौड़देशीय कवि चन्द्रशेखर का 'सुरजन चरित 
महाकाव्य भी उल्लेखनोय ऐतिहासिक काव्य है। इस प्रकार कल्हण के पष्चातु 
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ऐतिहासिक काव्यों का!सृजन होता रहा है पर यहाँ यह भी पूर्ण सत्य है कि 
जो प्रसिद्धि उनकी “राजतरंगिणी” को प्राप्त हुई वह उनके परवर्ती किसी भी 
अन्य ऐतिहासिक काव्य को न हो सकी । 


प्रश्न २६--निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए :-- 
गद्य कवीनां निकषं वदन्ति तथा--बाणोच्छष्टं जगत्सवंम्‌ 


उत्तर--संस्क्ृत साहित्य के गद्य काव्य प्रणेताओं में बराणभट्ट निविवाद 
रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका व्यक्तित्व महान्‌ व्यक्तित्व के कारण उनका साहित्य 
मूध॑न्य स्थान पर प्रतिष्ठित है । कविता में किसी पद्य-विश्ेष में अपनी कल्पना 
अथवा शब्द विशेष के प्रयोग द्वारा कवि प्रशंसा का अधिकारी बन जाता है, 
किन्तु गद्य-रचना में कवि अथवा गद्यकार तभी प्रशंसा का भाजन बन सकता 
है जब कि उसकी समग्र रचना अनुपम हो, आकर्षक हो, भावपूर्ण और कल्पना- 
सौन्दयय से पूर्ण हो। गद्य-काव्य का लेखन सहज होते हुए भी उप्तें उत्कृष्टता 
एवं लोकप्रियता प्राप्त करना सरल नहीं है क्योंकि गद्यकाव्य जनता के अधिक 
निकट है। “यह तो मनोवैज्ञानिक सत्य है कि नित्यप्रति के संघर्षपूर्ण 
व्यावहारिक जीवन में अभिव्यक्ति की जो शैली है वह गद्य ही है, न कि पद्य ; 
क्योंकि यह सरल, सुवोध एवं स्पष्ट होते हुए भी संक्षिप्त यथातथ्ययुक्त है । 
अतएव मानव-जीवन के व्यावहारिक पक्ष में गद्य) का प्रयोग अत्यन्त व्यापक 
रहा है । वस्तुत: गद्य एक अपढ़ व्यक्ति के लिए भी अभिव्यक्ति का लचीला 
साधन है । जन-साधारण में प्रचलित विचार-विनिमय का साधन तो गद्य था 
ही; 'घटना-प्रधान, बुद्धि-प्रधान, कथा-प्रधान, तकं-प्रधान एवं आलोचनात्मक 
विचारों की अभिव्यक्ति में भद्य की अनिवायंता रही । गद्य के प्रसार ने यह 
प्रमाणित कर दिया है कि साहित्य को यह (गद्य) श॑ली भी श्रेष्ठ काव्य-रचना 
में पूर्णतया समर्थ है। पद्म में लोध अपना बुद्धि-कौशल एवं कला नैपुण्य प्रदर्शित 
करते हैं परन्तु गद्य में यह उच्छुख्ंलता देखने को नहीं मिलती । गद्य हमारे 
साधारण क़्रियात्मक जीवन का प्रतिबिम्ब है । प्रत्येक व्यक्ति उसकी बारीकियों 
से परिचित होता है, अत: श्रेष्ठ गद्य-काव्य लिखना सरल नहीं है, इसीलिए प्राचीन 
आचार्यों की यह उक्ति यथार्थ है कि गद्य-काब्य में कवियों की परीक्षा होती 
है, वह उनकी कसोटी है--'गद्य' कवीनां निकष वदन्ति ।! और इस कसोटी पर 
बाणभट्ट सबसे अधिक खरे उतरे हैं। 
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बाणभद्ट की इस सफलता का राज उनकी अनुपमेय भाव।भिव्यक्ति एवं 
कल्पना-कौशल, अद्वितीय रचना शैली और ललित पद विन्यास में अन्तनिहित 
है । बाणभट्ट की काब्य-चातुरी को देखकर सोड्ढल ने उन्हें कवि-चक्रवर्ती 
की उपाधि से विभूषित किया था, तो गोवर्धनाचार्य के अनुसार वाणभट्‌ठ 
सरस्वती के अवतार थे--“वाणी वाणो बभूव हि” । धर्मंदास ने उनकी कविता 
की उपमा तरुणी के लावष्य से दी है, जो नितनृतन रहती है, जिसका सौन्दर्य 
प्रत्येक क्षण दर्शक एवं पाठक को अपनी ओर आढक्ृष्ट करता है-- 

रुचिर स्व॒रवर्णपदा रसभाववती जगन्‍्मनो हरति। 
सा कि तरणो ? नहिं नहि वाणी वांणस्थ मधुरशीलस्थ ॥ 

“रुचिर स्वर, वर्ण तथा पदों से विभूषित, रस और भावों से अलंकृत वह 
संसार के चित्त को आक्ृष्ट कर रही है ।” 'क्या तुम किसी तरुणी की बात 
कर रहे हो ? नहीं, नहीं, मैं तो वाण की मधुर वाणी की बात कर रहा हूँ।” 
गज्जादेवी वाणभट्ट की सुमधुर भारती में बीणा की मधुर भंकार सुनती हैं-- 

वीणापाणिपरामृष्ट. बीणानिववाणहारिणोम्‌ । 
भावयन्ति कथ वान्‍्ये भट्‌टवाणस्थ भारतोम्‌ | 

उपयुक्त प्रशंसा के मूल में बाणभट्ट की सर्वेतोव्यापिनी प्रतिभा, कल्पना 
कौशल और रचना चातुरी है, इसीलिए यह कथन सर्वप्रसिद्ध है कि 
बाणोच्छिष्टं जगत्सवंम्‌' अर्थात्‌ गद्य काव्य संसार वाणभद्‌ट की उन्छिष्ट 
प्रतिभा और कल्पनाओं के सहारे जीवित है। इसके उदाहरणस्वरूप हम 
देखते े कि परवर्ती जितने भी गद्यकार हुए हैं उन पर वाणभट्ट का प्रभाव 
स्पष्ट है । 

वाणभदृट असाधारण प्रतिभाशाली गद्य लेखक हैं। सानुप्रास समासान्त 
पदावली, अपरिमित छब्दभण्डार, प्रकृति के व्यापक्त और मनोहारी चित्र, 
कोमल एवं भीषण कल्पना, मानवीय मनोवृत्तियों की सूक्ष्म एवह्दयहारी 
परिकल्पना आदि के दर्शन यदि कहीं संस्कृत के गद्य लेखकों में एक 
साथ होते हैं, तो वे वाणभटूट ही हैं, अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण 
बाणभट्ट अपने युग में हो लोकप्रिय हो गये थे, उस लोकप्रियता और उनकी 
गद्य काब्यगत विशेषताओं के कारण सहृदय आलोचक उनकी प्रशंसा करते 
हुए कहते हैं कि--बाणोच्द्धिष्टं जगत्सर्गमू। 

गद्यकाव्य की दृष्टि से उनके साहित्य का पर्यालोचच करने पर उनकी 
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विशेषताएँ इस प्रकार स्पष्ट होती हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर 
हम “बाणोच्च्धष्टं जगत्सर्गम्‌” इस कथन की यथार्थंता से परिचित हो सकते 
हैं “वह रमणीय प्रणयचित्रों, नखशिख वर्णन, प्राकृतिक हृश्यों के अंकन में 
अनुपम कलाकार हैं । उनके प्रणयचित्रों में संयोग और वियोग-दोनों ही प्रकार 
के भावों का सफल अंकन हुआ है । कवि ने महाइ्वेता तथा कादम्बरों के विरह्‌ 
वर्णन में अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया है। नखशिख-वर्णन के क्षेत्र में 
उन्होंने केवल स्त्रियों के नखशिख का वर्णन ही महीं किया है अपितु पुरुषाकृति 
के सौन्दर्याद्भून में भी अनुपम कला का प्रदर्शन किया है। जहाँ वे एक ओर 
चाण्डाल कन्या, वारविलासिनियों, महारानी विलासवती, ताम्बूलकरकंवाहिनी 
पत्रलेखा तथा तप; पूत महाववेता और गन्धर्वराजपुत्री कादम्बरी का रूप 
वर्णन अत्यन्त दक्षता से करते हैं, वहां दुसरी ओर शूद्रक और चन्द्रापीड़ जंसे 
राजाओं की पुरुषोचित आकृति, जावाली ओर जाबालीपुत्र हारीत, तथा 
पुण्डरीक और कपिजंल के तपस्वि जनोचित वर्णन में अपूवं सूकन्वूक का 
परिचय देते हैं। यही नहीं, विशद, सजीव, अलंकृत और सूक्ष्म प्रकृति-चित्रण 
में भी कवि ने अपनी सूभबूभ, बहुज्ञता आदि का परिचय दिया है। राजभवन 
वर्णन, अछ्व वर्णन, विन्ध्याटवी वर्णन, आदि वर्णनों के आधार पर भी हम 
कह सकते हैं कि 'बाणोच्छिष्टं जगत्सर्गम्‌' यह उक्ति साथंक है ।” 


बाणभट्ट वर्णन कोशल में अपूर्व है, वे बड़ी सूकवुझ के साथ अपनी 
कल्पना के द्वारा भव्य चित्र प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक का मन 
मयूर भावविभोर हो नृत्य कर उठता है। व्यं विषय का तुक्ष्मातिसूकषम 
वर्णन करते हैं, उसके किसी अंश या अंग को वे छोड़ना जानते ही नहीं हैं। 
कवि का वर्णन कौशल इतने उच्च स्तर का, सूक्ष्म तथा सर्वाज़पूर्ण है कि 
पाठक मन ही मन कह उठता है कि इस विषय में तो निस्सन्देह “बाणोच्छिष्टं 
जगत्सर्भम्‌' ही है। उदाहरण के लिए शुद्रक वर्णन चाण्डाल कन्या वर्णन, 
विन्ध्याटवी, पम्पासर, प्रभात सन्ध्या तथा चन्द्रोदय, शवर सेनापति, हारीत, 
जाबाली तथा जाबाली का आश्रम, उज्जयिनी, राजभवन, अच्छोद नामक सर, 
सिद्धायतन, महाइवेता तथा कादम्बरी और कादम्वरी का विरह इस दृष्टि से 
देखा जा सकता है। इन वर्णनों में कवि का ज्ञान, उसकी प्रतिभा, उसका शब्द- 
कोश, अलंकार सौन्दयं, सूक्ष्म किन्तु व्यापक और स्पष्ट चित्रण सभी कुछ भ्प्त 
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है। इस दृष्टि से वाणभद्ठ विद्व साहित्य में श्रेष्ठतम स्थान के अधिकारी 
बन सकते हैं । 

वाणभटट अपनी कृति में अनुपम काव्यकौशल, मनोरम कल्पना वैभव और 
ललित पदाविन्यास का यदि आश्रय लेते हैं तो कभी विकट वर्णन भी उनके काव्य 
में मिल जाते हैं। वाणभट्ट की रीति पाञ्चाली है । वे विषयानुरूप पद-विन्यास 
में कुशल हैं। यह उनकी एक विश्वेषता है । उदाहरणायं यदि विकट विन्ध्याटवी 
के प्रसज्भू में विकट पदावली और जटिल शैली है--क्वचित्‌ प्रलयवेलेव महाव- 
राहदंष्टा। समुत्वातघरणिमण्डला, क्वचिदृत्कृत मृगपतिनादभीतेव कण्टकिता'' 
तो कहीं वसन्त वर्णन प्रसद्भ में ललित पदविन्यास है--“भशोक तरुताड़नर- 
णितरमणोमणिन्‌ पुरक्षद्धारसहस्त्रमखरेष॒ सकल जीवलोक हृवयानन्द वायकेषु 
मधुमासदिवसेसु” और कभी-कभी वाणभट्ट मधुर पद विन्यास के द्वारा अपनी 
हृदय की माधुरी को विक्रीणं करते हैं--वश्ोकत्तु| काम काममिव सनियमस््‌ 
हषंजलकणनीहारिणी वियद्विहारिणो कपूं रधूलिघुसरेष्‌ मलयजरसलबलु- 
लितेषुवकुलावली वलयेषु स्तनेषु ।” उपरिलिखित उद्धरणों से स्पष्ट है कि 
बाणभट्ट की लेखनी कोमलकान्त ललित पद विन्यास की माघुरी और विकट 
शब्द जाल के घनाडम्बर दोनों ही दिशाओं में समान रूप से चलती है। 


वाणभट्ट अलद्भार प्रयोग के सफल कलाकार हैं, वे प्रचलित और 
अप्रचलित सभी अलद्ारों का काव्य में प्रयोग करते हैं, उनके सहयोग से उन्हें 
भावाभिव्यक्ति में पूर्ण सफलता मिली है। उनके यहां उपमा, रूपक, उत्तोक्षा, 
विरोधाभास, परिसंख्या, अर्थापत्ति, और रसनोपमा आदि सभी अलद्भारों का 
प्रयोग होता है, और उनके प्रयोग से काव्य सौन्दयं की वृद्धि, भाषा में प्रवाह 
तथा फोर्स आता है। रसनोपमा का यह उदाहरण हृष्टव्य है--“'क्रमेण च 
फृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुभासेन, मधुमास इव नवपललवेन, नवपलल्‍लव इव 
कुमुमेन, कुसुमेन इव मधुक्रेण, सघुकर हव सदेन, नवयौवनेन पदम्‌”। 
परिसंस्या--पयस्मिश्च राजनिजित जगति पालयति मही चित्रकममसु वर्णसंकरा''' 
छम्नेष्‌ कनकदण्डा न प्रजानामासनु। यस्य च”“अन्तःपुरिकाकु तलेषुभंगः 
नूपरेषु मुखरता अमूत्‌ । 

बाणभट्ट का अलद्भार प्रयोग सवंया साथंक होता है--“उपमा-उतोक्षाग्रें एक 
ओर उस पात्र के प्रति बाण की भावना को व्यक्त करती हैं तो दूसरी ओर 


१४८ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


पान्न के स्वभाव का भी मनोवैज्ञानिक परिचय देती हैं । जब कभी शूद्रक के 
लिए “हरइबजित मन्मथः” कहता है तो 'तस्य सुरतसुखो-परिहेष इव आसोत्‌' 
के द्वारा यह भी अभिव्यंजित करता है कि किसी प्राक्तन संस्कारवश शुद्रक में 
स्त्रियों के प्रति आकषंण नहीं उत्पन्न होता है। उपमा के साधारण धर्म का 
चुनाव ऐसा सटीक होता है कि बाह्य शब्द-साम्य और आम्यन्तर भावसाम्य को 
लेकर चलती हैं''““समस्त अलड्भारों में शब्लेप का चमत्कार बड़ा ही 
कौशलपूर्ण है; और यही कहना ठीक है कि बाण के लम्बे समास यदि 
गिरि-नदी के उद्दाम प्रवाह की भांति हैं तो उनकी श्लिष्ट उपमार्यें इन्द्र-घनुष 
की छाया की भाँति उसे रंगीन बना देती हैं । बाणभट्ट ने अपनी कथा को 
'जाती' की माला के तुल्य कहा है, जो दीपक के समान उज्ज्वल चम्पा की 
कलियों से सम्पादित है तथा श्लेषघना है; साथ ही दीपक और उपमा के द्वारा 
निरन्तर एश्लेषालद्भार युक्त हो स्वभावोक्ति अलज्भार के माध्यम से किसका 
मन-हरण नहीं करती:”-- 
हरन्ति क॑ नोज्ज्वल दीपकोयर्: ने: पदार्थरुपपादिताकथा। 
निरन्तराश्लेषधना: सुजातयोमहास्त्रजश्चम्पक कुड़मलेश्वि ।” 

बाणभट्‌ट का प्रकृतिवर्णण भी कपूर्व है। उसमें सूक्ष्मता, औचित्य, 
चित्रोपमता विद्यमान है। बाणभट्ट का इस विषय में जमकर अनुकरण 
परवर्ती कवियों ने किया है । 

वाणभट्‌ट की विशेषता केवल अलंकार के कुशल प्रयोग में, शैली की 
विविधता और कल्पना की नवीनता में ही नहीं है, उतके ज्ञान का भण्डार भी 
महान्‌ है। राजनीति का ज्ञान और जीवन का अनुभव इतना व्यापक है कि 
जो कुछ कहते हैं वह गम्भीर ज्ञान-गौरव से आक्रान्त रहता है। उपयुक्त 
समस्त विशेषताओं के कारण ही कहा जाता है कि कल्पना, अल्भार, वर्णन, 
शब्द भण्डार और ज्ञान राशि आदि की दृष्टि से संस्कृत के वाण परवर्ती 
साहित्य में सभी कुछ बाणोच्छिष्ट है--अतः यह कथन सत्य ही है कि 
बाणोच्छिष्ट जगत्सवंम्‌ । 


अध्याय ४ 


गीति काव्य 


प्रद] २७--संल्कृत साहित्य में गोतिकाव्य के उद्भव भौर विकाप्त की 
समीक्षा कीजिए । 

प्रश्न २८--संस्कृत साहित्य के प्रमुख-प्रमुख गोतिफाव्य लेखकों भौर 
उनकी कृतियों का परिचय दीजिए । 

उत्तर--सामान्यतः काव्य या कविता को विषय-प्रधान (00]80॥५6) और 
विषयिप्रधान (800]8०॥५०) नामक दो भागों में विभाजित किया जाता है तथा 
“विषयप्रधान कविता के जिसका कि स्रोत मनुष्य की कमंशीलता को मानते हैं 
महाकाव्य और खंड काव्य नामक कुछ भेद-उपभेद किए जाते हैं तथा उनमें 
समस्त देश अथवा जाति का प्रतिबिम्व अंकित क्रिया जाता है। विषय प्रधान 
अथवा भावप्रधान कविता में व्यक्तिगत अनुभूतियों, भावनाओं और आदशों की 
ही प्रधानता रहती है तथा उसका स्रोत गायक के उत्कट मनोवेगों को माना 
जाता है ।” डॉ० सूयंकांत शास्त्री के शब्दों में “जीवन के ये मनोवेग जब 
घनीभूत हो शब्द आदर में परिणत होते हैं तब गीतिकाव्य का जन्म होता है। 
गीतिकाव्य इन अव्यक्त मनोवेगों को व्यक्ति प्रदान करता है, वह रसाप्लावित 
हुए कवि के आत्मा को कंठ दे देता है । यही उसकी वृत्ति है, उसी में उसका 
कलापन है ओर यही उसकी उपयोगिता है।” इस प्रकार गीत या गीति का 
अथं केवल गाना ही न समझना चाहिए बल्कि पाश्चात्य आलोचक अर्नेस्ट 
राइस के अनुसार वास्तविक गीत वही है जो भाव का, भावात्मक विचारों का 
भाषा में स्वाभाविक विस्फोट हो तथा श्रीमती महादेवी वर्मा के शब्दों में 
“सुख दुःख की भावावेशमयी अवस्था का विश्येप गिने-चुने शब्दों में स्वरसाधना 
के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है ।” 
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गीतिकाव्य को कुछ समीक्षकों ने प्रगति काव्य भी कहा है, पर उसका 
गीति काव्य या गीत काव्य नाम ही अधिक प्रचलित है ओर उसमें “आम्यं- 
तरिक भावनाओं की प्रधानता के साथ-साथ रागात्मकता भी रहती है। 
वेयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता होने से गीति-काव्य का सृजन तभी संभव 
होता है जब भावावेश से प्रेरित होकर निजी उद्गारों को काव्योचित भाषा 
में व्यक्त किया जाय चाहे फिर ये भाव कवि के निजी जीवन से सम्बन्धित 
हों अथवा उसके द्वारा निर्मित किसी पात्र के । रागात्मकता के कारण संगीत 
को गीति काव्य का एक प्रधान तत्व माना जाता है किन्तु यह आम्यंतरिक ही 
अधिक होता है बाह्य रूपसे तो उसे गोण स्थान ही प्राप्त होता है। 
रागात्मकता में प्रबलता स्थिर रखने के हेतु गीत के आकार में सक्षिप्तता तथा 
भावऐक्यता और भावान्विति भी आवश्यक है । शेली की दृष्टि से उसमें 


अरलता और सुकुमारता भी परमावश्यक है। 


श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मत है विषय प्रधान श्रेणी के कवि ही महा- 
कवि कहे जाते हैं तथा उनकी कृतियां सवंदा के लिए समादरणीय हो जाती हैं, 
“किन्तु इसका यह अथं नहीं है कि प्रवन्ध काव्य की तुलना में गीति काव्य अथवा 
प्रगति काव्य का कुछ भी महत्व नहीं है तथा गीतिकारों को श्रेष्ठ कवि नहीं 
माना जा सकता ।” श्री नंददुलारे बाजपेयी के शब्दों में “प्रवन्ध काव्य में 
हृश्यचित्रण और वस्तु चित्रण के साथ वहुत-सा इतिवृत्त भी लगा रहता है, 
परन्तु प्रगीत रचना में कविता इन समस्त उपचारों से विरत होकर केवल 
कविता या भाव प्रतिमा बनकर आती है। संगीत के स्वरों को भांति प्रगीत के शब्द 
ही अपनी भावना इकाइयों को कविता का निर्माण करते हैं, उनमें शब्द और 
अर्थ, लय और छंद अथवा रूप और निरूप्य की अभिन्नता हो जाती है । प्रबन्ध 
काव्य कविता का आवृत और आच्छादित रूप है । प्रगीत.काव्य उसका निर्व्याज 
निखरा हुआ स्वरूप है। प्रवन्ध काव्य यदि कोई रसीला फल है, जिसका 
आस्वादन छिलके, रेशे और विए आदि निकलने पर ही किया जा सकता है, 
तो प्रगीत रचना उसी फल का द्रव रस है जिसे हम तत्काल घूट-घूंट पी सकते 
हैं ।” इस प्रकार गीतों की उपयोगिता स्पष्ट हो जाती है और संभवतः यही 
कारण है कि कई उत्कृष्ट प्रवंध-रचयिताओं ने भी सुन्दर सुन्दर-मघुर गीतों को 
रचना की है । 
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यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो “भारतीय गीति काव्य उनका ही प्राचीन 
है जितना कि वेद; क्योंकि वैदिक मन्त्रों में ही सर्वप्रथम रागात्मकता का समावेश 
हुआ है। विश्व का सवसे प्राचीनतम काव्य ग्रन्थ ऋग्वेद को ही माना जाता है 
और हॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों में “ऋग्वेद की कविता पर्वत की 
ऊँची चोटियों और नीची तलहटियों में विचरती हुई कभी ऊंचे सृष्टि विज्ञान 
से हमारा परिचय कराती है, कभी लोक जीवन के जाने-पहिचाने चित्रों को 
सामने लेकर खड़ा करती है।' ऋग्वेद में उषा विषयक ऋचाए" विशेषकर 
गीतात्मक ही हैं ओर सुन्दर, सुकुमार शब्दावली के साथ-साथ उनमें भावों की 
सुघरता भी दर्शनीय है। इसी प्रकार सामवेद में भी कई सुन्दर-सुन्दर गीत हैं 
तथा उसे तो आये जाति का आदि गान ही कहा जाता है । ब्ेदिक साहित्य में 
गीति काव्य को कोई विभिन्‍नता नहीं दी गई थी क्योंकि काव्य का गेय होना 
आवश्यक माना जाता था और इसलिए हमारे प्राचीन काव्य प्रायः गेय ही हैं । 
वैदिक कविता में प्रकृति सौन्दर्य के विविध चित्रों को बहुलता दीख पड़ती है 
तथा उसमें सामूहिक हर्ष ओर विषाद की अभिव्यंजना भी को गई है । उत्सवों 
और य॒ज्ञों में सवेत्र ही वेदिक मंत्रों का गान प्रचलित था। वैदिक काल के 
पढ्चात्‌ बौद्ध साहित्य की 'थेरी गाथाओं में गोति काव्य का ससुज्जवल रूप 
दृष्टिगोचर होता है ।. वैदिक युग में व्यक्तितत भावनाओं को उतनी अधिक 
प्रधानता न मिल सकी थी तथा सामूहिक शक्ति और सामाजिक भावनाओं को 
ही विशेषता दी जाती थी, परन्तु बोद्धकाल में व्यक्तिगत चेतना का विकास 
होने से साहित्य में भी वेयक्तिक हषंविषाद और आशा निराशा को प्रधानता 
मिलने लगी । थेरी गाथाओं में जीवन की नश्वरता और क्षणमभंगुरता के 
चित्रित करते हुए वीतरागी भिक्षु-भिक्षुणियों के वेराग्य के प्रति हादिक अनुराग 
और उत्साह को अंकित किया गया है। इनमें प्रकृति सौन्दयय का भी चित्रण 
किया गया है तथा करण रस की अभिव्यक्ति विशेष रूप से की गई है। ज॑सा 
कि गुुलाबराय का मत है 'वास्तव में गाथा शब्द का भी अर्थ गीत है। वैदिक 
साहित्य में ऋक और गाथा में अंतर किया गया है, वह यह क्रि ऋक में 
ईढवर का स्तव्रन होता है ओर गाथा में मनुष्यों, राजाओं आदि का ।/ सामवेद 
में जहाँ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नामक तीन स्वरों में ही गीत गाए जाते 
थे वहाँ अब शर्ने: शने: संगीत में त्ताल, छंद और वाद्य का भी समावेश होने 
लगा। “वाल्मीकि रामायण में इसलिए गेय और पाट्ठय दोनों प्रकार के अंश 
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दीख पड़ते हैं। कहा जाता है कि वेदों की ऋचाओं के उपरान्त वाल्मीकि द्वारा 
ही सवंप्रथम छुन्दों की रचना की गई और वाल्मीकि रामायण के सृजन के 
उपरांत ही संगीत में कई नवीन लक्षण निर्धारित किए गए तथा राग-रागनियों 
को भी उत्पन्न किया गया ।” इतना होते हुए भी महाकाव्य की भाँति गीति 
काव्य में भी कविवर कालिदास का नाम ही अग्रगष्य है अत: उनके गीति 
काब्यों का ही यहाँ सर्वप्रथम विस्तृत परिचय दिया जाएगा । 
कालिदास का ऋतु संहार और मेघदूत 

कालिदास सुप्रसिद्ध महाकवि हो नहीं, उल्लेखनीय गीतिकाव्यकार भी हुँ 
ओर उनकी ऋतु संहार तथा मेघदूत नामक क्ृतियाँ संस्कृत गीतिकाव्य की 
प्राचीनतम उपलब्ध रचनाएं कही जाती हैं। यों तो पहले कुछ विद्वान ऋतु- 
संहार को किसी अन्य कयि की रचना मानते थे, पर अब अधिकांश विद्वानों ने 
उसे कालिदास का एक तरुणप्रयास मान लिया है और “रचना कौशल में 
प्रौढ़ता न होने पर भी “ऋतुसंहार” का विशिष्ट स्थान है क्योंकि संस्कृत में 
ऋतुवर्णन पर एक मात्र वही सांगोपांग ग्रन्थ उपलब्ध है।” जैसा कि डॉ० 
ए० बी० कीथ का कहना है “ऋतुसंहार में ऋतुओं के केवल वाह्य रूप का 
ही वर्णन नहीं है। कालिदास: सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति के साथ भारतीय 
कवियों की स्वाभाविक प्रेममय सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। सारी कविता 
में वे युवक और युवती अथवा पति और पत्नी के प्रेम के साथ ऋतुओं के 
विभिन्‍न परिवर्तनों के सम्बन्ध पर बल देते हैं। यद्यपि ग्रीष्म के दिवस भार 
स्वरूप होते हैं, तथापि रात्रियाँ अधिक आनन्दप्रद होती हैं, जब कि चन्द्रमा 
चमकता है और शीतलता प्रथ्वी में नवीनता का संचार करती है; अध॑रात्रि में 
युवक लोग गीत, नृत्य तथा सुरा में आनन्द का अनुभव करते हैं; युवकों के प्रेम 
की ईर्ष्या से शोकाकुल चन्द्रमा छिप जाता है। वर्षा काल राजा के रूप में 
आता है, वादल ही उसके हाथी हैं जिन पर वह आरूढ़ है, विजली उसकी 
पताका और गरजन उसकी दुदुभि है। पव॑त शिखरों का चुम्बन करने के लिए 
भुकते हुए बादलों के हृश्य से प्रेम का भाव जागरित हो उठता है । ग्न्नों के 
वस्त्रों को धारण किये, पकते हुए धानों की करधनी पहने और कमल पुष्पों के 
मुख वाली शरद्‌ एक युवती वधू की भाँति आती है । हेमन्त की शीतलता 
प्रेमियों के आलिगनों को और भी अधिक अभिमत, प्रगाढ़ तथा प्रेममय बना देती 
है । शिक्षिर में रातें ठंडी-होती हैं, चन्द्रमा की शीतलता सिहरन पेंदा करती है, 
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प्रेमीजन अपने कमरे की खिड़की बन्द कर देते हैं, अपने को वस्त्रों में लपेट कर 
उष्णता का अनुभव करते हैं, और सूर्य की क्षीण किरणों का प्रत्येक क्षण आनन्द 
लेते हैं या अग्नि के समीप आराम से बेठते हैं। परन्तु बसंत उनके लिए तथा 
सम्पूर्ण प्रकृति के लिए नवजीवन तथा आनन्द लाता है, अब हम समभते हैं कि 
कवि ने कविता को ग्रीष्म से क्‍यों आरम्भ किया है, इससे वे उस ऋतु में वर्षा 
की समाप्ति कर सकते हैं, जिसमें नव वर्षारम्भ के सामंजस्य में युवकों का प्रेम 
पूर्णता को प्राप्त करता है । यह काव्य प्रत्येक पंक्ति में यौवन की अभिव्यक्ति 
करता है ।” इस प्रकार प्रसाद गुण से पूर्ण यह कृति कालिदास की उल्लेखनीय 
कृतियों में से है और उसमें अनुप्रासमय शब्द-विन्यास, पद्यों का प्रवाह तथा 
जटिलता रहित भाषा ही सवंत्र दीख पड़ती है, पर अनेक उत्कृष्ट शब्द चित्रभी 
हृष्टिगोचर होते हैं। जैसे-- 
द्रुमाः सपुष्पा: सलिलं सपद्म स्त्रियः सकामा: पवन: सुगन्धि! । 
सुखाः प्रदोषा: दिवसाश्च रम्याः सर्व प्रिये चारुतरं वसन्‍्ते ॥ 
इसमें कोई संदेह नहीं “ऋतु संहार से कहीं अधिक यशस्वी और प्रौढ़ कृति 
कालिदास का मेधदूत है, जिसके १२१ पद्यों में कवि ने एक यक्ष की विरह 
जन्य मनोदशा का मामिक चित्रण क्रिया है । कुबेर द्वारा निर्वासित होने पर 
अलका-निवासी यह यक्ष अपनी आ्राणवल्लभा पत्नी से बिछुड़ जाता हे और 
रामगिरि पंत पर अपने वियोग के दिन काटने लगता है । वर्षा ऋतु में विरह 
पीड़ित होकर वह एक मेघ द्वारा अपनी हृदयेश्वरी के पास प्रेम संदेश भेजता 
है। मेघदूत के पूर्वार्ध में वह मेध का पथ निर्देशन करता है और उत्तराध॑ में 
अपनी विरहिणी पत्नी का शब्द चित्र खींच कर उससे अपना संदेश कहता है । 
इस लघु कथानक के कलेबर में कवि ने देश की मनोहर रूप माधुरी का, 
विप्रलम्भ श्रृंगार के कहण कोमल भाव का, नारी सौन्‍्दयं के मंजुल रूप का 
और हृदय की उद्ात्त मनोवृत्तियों का अपृ्व॑ चित्रण किया है । अपनी सुकुमार 
कल्पना के अनुरूप ही कालिदास ने पश्रांजल एवं प्रासादिक भाषा का प्रयोग 
किया है । मेघदूत के मेघ के समान उसके मन्‍्दाकान्ता छुन्द को भी गति कहीं 
मन्द मथर है तो कहीं द्रुत ओर नादात्मक। मेघदुत के समस्त पद्म बड़े 
श्रुति-मघुर, रस-पेशल तथा गेयता और रमणोयता से परिषृ्ण हैं । 


कालिदास ने अचेतन मेघ से चेतन ओर समथे न्द्रिय पुरुष का काम लिया 
है। यह उनकी शब्द चातुरी और मेघ शास्त्र की अभिज्ञता का ही चमत्कार है .. 
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कि पाठकों को ऐसी प्रतीति हो जाती है मानो मेघ ने यक्ष का संदेश पहुँचाना 
स्वीकार कर लिया और उस यक्ष पत्नी के सामने साक्षात्‌ कह भी सुनाया । 

“ऋतु संहार! की भाँति 'मेघदूत” का विषय भी प्रकृति और नारी का 
चित्रण है, किन्तु ऋतुसंहार में जहाँ इन दोनों के बीच केवल सामीप्य है वहाँ 
'ेघदूत' में पूर्ण तादात्म्य । पूर्व मेघ में वाह्म प्रकृति के चित्रण को पुरुष के नारी 
विषयक कोमल भावों से घुला-मिलादिया गया है और “उत्तर मेघ' में मानव की 
उत्तप्त प्रणण भावना को प्राकृतिक घटा के चौखटे में कुशलता से कसा 
गया है।” इस प्रकार कालिदास नारी और प्रकृति को मूलतः एक ओर 
अभिन्न मानते हैं तथा नारी पर प्रकृति का और प्रकृति पर नारी का आरोप 
करना उनका प्रिय विषय रहा है जिसका सुन्दर उदाहरण मेधदूत की निम्न- 
लिखित उक्ति में मिल जाता है-- 

श्यामा स्वंगं चकित हरिणी प्रेक्षणे हृष्टिपातं 

वफत्रच्छायां शशिनि शिक्तिनां बहू भारेषु फेशान्‌ | 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु श्रविलासान्‌ 
हन्तेकस्मिन्कवचिदषि न ते चंडि साहश्यमस्ति ॥ 

यद्यपि कुछ विद्वानों की धारणा है कि 'मेघदृत” में कालिदास ने यक्ष के 
बहाने स्वयं अपनी मनोवेदना को व्यक्त किया, पर इस कल्पना में कोई तथ्य 
नहीं जान पड़ता; क्योंकि प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि कालिदास ने मेघदुत की कल्पना वाल्मीकि रामायण की उस घटना से 
ली है जहां राम सीता के प्रति हनूमान द्वारा संदेश भेजते हैं । स्वयं 'मेघदूत' 
की कुछ पंक्तियाँ इस कथन का समर्थन भी करती हैं, जै से-जनकतनयास्नान- 
पुण्योदकेषु, रामगिर्याश्रमेषु, रघुपतिपदेरंक्तिम आदि | इसी प्रकार 'मेघदूत' में 
कई स्थलों पर वाल्मीकि की कुछ उक्तियों का अनुकरण भी दीख पड़ता है 
“अतः यह असंभव नहीं कि कालिदास को मेघदूत का कल्पना बीज “रामायण 
से प्राप्त हुआ हो । परन्तु जिस सूक्ष्म रचना कौशल द्वारा उन्होंने उसमें अपूव 
रमणीयता का संचार किया है, उसे देखते हुए उनकी कल्पना नितान्व 
मौलिक ही कही जायगी ।” हे 

सामान्यतः मेघदूत श्वद्धाररस प्रधान काव्य कहा जाता है और उसमें 
विविध प्रकार की स्त्रियों का चित्रण भी किया है, पर यदि विचा रपूर्वक देखा 
जाय- तो कवि ने स्थूल भोग प्रधान जीवन और सूक्ष्म अध्यात्म जीवन का साध 
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साथ उल्लेख किया है अतः “मेघदूत जहाँ एक ओर श्ज्ञार और यौवन का 
यरिपूर्ण काव्य है, वहीं वह शिवात्मक चैतन्य की प्राप्ति का भी गूढ़ संकेत 
देता है। उसमें कवि ने बढ़े कौशल से शिव के स्वरूप का संनिवेश कर दिया 
है । ढॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने मेघदूत के अनेक उल्लेखों का उपयोग 
करके शिव के स्वरूप का विशदीकरण किया है तथा यौगिक प्रक्रिवाओं और 
परिभाषाओं पर उनकी संगति बैठाई है।” इसी प्रकार अधिकांश विचारक 
संस्कृत के गीति काब्यों में मेत्रदृत का स्थान अग्रगष्य मानते हैं पर कुछ 
विद्वानों ने उसे खंड काव्य भी कहा है ओर डॉ० कीय तो उसे शोक काव्य 
(8०89५) मानते हैं लेकिन डा० भोलाझंकर व्यास का स्पष्टतया यही मत 
है कि “मेघदृत न खंड काव्य है न करुण गीति ही, वह॒विषयिप्रधान भावा- 
क्मक गीति काव्य ([.90 9००॥) है ।” 

काव्यकला की दृष्टि से भी 'मेघदूत” एक उत्कृष्ट काव्यविभूति है और 
उसमें सुकुमार कल्पना के अनुरूप अत्यन्त मनोहर भाषा शैली भी 
व्यवहृत हुई है तथा “मेघदूत की शैली कालिदास की स्वाभाविकता और 
प्रसादिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेघदूत के पद्यों की रमणीयता, स्वर- 
सौष्ठव, माधुयं-विलास एवं कोमल संगीत लहरी दर्शनीय है। सारा काव्य 
मन्दाक्रांता छन्द में लिखा गया है, जिसकी मंधर गति विप्रलम्भ श्ज्ञार 
के करण कोमल भाव को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुई है।” इस प्रकार 
मेघदूत की भाषा अत्यन्त प्रॉजल, परिमाजित एवं प्रवाहपूर्ण है और परिमित 
पदावली में भाव की विशद व्यंजना कर देना उसका विशेष गुण है तथा 
अलंकारों का यथास्थान उपयुक्त प्रयोग नेसगिक चाझुता का संचार कर देता 
है। उदाहरणार्थ-- 

चक्षु : खेदात्सलिलगुरुभि: पक्ष्मभिश्च्छादयंतों 
साभ्र #होव स्थलकमलिनी नप्रबुद्धां नसुप्ताम्‌ । 

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संदेश काव्य की अभिनव और मौलिक 
कल्पना का श्रेय कालिदास को ही दिया जाता है तथा संस्कृत में दूत काव्यों 
का श्रीगणेश मेघदुत से होता है तथा पवन दूत, नेमिदृतत, हंसदुत, कोकिल दूत, 
शील दूत, उद्धव दूत, भ्रमर दूत आदि काबव्यक्ृृतियों में इसी संदेश परम्परा का 
निर्वाह किया गया है। साथ ही मेघदृत को देश-विदेश सर्वत्र लोकप्रियता 
प्राप्त हुई और प्रो० चन्द्रशेखर पॉडेय ने कहा भी है “जमंन कवि शिलर 
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(800॥) ने अपने मेरिया स्टुअ्ट नामक नाट्यकाव्य में कालिदास के 
अनुकरण पर मेघ द्वारा संदेश भेजने की कल्पना की है। प्रो० मैक्समूलर ने 
'मेघदुत” का जमंन पद्म में तथा श्वेट्ज (3०002) ने जमंन गद्य में अनुवाद 
क्या है । डॉ० एच० बेक्ह (8००) ने 'मेघदूत” का तिव्वती भाषा में एक 
संस्करण प्रकाशित किया है। अमेरिका के आथथर राइडर महोदय ने मेघदुत 
का अंग्रेजी में वड़ा ही मनोहर पद्यानुवाद किया है।” 

श्रृद्धार तिलक 


कहा जाता है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास ने “श्रृगारतिलक' एक और 
काव्य की भी रचना की पर कुछ विद्वान “श्रृ्भारतिलक” का रचयिता किसी 
अन्य कालिदास को मानते हैं। श्रृज्भार तिलक २३ पद्यों का एक छोटा सा 
श्रृद्धार प्रधान गीति काव्य है और उसमें सरल व प्रसादपूर्ण भाषा ली ही 
व्यवहृत हुई है तथा श्रृज्धार के अनेक मधुर चित्र भी विद्यमान हैं उदाहरणायं- 
इन्दीवरेण नयनं. युखमम्वुजेन कुन्दे। दन्‍्तमघरं नवपल्‍लबेन। 
अंगानि चम्पकदले: स विधाय वेधा: कांते ! कं घटितवानुपलेनचेतः ?॥ 
अर्थात्‌ सुन्दरी के अन्य अवयवों का निर्माण प्रदुल कोमल कमलों से कर के 
उसके हृदय की रचना पाषाण से क्‍यों की गई है ? 
घटकर्पर 
जन श्रृतियों के अनुसार घटकर महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से 
थे । अतः उनका समय १०० ई० पू० के लगभग माना जा सकता है। उन्होंने 
“घटकर्पर! नामक २२ पद्यों का एक लघु काव्य रचा है, जिसमें 'मेघदूत' की 
विपरीत कथा अंकित हुई है अर्थात्‌ उसमें वर्षाऋतु के आरम्भ में एक विरहिणो 
पत्नी अपने दूरस्थ पति के पास प्रणय संदेश भेजती है। 'घटकर्पर' में 
यमकालंकार की अधिकता है । कव्रि को घटकर नाम से असिद्धि संभवतः इस 
पद्म से हुई, जिसमें--कवि ने--यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई यमक अलंकार 
के प्रयोग में मुझसे विजयी होगा, उसके यहाँ मैं घड़े के खप्पर से पानी भरूगा- 
आंलम्व्य वाम्बु तृषितः करकोशपेयं 
भावानुरक्तवनितासुरत : शपेयम्‌ । 
जीयेय. ग्रेन कविना यम: परेण 
तस्मे वहेयमृदर्क घटकर्परेण ॥ 
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भरतृं हरि 

भू हरि का प्रामाणिक जीवन वृत प्राप्त नहीं होता और उनके सम्बन्ध 
में जो दन्त कथाएँ प्रचलित हैं उठ पर सहसा विद्वास भी नहीं हो पाता । 
इसी प्रकार कुछ विद्वान्‌ उन्हें महावैयाकरण भत्ृहरि से अभिन्‍न मानते हैँ 
और परिचिमी विद्वानों ने चीनी यात्री इत्सिंग के कथन में आस्था रखते हुए 
उन्हें बौद्ध माना है, पर यह सभी मत प्रामाणिक नहीं हैं। यों भतृ हरि के नाम 
से श्रृज्भार शतक, वेराग्यशतक और नीतिशतक नामक तीन शतक प्रसिद्ध हैं तथा 
इन तीनों क्ृतियों ने भतृं हरि को पर्याप्त लोकप्रियता भी प्रदान की है । इन्हीं 
शतकों के आधार पर हम भरत हरि के जीवन की यह कल्पना कर सकते हैं कि 
वह प्रधान रूप से भोगासक्त थे, पर उससे ऊवकर कभी-कभी संन्यास ले लेते 
थे, फिर गृहस्थाश्रम की ओर लौटते थे । साथ ही उनके वर्णनों से यह भी 
प्रतीत होता है कि उनका राजकीय जीवन से अवष्य प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा होगा 
और उन्होंने राजधानी के वेभव एवं विलास की उपादेयता--हेयता का 
विवेचन भी किया है । 


भतृ हरि ने श्रृज्ञारशतक में सम्मोहन पद्यावली में रमणियों के दुनिवार 
आकषंणों का चित्र अंकित किया है और उसका स्पष्टतया यही मत है कि श्र 
से शुर पुरुष भी कामदेव का गवं चूर्ण करने में प्राय/ असमर्थ रहते हैं-- 
मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति छूरा 
केचित्पचंडमृगराजवधेईपि. दक्षा: । 
किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरत: प्रसहय 
कन्दपंदर्पदलने विरला मनुष्या: ॥ 


इस प्रकार कवि ने 'श्रृज्भारशतक' में श्रृज्भार का सरस वर्णन ही किया 
और प्रेम से प्रभावित कामी व कामुकों के चित्र में जो वृत्तियाँ अपना ललित 
सेल दिखलाती हैं उनका सृक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण भी किया है पर वह इन रंगीन 
लोलाओं के विषम परिणामों से भी भलिभांति परिचित हैं। इस प्रकार श्वृद्धार 
रस के आकंण का चित्रण करते हुए शने: शने: उसकी अस्थिरता, शान्त रस 
की तुलना में उसकी तुच्छता प्रकट को गई है और कवि का यही कहना है कि 
इस महासागर से मनुष्य को शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती, यदि बीच में रोक 
रखने वाली बाँके नेनों वाली सुन्दरियाँ न होतीं-- 
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संसार तब निस्तारपदवी न दवीयसो । 
अन्तरा दुस्तरा नस्‍्युयंदि रे मबिरेक्ष णा: ॥ 


विचारक वैराग्य शतक को भतृं हरि का सवंस्व मानते हैं और उसमें एक 
ऐसे आदशंवादी का दुःख देन्य अंकित है जो इस संसार की जरा-व्याधि से, 
आय-व्यय की चिन्ताओं से और आत्मसम्मान को निरन्तर पहुँचने वाली चोटों 
से त्रस्त है तथा जो उदासीनता और वेराग्य में ही शांति एवं संतोष का स्वप्न 
देखता है। वह चाहता है कि मेरे दिन पतित पावन अरण्य में निरन्तर भगवान्‌ 
का नाम--छश्िव शिव जपते हुए व्यतीत हो, मेरी दृष्टि में सृष्टि के प्रत्येक 
पदार्थ में मेरी समहृष्टि हो, चाहे वह सपं हो अथवा मोतियों का हार, प्रवल 
शत्रु हो अथवा मित्र, मणि हो या मिट्टी का ढेला, पुष्पों की शय्या हो अथवा 
पत्थर तिनका हो अथवा सुन्दरियों का समूह हो । अहो वा हारे वा बलवति 
रिपो वा सुहृदि वा मणौ वा लोष्ठे वा कुसुमशयने वाहषदि वा । तृणे वा स्त्रेणे 
वा मम समहशों यान्‍्तु दिवसाः क्वचित्युण्यारण्ये छिव शिव शिवेति प्रलयतः ॥ 
इस प्रकार भत्ृ हरि ने वेराग्य शतक में यही स्पष्ट करना चाहा है कि सांसारिक 
विषयों का आकषंण उनकी निस्सारता से मग्न हो जाता है। देखिए-- 

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता स्तयों न तप्तं वयमेव तप्ता: । 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा: ॥ 

इसी प्रकार 'नीतिशतक' में भतृ हरि ने परोपकार, वीरता, साहस, उद्योग, 
उदारता जैसी उदात्त मनोवृत्तियों का सरस पद्चों में आग्रह किया है और 
उसका कहना है कि “जो व्यक्ति दुलंभ मनुष्य देह पाकर भी सदगुणों का संचय 
नहीं करता, वह उस मूर्ख के समान उपहासास्पद है, जो वैदूय-मणि के बने 
हुए पात्र के चन्दन की लकड़ी से लहसुन पकाता है अथवा जो सोने के हल से 
अर्क॑की जड़ पाने के लिए जमीन जोतता है ।' साथ ही स्वजनों के प्रति 
उदारता, पराये लोगों के प्रति दया, दुष्टों के प्रति शठ्ता, सज्जनों के अ्रत प्रेम, 
नीचों के प्रति ओऔौद्धत्य, विद्वानों के प्रति सरलता, शत्रुओं के प्रति वीरता 
गुरुजनों के श्रति क्षमा और स्त्रियों के प्रति धूतंता रखने से ही संसार में निर्वाह 
हो सकता है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि नीतिशतक में केवल नेतिक आदर्शों 
का ही प्रतिपादन नहीं है अपितु संसार की निष्ठुरता और हृदयहीनता के प्रति 


स्पष्ट विद्रोह की भावना भी है-- 
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बोद्धारों मल्सरप्रस्ता: प्रभवः स्मयदृषिता:। 
अबोधोपहताश्चान्ये जीण॑मड्र सुभाषितम्‌ ॥ 

भर्तृ'हरि के तीनों शतकों में काव्य-प्रतिभा का भी चारू निदर्शन है और 
उनमें एक सी प्रांजल शैली तथा सुन्दर पर-लालित्य के भी दर्शन होते हैं तथा 
उदाहरणों की अनुरूपता एवं सूक्तियों की कमनीयता के कारण उन्हें लोक में 
पर्याप्त प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई है । 
अमरू अथवा अमरुक 

अमर अथवा अमझक नामक एक कवि का “अमरुकशतक' संस्कृत साहित्य 
की प्रसि्ध कृतियों में से है और आनन्दवर्ंनाचायं ने तो 'ध्वन्यालोक' में 
अमरूक की मुक्तिकंठ से प्रशंसा भी की है पर अभी तक अमझक का जीवनवृत 
ज्ञात नहीं हो सका । यों तो यह किम्बदंती अवश्य प्रचलित है कि मण्डन मिश्र 
की पत्नी भारती द्वारा किये गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं शंकराचार्य 
ने अमक नामक राजा के भृत शरीर में प्रवेश कर अमरुक शतक' की रचना 
की थी लेकिन किम्वदंती कपोलकल्पित ही है क्योंकि इस काव्यकृति की रचना 
किसी भ्रद्नोत्तर के रूप में नहीं हुई। हाँ; वामन (८०० ई०) द्वारा 'अमरुक 
दातक' के तीन इ्लोकों को उद्धृत करने के कारण हम अमरुक का समय 
७५० ई० के पूर्व और 'अमझुक शतक' का रचनाकाल लगभग ७०० ई० मान 
सकते हैं । 

“अमरझुक शतक' मुक्तक काव्य है और उसके वि/भन्न संस्करणों में ६० से 
११५ तक छन्द मिलते हैं पर उन सवको मिलाकर देखने से ५१ पद्म समान 
जान पड़ते हैं अतः अमझक के प्रामाणिक छन्दों की निश्चित संख्या यहाँ नहीं 
दी जा सकती, लेकिन जो भी छन्द उपलब्ध होते हैं वह अमरुक की कीति को 
बक्षुण्ण रखने में समर्थ हैं। डॉ० भोला शंकर व्यास ने कहा भी है “संस्कृत. 
साहित्य में अमहक की छोटी-सी मुक्तक मालिका, जिसमें पूरी १०८ भी 
मुक्तामणियाँ नहीं गुथी हैं, पत्ता नहीं कव से सहृदय रसिकों तथा आलंकारिक 
पंडितों का एक साथ गले का हार वनी हुई हैं। इस माला की सबसे बड़ी 
विशेषता तो यह है कि इसका प्रत्येक मुक्तक सुमेरु है, प्रत्येक मणि 'नायकत्व 
(मध्यमणित्व) को प्राप्त करती देखी जाती है, कौन पद्य किससे बढ़ चढ़कर 
है यह निर्णय देना कठिन है, हर पद्म में अपनी अलग से विशेषता है और उस 
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विज्येषता के लिए वह सारे संस्कृत मुक्तकों में बेजोड़ है। अमरुक के मुक्तक वे 
मणिदीप हैं, जिन्होंने भावी मुक्तक कवियों का मार्ग दर्शन किया है, ये वे 
उपरितन-सीमा स्पर्शी जल चिन्ह हैं, जहां तक भावी मुक्तक रस की कोई बाढ़ 
नहीं पहुँच पाई है। श्द्भार रस के विविध पक्षों को उपस्थित करने में 
अमहक की तूलिका अपना सानी नहीं रखती, और उसके चित्रों का बिना 
तड़क भड़क वाला किन्तु अत्यधिक प्रभावशाली रंगरस उसकी रेखाओं की 
वारीकी और भंगिमा अमरुक के कारुवर की कलाविदग्धता का सफल प्रमाण 
है ।” हृदय विह्नलता का यह मामिक चित्र देखिये-- 
प्रस्थानं वलये: कृतं प्रियसखंरस्त्र रजस्र' गतं । 
शत्या न क्षणमासित व्यवसितं चित्तन गन्तु' पुरः 
यातु' निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे सम॑ प्रस्थिता । 
गन्तव्ये सति जीवितप्रिय सुहृत्साथं: किमुत्यज्यते ॥ 

“दुबंलता के कारण हाथों से वलय गिर गये हैं, ये प्यारे अश्रु भी निरन्तर 
गिर रहे हैं, धंयं भी एक क्षण के लिए रुका नहीं, मन तो पहले से ही जाने 
को उद्यत था | प्रियतम के विदेश जाने का निश्चय करते ही ये सब-के-सब 
उनके साथ चल पड़े । फिर, हे मेरे प्राण, तुम प्रियतम का साथ क्यों छोड़ 
रहे हो, तुम भी प्राणनाथ के साथ क्‍यों नहीं चल देते ? 
बिल्हण 

विक्रमांकदेव चरित' नामक ऐतिहासिक महाकाव्य के रचयिता विल्हण 
(१०५० ई०) के नाम से ५० पद्यों का एक लघु गीति काव्य “चौरपंचाशिका' 
भी प्रसिद्ध है। इसमें किसी कवि द्वारा एक राजकुमारी से प्रेम करने के कारण 
उसे कवि को--प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है पर वह अपने प्रणय के 
अनुभवों का उत्तप्त वर्णन करते हुए यह लघु काव्य रचता है और राजा इससे 
प्रभावित हो उसे क्षमा प्रदान कर राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर 
देता है। कुछ विद्वान इसे कवि विल्हण के जीवन की घटना मानते हैं पर 
“विक्रमांकदेव चरित' में स्वयं विल्हण ने जो अपना जीवनबृत्त दिया है उसमें 
उक्त घटना का कोई उल्लेख नहीं है और कीथ आदि कई विचारक इसे कपोल 
कल्पित कथा ही मानते हैं । “चौरपंचाशिका' की भाषा अवश्य सरल ओर 
प्रवाहपूर्ण है तथा शैली भी सरस व मधुर है पर श्वृज्भार वर्णन कहीं-कहीं 
उच्छुल्लल भी हो गया है। उदाहरणाथं-- ः 


गीति काव्य ] [१६१ 


भद्यावितां प्रणविनों मृगशावकाक्षी 
पीयूषपूर्ण कुचकुम्भयुगं वहन्तोम्‌ । 

पश्याम्यहं यदि पुनदिवसावसाने 

स्वर्गापवर्गंनरराज्य सु्ष त्यजञामि ॥ 


धोयी | 
कविराज धोयी बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन (१११६ ई०) के आश्रित 


कवि ये। अतः उनका स्थितिकाल सहज ही बारहवीं शताब्दी माना 
जा सकता है । 'धोयी' ने 'मेघदूत' के सहश्य 'पवनदूत' नामक काव्य की रचना 
की जिसमें कुल १०४ पद्म हैं और उसकी कथा इस प्रकार है--'राजा लक्ष्मण 
सेन दिश्वजय करते हुए मलयाचल जा पहुँचे। वहाँ कुवलयवती नामक 
गंधवेकन्या उनके अलोकिक रूप को देखकर मुग्ध हो गई। राजा के स्वदेश 
लौट भाने पर उसने विरह पीड़ित हो पवन द्वारा प्रणय संदेश भेजा ।'" संभवतः 
इसीलिए इसका नाम पवनदृत है और इस पर मेघदूत की छाया स्पष्ट दीख 
पड़ती है तथा मेघदूत की भाँति मन्दाक्रान्ता छन्द अपनाया गया है, पर विशेष 


मौलिकता न होते हुए भी पवनदृत का मनोरम वाक्य विन्यास, स्वाभाविक 
प्रवाह और भाव सौष्ठव अनुपम है। उदाहरणार्थ-- 


सारंगाक्ष्य जनयति न य्रद्‌ भस्मसादंगकानि 
त्वद्विश्लेषे स्मरहुतवहः श्वाससंधुक्षितोईपि। 
जाने तस्या: स खलु नयनद्रोणिवारां प्रभावो 
यहा शश्वन्नृप तव मनोवर्तिन: शीतलस्य ॥ ७५ 
गोवधंनाचार्य 
गोवधं॑नाचाय॑ बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (१११६ ई०) के आश्रित कबि 
थे और इन्होंने हाल कृत प्राकृत 'गाथा सप्तशती' के अनुकरण पर “आर्या 
सप्तशती” की रचना की, जिसमें लगभग सात सो आर्या छन्‍्दों में प्रेमी- 
प्रेमिकाओं की संयोग-वियोग की दशाओं का मंजुल एवं मार्मिक चित्र अंकित 
किया गया है । इस प्रकार 'आर्या सप्तश्षती' में ख्ज्भार रस का स्निग्ध चित्रण 


हुआ है और गीत गोविन्द के अमर रचयिता जयदेव ने गोव्ध॑नाचा्य को 
खज्ञार रस की रचना करने प्रें अद्वितीय माना है-- 


भू गारोत्तरसतामेयरचनेराचारयंगोवर्घंनस्पर्धी कोषपि न विश्वतः । 


१. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा पृ० ३५७ 
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आर्या सप्तक्षती' की नायिकाएँ नगरों की पटु रमणियाँ और गाँवों की 
मुग्धा ललनाएँ दोनों ही हैं तथा उपमा, रूपक, हृष्टान्त आदि साहश्यमूलक 
अलंकारों की सहायता से श्वृद्धार रस की मामिक व मनोहर व्यंजना की गयी 
है । साथ ही भाषा मसृण, सरस, विशद और हृदय के आक्ृृष्ट करने में भी 
पूर्ण सक्षम रही है तथा उसमें सवंत्र सजीवता और सरसता का सुन्दर समखय 
दीख पड़ता है । उदाहरणाथे-- 

पिब सधुप बकुलकलिकां दूरे रसनाग्रमाधाय। 
अधघरविलेपन समाप्ये मधुनि मुधा वदनमर्पयसि ॥ 

“हे भ्रमर, इस बकुल-कलिका के मकरन्द-रस का पान करते समय, दूरसे 
ही केवल अपनी जीभ के अग्र भाग से उसका स्पर्श करना, क्योंकि यदि तुम 
अपना सम्पूर्ण मुख उस पर रख दोगे, तो उसका थोड़ा मधु-विन्दु तुम्हारे 
होठों पर लिपकर रह जायगा।” 
जयदेवकृत गीतगो विन्द 

संस्कृत गीतिकाव्य की परम्परा में जयदेव की काव्यक्ृति गीतगोविन्द 
का विशिष्ट स्थान है और स्वयं कवि ने गोवधनाचायं व धोयी को समसामयिक 
कवि माना है तभी वह बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन की राजसभा के अ्रमुखरत्न 
कहे जाते हैं। अतः हम जयदेव का स्थितिकाल ११०० ई० के लगभग मान 
सकते हैं। जयदेव का जन्म बंगाल के किन्दुबिल्व ग्राम में हुआ था और उनके 
पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम रामादेवी या राघादेवी था । 

वस्तुत: गीतगोविन्द श्वृज्धा र॒रस प्रधान काव्य है और “इसमें राधा और 
कृष्ण के प्रणण की विविध दशाओं का--आश्ा, निराशा, उत्कंठा, ईर्ष्या, 
कोप, मान और मिलन का-हृदयग्राही चित्रण हुआ है । संस्कृत काव्य में 
राधा की प्रतिष्ठा करने का प्रथम श्रेय जयदेव को ही भ्राप्त है। इलोक, गद्य 
और गति की मिली-जुली अभिनव शेली का सूत्रपात करके उन्होंने राधा 
कृष्ण की जीवन घटनाओं को श्इ ज्भार की एक नई तन्मयता से रस सिक्त कर 
दिया है । 'गोतगोविन्द' को किसी ने ग्राम्यरूपक, किसी ने गीति नाथ्य तो 
किसी ने संगीतरूपक कहा है । पिशेल और लेवी के अनुसार जयदेव की रचना 
गीति काव्य और नाटक के वीच को चीज है। “गीतगोविन्द' की सर्वाधिक 
विशेषता उसकी कोमल कांत पदावली और उसके ललित, अनुप्रासमय छ्न्द 
हैं। सौस्दयं और माधुय से पगी हुई ऐसी रचना विश्व साहित्य में दुर्लभ है। 
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उसमें एक अद्भुत प्रवाह है, विलक्षण शब्द-सौष्ठव है। खज़्ार रस की 
अभिव्यंजना के लिए जैसी भाषा उसमें प्रयुक्त हुई है, वह पाठ्मात्र से सहृदयः 
श्रोता के हृदय में तदनुरूप भाव का संचार कर देती है। उप्तकी रमणीयः 
हौली के प्रवाह में प्रेम की मृदु मधुर भावनाएँ कललोल करती हुई प्रतीत होती 
हैं । कृष्ण और राधिका की केलिकथाओं और अभिसार लीलाओं का शब्द 
और अथं के सामंजस्य से ऐसा मनोमुग्धकारी:चित्रण किया गया है कि संस्कृत 
अपरिचित व्यक्ति भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता ।” संगीतमय 
कोमल कांत पदावली का यह उदाहरण दर्शनीय है-- 
चंदनचचितनी लकलेवरपीतवसनवनमाली । 
फेलिचलन्मणिकुण्डलमं डितगण्डयुग स्मितशाली ॥॥ 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलसति फेलिपरे ॥ प्रूजम्‌ 
पोनपयोधरभारभरेणं हरि परिरभ्य सरागम्‌ । 
गोपवधूरनु गायति काचिदुर्देचित पंचमरागम्‌ ॥ 
हरि० ॥ 
कापि विलास विलोलविलोचनसलनजनितमनोजम्‌ । 
ध्यायति गोपवधूरधिक्क मधुसूदनवदनसरोजम्‌ ॥ 
मेघदृत की भाँति और बहुत कुछ बंशों में मेघदूत से भी अधिक लोकप्रियता 
व प्रसिद्धि गीतगोविन्द को प्राप्त हुई तथा उस पर पेंतीस से अधिक टीकाएँ 
लिखी गयीं और जिस ग्राम में जयदेव ने गीतगोविन्द की रचना की उसका नाम 
ही 'जयदेवपुर' पड़ गया । इतना ही नहीं जयदेव का राष्ट्र की प्रवृत्तियों पर 
भी अनुपम प्रभाव पड़ा है और १४६६ ई० में उड़ीसा के राजा प्रताप रद्रदेव 
ने यह आदेश दिया था कि उनके राज्य के सभी नृत्यकार व संगीतज्ञ जयदेव 
के गीतगोविन्द के ही पद गाया करें । 
पडित_्राज जगन्नाथ 
संस्कृत साहित्य मे पंडितराज जगन्ताथ की स्याति 'रस गंगाघर' के 
रचयिता के रूप में है पर उन्होंने गीतिकाव्य को भी समृद्ध किया है और 
उनका स्थितिकाल १६५०-२० ई० के लगभग माना जाता है । पंडितराज 
जगन्नाथ तेलंग ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम पेरभट्ट व माता का नाम 
लक्ष्मीदेवी था। वह युवावस्था में दिल्ली गये और शाहजहां से उन्होंने 'पंडितराज' 
की उपाधि प्राप्त की तथा दिल्ली वल्लभ पराणि पल्‍्लवतले नीत॑ नवीन बयां 
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के अनुसार उनका मुगलदरबार में भी कुछ दिनों तक रहना सिद्ध हो जाता है । 
कहा जाता है कि उन्होंने किसी मुसलमान युवती से विवाह कर लिया था। 
जब वह वृद्धावस्था में काशी आये तो अप्यय दीक्षित आदि पंढितों ने उन्हें 
जाति से वहिष्कृत कर दिया परिणामस्वरूप अपने मनोदगारों को व्यक्त करने 
के लिए उन्होंने 'गंगालहरी” की रचना की; जिससे प्रभावित हो स्वयं गगाजी 
ने उन्हें अपने अंक में स्थान दिया । 

पंडितराज जगन्नाथ की “पीयूषलहरी' या 'गंगालहरी' 'सुधालहरी', 'अमृत 
लहरी', 'करुणालहरी,' “लक्ष्मीलहरी, “यमुना वर्णन “आसफविलास,' 'प्राणा- 
भरण, 'जगदाभरण, चित्रमीमांसा, खंडन, मनो रमा कुचमर्दन', 'रसगंगाधर' और 
भामिनी विलास नामक कृतियाँ कही जाती हैं जिनमें से गीतिकाव्य की दृष्टि से 
“भामिनी विलास! उल्लेखनीय है। इसमें प्रास्ताविक विलास, शज्भार विलास, 
“करुण विलास” और 'शांत विलास' नामक चार विलास हैं। पंडितराज के मुक्तक 
गीतात्मक पद्यों का चारुचयन है । निस्संदेह “भामिनीविलास' के पद्म अत्यन्त 
सुन्दर, सरस, भावपूर्ण एवं चित्त पर सद्यः प्रभाव डालने वाले हैं और पंडितराज 
की शैली अत्यन्त उदार, मधुर व लालित्यमयी है तथा प्रांजल पद शय्या, अभिनव 
विचारधारा एवम्‌ सुललित छन्दोमाधुयं आदि गुण उसमें सर्वत्र दीख पड़ते हैं। 
उदाहरणार्थ-- 

अपि दलदरविन्द स्पन्दमान मरन्दं 
तव किमपि लिहन्तो मंजु गुजन्तु भू गाः । 
दिशि विशि निरपेक्षस्तावकोन विवृष्वन्‌ 
परिमलमयमन्यों बास्धवों गन्धवाहः ॥ प्रा०वि रे 

“हे विकसित कमल ! तेरे इस छलछलाते हुए मधुर मकरन्द रस का 
आस्वादन करने वाले ये अ्रमर भले ही तुम्हारे चारों ओर मंडराते हुए मधुर 
गुज॑न से तुम्हारी चाटुकारी करें, किन्तु सत्य यह है कि तुम्हारा वास्तविक 
पमित्र मलय-पवन है; जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे सौरभ का दिग्दिगन्त में 
असार कर रहा है ।” 

इस प्रकार हम यहाँ यह कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य में गीतिकाब्यों 
की विशाल एवम्‌ उज्जवल परम्परा विद्यमान है । 





अध्याय ४ 


गद्य साहित्य 


प्रश्न २९--संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत गद्य के विकास की संक्षिप्त पर 
सारगभित व्याह्या कोजिए । 

प्रश्न ३०--संस्कृत गद्य साहित्य का क्रमिक विकास स्पष्ट कोजिए । 

उत्तर--वस्तुतः संस्कृत साहित्य में गद्य का प्रयोग अत्यधिक प्रचीनकाल 
से ही होता आया है ओर प्राचीन काल में पद्य की अपेक्षा गद्य को अधिक 
सम्मान प्राप्त था, गद्य के विषय में संस्कृत में एक उक्ति है 'गद्यं कवीनां निकरपं 
वदन्ति' अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। इस प्रकार क्रृष्ण यजुर्वेद्‌ ब्राह्मण ग्रन्‍्यों, 
उपनिषद्‌ ग्रन्थों निरुक्त महाभारत और महाभारत प्रभृति ग्रन्थों से संस्कृत गद्य 
साहित्य को संवर्धनशील परम्परा उपलब्ध हुई तथा कालांतर में सेकड़ों 
टीकाओं व्याख्याओं, कथाकाव्यों, आख्यायिका ग्रन्थों और चम्पू नाटक आदि में 
भी गद्य का प्रौढ़ रूप दीख पड़ा | इतना ही नहीं. तत्व ज्ञान सम्बन्धी दर्शन ग्रस्यों,. 
विज्ञान विपयक ज्योतिष ग्रन्थों और भाषा-शास्त्र सम्बन्धो व्याकरण के ग्रन्थों 
आदि में भी गद्य को विकसित होने की पूर्ण सुविधाएं श्राप्त हुई । 

ऐतिह।सिक गवेषणाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि वेदिक साहित्य में 
संस्कृत गद्य के प्रारंभिक रूप के दर्शन होते हैं और आचाय॑ बलदेव उपाध्याय का 
कहना है कि “वैदिक काल से आरंभ कर मध्यक्राल तक गद्य के विकमित होने 
का इतिहास बड़ा हो मनोरम है। गद्य के दो प्रकार के रूप मिलते हैं-- 
वेदिक काल का सीधा-साधा, वोलचाल का गद्य तथा लौकिक संस्कृत 
का प्रोढ़, समास बहुल गाढ़ बन्ध वाला गद्य, दोनों प्रकार के गद्यों में अपना 
विशिष्ट सौन्दर्य तथा आकरषंण है। वैदिक गद्य में सीधे-सादे, छोटे-छोटे शब्दों 
का हम प्रयोग पाते हैं। 'ह' 'वै” 'उ' आदि अव्यय वाक्यालंकार के रूप में! 
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“युक्त हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में रोचकता तथा सुन्दरता का समावेश हो 
जाता है । समास की विशेष कमी है। उदाहरणों का बहुल प्रयोग है। उपमा 
तथा रूपक. का कमनीय संनिवेश वैदिक गद्य को विदग्धों की दृष्टि में 
हृदयावजंक बनाये हुए हैं।” इस कथन की पुष्टि में यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत 
करना आवश्यक हो जाता है और हम देखते हैं कि अधथवंवेद में संस्कृत गध का 
यह स्वष्ठप हृष्टिगोचर होता है-- 

“ब्रात्य आसोदीयसान एवं स प्रजापति समेरयत्‌ । स प्रजापतिः सुवर्ण 
मात्मन्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ । तदेकमभवत्‌ तलललाममंभवत्‌ तन्महृदभवत्‌ 
सज्जेष्ठमभवत्‌ तद्‌ ब्रह्माभवत्‌, तत्‌ तपो5भवत्‌ तत्सत्यमभवत्‌ तेन प्रजायत । 

अथ० १५/१ 
इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में गद्य का यह रूप 
“विद्यमान है-- हि 
-यन्न नान्‍्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ू विजानाति तदू भूमा। अथ 
यत्रान्यत्‌ पश्यति अन्यच्छणोति अन्यद्‌ विजनाति तदल्पं यो वे भूमा तवमृतमथ 
-यदएपं तन्मत्यंस्‌ । छन्दोग्य ७/२४ 
पुराणों में तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के गद्य का मिलाजुला रूप 
दीख पड़ता है और पौराणिक गद्य नितान्‍्त आलंकारिक व प्रासादिक है तथा 
श्रीमद्भागवत व विष्णुपुराण के गद्य में निस्संदेह साहित्यिक गद्य का समग्र 
सौंदयं विद्यमान है | विष्णुपुराण का यह अवतरण देखिए-- 
पर्थव व्योम्नि वन्हिपिण्डोपमं त्वामहमपश्यं तथंवाद्याग्रतों गतमप्यत्न भगवत 
फिचिन्न प्रसादीकृतं विशेषमुपलक्ष्याभीस्युक्त भगवत सूर्येण निज कठाडुन्मुच्य 
स्पमन्तकनाम सहामणि बरमवताय॑ एकान्ते न्यस्तम्‌ । 

यहाँ यह स्मरणीय है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लेखकों और जनता 
की रुचि प्रायः पद्म की ओर ही अधिक होने के कारण और गद्य की अपेक्षा 
पद्य की रचना सहज व कंठस्थ करने में सुगम होने के फलस्वरूप आयुर्वेद, 
ज्योतिष व गणित जैसे शास्त्रीय ग्रंथ भी पहले पद्य में ही लिखे गए। संस्कृत में 
गद्य का उपयोग बहुत दिनों तक सीमित माश्रा मे ही हुआ पर शने: शने: 
शास्त्रीय विषयों को गद्य के माध्यम से ष्यक्त किया जाने लगा। इस प्रकार 
प्रारम्भिक संस्कृत गद्य शास्त्रीय एवं साहित्यिक नामक दो रूपों में पाया जाता है 
औरशास्त्रीय गद्य व्याकरण व दर्शन ग्रंथों एवं टीकाओं में प्रयुक्त हुआ है तथा 
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टीका में भी “अवन्तिसुन्दरी' नामक आख्यायिका का उल्लेख किया गया है अतः 
'अवन्तिसुन्दरी कथा' ही दंडी की तोसरी रचना है । 

दक्षकुमार चरित को कया और रचना कोशल--दंडी के दशकुमारचरित 
का जो रूप हमें आज प्राप्त होता है उसमें आरम्भ में पांच उच्छवासों की पूर्व 
पीठिका है, फिर आठ उच्छुवासों की कथा या चरित है जिनमें दस नहीं केवल 
आठ कुमारों को कहानियाँ कही गई हैं ओर तदुपरान्त पाँच साढ़े पाँच पृष्ठ 
की उत्तरपीठिका है। अधिकांश विचारक पूरव॑पीठिका और उत्तरपीठिका को 
दंढी की लेखनी से निःसृत नहीं मानते तथा उनका विचार है कि केवल कथा 
या चरित अंश ही दंडी का लिखा हुआ है और पृव॑पीठिका व उत्तरपीठिका 
के लेखक परवर्ती हैं। 'दशकुमार चरित' की मूल कथा में परिवर्तन परिवर्धन 
करने का श्रेय भट्टनारायण (वेणीसंहार नाटक के रचयिता से भिन्‍न) विनायक, 
चक्रपाणि गोपीनाथ व पद्मननाभ को दिया जाता है अतः इससे यहाँ यह तो 
स्पष्ट हो ही जाता है कि “दशकुमारचरित' का मूल रूप दंडी के परवर्ती 
लेखकों द्वारा संशोधित और परिवर्धित हुआ है । 

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कुछ विचा रक दंडी की दशकुमार चरित को 
कथा का प्रेरणा स्त्रोत गुणाद॒य की वृहत्कथा में खोजते हैं और वृहत्कथा ने 
संस्कृत के गद्यक्राव्यों, नीति कथाओं व प्राकृत की कई कथाकृतियों को 
प्रभावित भी किया है तथा ईसा की नवीं या दसवीं शताब्दी तक गुणाढ्य की 
वृहत्कथा के उपलब्ध होने के प्रमाण भी मिलते हैं अतः हो सकता है कि दंडी 
को भी उससे प्रेरणा मिली हो। इसी प्रकार हटेल ([७(६|) का तो यहाँ तक 
कहना है कि दण्डी की मूल योजना उपलब्ध ग्रन्थ से कहीं वृहत्तर ग्रन्थ लिखने 
की थी और राजा कामपाल व उसकी पाँचों रानियों के तीन-तीन जन्म की 
कथाएँ कहना भी--सम्भवतः उनकी योजना में था; अतः ह॒टेंल ने उपलब्ध 
*दशकुमारचरित' को दंडी की विशाल योजना का एक अंश मात्र कहा है पर 
अनुमान के आधार पर किसी निश्चित निष्क॒षं पर पहुंचना सम्भव नहीं है । 

जंसा कि हम अभी-अभी कह चुके हैं दंडी के मूल दशकुमार चरित में 
कैवल आठ कुमारों की ही कथा है और इस भ्रकार “प्रथम उच्छ वास में 
राजवाहन की कथा है तथा उसके साथी उसके पास आते हैं। अपने साथियों 
को बढ़े दिनों वाद पाकर वह उनसे अपने अनुभवों की कथा कहने का आदेश 
देता है। बाकी सात उच्छवासों में सात कुमारों को कहानियाँ हैं । सबसे पहली 
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कहानी अपहारवर्मा का चरित है, जो सबसे लम्बा और सबसे जटिल एंवं 
मनोरजंक है। इस कहानी में हमारे सम्मुख अनेक विचित्र घटनाएँ और कई 
तरह के रोचक पात्र उपस्थित होते हैं। काममंजरी नामक गणिका निसंदेह 
एक विचित्र पात्र है, वह तपस्वी मरीचि के आश्रम में जाकर संन्यास लेने का 
ढोंग रचती है और स्वयं तपस्वी को अपने कत्तंव्य मार्ग से च्युत कर देती है। 
इसके पहले वह वस्तुपाल नामक श्रेष्ठिपुत्र को भी ठग चुकी है ओर बेचारा 
वस्तुपाल जेनसाधु बनने को वाध्य किया जाता है । जैन साधु के प्रसंग में ही 
जेन धरम की खिलली भी उड़ाई गई है। छूत गृह का अनुभव, चोर कम का 
वर्णन जिसमें अपहा रवर्मा ने दक्षता प्राप्त कर ली है, चम्पा के क्ृपण श्रेष्ठियों 
का धन चुरा-चुराकर उन्हें संसार की संपत्ति की नश्वरता का पाठ पढ़ाना, 
आदि वर्णनों के द्वारा इस कथा मे हास्य और व्यंग्य की अपूर्व विनियोजना 
को गई है । अपहा रवर्मा गरीबों की सहायता के लिए धनवानों की चोरी करता 
है, प्रेमियों को परस्पर मिलाता है तथा नीचता, दुष्टता और धोखाधड़ी के 
शिकार बने लोगों को फिर से सुखी बना देता है। उपहारवर्मा वाली अगली 
कहानी इतनी रोचक नहीं है, पर उसमें भी घटनाओं और चरित्रों का अभाव 
नहीं है।इस कहानी में नायक्र के पिता के खोए हुए राज्य को प्राप्त करने 
की कहानी है। नायक चालाकी से राजा का वध कर देता है, रानी का 
विश्वासपात्र बनता है और मंत्र सिद्धि से रूप परिवतंन का बहाना कर राजा 
बन जाता है | चौथी कहानी कुमार अथंपान की है, जो काशीराज के द्वारा 
पदच्युत पिता को पुन: मंत्री बना देता है और राजकुमारी मणिकणिका के प्रेम 
को प्राप्त करता है। इस कथा में सपंविष को हटाने की योजना का प्रयोग 
किया गया है, जहाँ नायक राजकुमारी के सपंविष को उतार देता है। अगली 
कहानी प्रमति की है, जिसमें स्वप्न में नायिका-दर्शन वाली कथानक रूढ़ि का 
प्रयोग पाया जाता है । नायक श्रावस्ती की राजकुमारी नवमालिका को स्वप्न 
में देखता है।वह स्त्री की भूमिका धारण कर अंतःपुर में जाता है और 
राजकुमारी से मिलता है। इसी कहानी में एक स्थान पर कुक्कुटों की लड़ाई 
का वर्णन किया गया है। इसके बाद छठी कहानी मित्रगुप्त की है, जो सुह्यदेश 
की राजकुमारी कंदुकवती को प्राप्त करता है। इस कहानी में अनेक समुद्रों 
और दूर देशों की .यात्रा का वर्णन है। इसी में ब्रह्मराक्षत की कधानक ड्ढ़ि 
(मोटिक) का भी प्रयोग क्रिया गया है। एक ब्रह्मराक्षस उससे चार प्रश्न पूछता 
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है और अगर वह उसका उत्तर नहीं देगा तो वह उसे मार डालेगा । इन प्रनों 
के उत्तर में ही धूमिनी, गोमिती, निबंवती तथा नितंववती की कहानियाँ कही 
गई हैं । इन सभी कहानियों का सारांश यही जान पड़ता है कि चालाकी से 
ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। सातवीं कहानी मंन्त्रगुप्त की है, 
जिसमे दंडी ने चित्र काव्य शोली का प्रयोग किया है। इस सारी कहानी में 
मंत्रगुप्त ओष्ख्य वर्णों का उच्चारण नहीं करता, क्योंकि प्रेयसी के रागोद्वो धक 
चुम्बनों तथा दन्तक्षतों ने उसके ओठों को विह्लल बना रखा है। इस कहानी 
की घटनाएँ कलिंग तथा आंध्रदेश में घटित होती हैं और आरम्भ में मंत्रगुप्त 
एक कापालिक सिद्ध से कलिंगराज कर्दन की पुत्री कनकलेखा को बचाता है। 
कापालिक ने उसको यक्षों के द्वारा श्मशान में मंगवा लिया था और वह 
उसकी बलि देना चाहता था। इस कहानी में भी मन्त्र सिद्धि के द्वारा रूप 
परिवतंन वाली कथानक रूढ़ि की योजना पाई जाती है, जिनका प्रयोग उपहार 
वर्मा की कहानी में भी है। अंतिम कथा विश्वरुत की है, जो दंडी की अधूरी 
कहानी है और उत्तरपीठिका के लेखक ने इसे पूरा किया है। इस कथा में 
विश्ुत अपने आश्रयदाता, विदर्भ के राजकुमार के खोये राज्य को पुनः प्राप्त 
करता है। वह भगवती दुर्गा की मूर्ति के रूप में स्थित होकर अपनी इष्टसिद्धि 
करता है।”) इस प्रकार 'दशकुमार चरित' में मुख्य कथा में कई अवांतर 
कथाएँ पाई जाती हैं ओर इसे लेखक का रचना कोशल कहा जा सकता है। 
'दशकुमार चरित' के तथ्यवादी वातावरण को देखकर कुछ विद्वान उसका 
लक्ष्य 'पंचतंत्र' आदि की कहानियों को भांति कहानियों के माध्यम से नीतिशास्त्र 
की शिक्षा देना मानते हैं, पर इस कृति का लक्ष्य केवल नीतिशास्त्र की शिक्षा 
देना भानना दंडी के प्रति अन्याय होगा | कीथ का विचार है कि दंडी का 
एकमात्र लक्ष्य सहृदयों का अनुरंजन जान पड़ता है भले ही उन्होंने 
नीतिशास्त्र, राजनीति व कामशास्त्र का प्रकांड अध्ययन “दशकुमार चरित' में 
प्रदर्शित किया हो । इसी प्रकार डॉ० भोलाशंकर व्यास का कहना है 'दंडी 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने सामान्य लोककथाओं को लेकर काव्य 
की आभा से उद्दीपित कर दिया है और यह काव्य-शैली सुबंधु और वाण 
तक में नहीं पाई जाती । सुवंधु तथा वाण का खास ध्यान परिश्रमसाध्य रीति 
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(शेली) की ओर अधिक है, पर दंडी का ध्यान केवल अभिव्यंजना पक्ष की 
ओर नहीं है, वे कथा के विषय को कम महत्व नहीं देते । सुबंधु ने एक छोटी 
सो कहानी लेकर कला का आल-वाल खड़ा कर दिया है, पर दंडी के पास 
विषय की कमी नहीं है, और उनकी अभिव्यंजना शैली इतनी गठी हुई है कि 
वह विषय को साथ लेकर आगे बढ़ती है । सुबंधु और बाण दोनों ही कवियों 
का रीति पक्ष बड़ी तेजी से, बड़ी सजधज से आगे बढ़ता है और विषय पीछे 
घसीटता रहता है, दोनों कदम-ब-कदम मिलाकर चलते नहीं दिखाई देते । 
दंडी के दशकुमार चरित में कथा या विषय की यह दयनीय परिणति नहीं । 
देखी जाती ।” 

विचारकों ने काव्य या साहित्य में किसी उदात्त विषय का प्रतिपादन 
आवश्यक मानते हुए उसके नायक का शालीन, घीर एवं लोकातीत गुणों से 
सम्पन्न होना आवश्यक माना है, पर दंडी ने भारतीय समाज के निम्न स्तर 
के--मान, मद, मोह व मत्सरमय जनजीवन का--चित्रण कर उस परम्परा 
का उल्लंघन ही किया है । 'दशकुमार चरित” की कथाएँ तो जूआ, जादू- 
टोना, लूट-मार, हिंसा, छलकपट, पर स्त्री-हरण व अवैध-प्रेम की घटनाओं 
से पूर्ण हैं और पाखंडी साधु, दृश्चरित स्त्रियाँ, कामान्ध मनुष्य, कृपण सेठ 
आदि पात्रों का चित्रण कर एक ओर लेखक ने अपनी कृति में अधिकाधिक 
स्वाभाविकता लाने की चेष्टा की है और दूसरी ओर तत्कालीन सामाजिक 
वातावरण का भी स्पष्ट चित्रण किया है। साथ ही “दह्कुमार चरित! में 
हास्य योजना पर भी पूर्ण ध्यान रखा गया है और दिगम्बर जन, बौद्ध, 
ब्राह्मण, देवता व भिक्षुणियाँ तीक्षण व्यंग्य के जिकार से बनते हैं तथा तपस्वी 
मारिचि एवम्‌ वेश्या काममंजरी की कथा परिपूर्ण है। इसी प्रकार दंडी ने 
स्त्रियों की वेशभूषा के और प्रसाधन का भी रोचक वर्णन किया है तथा 
राजकुमारी कन्दुकावती के कंदुकनृत्य का भी सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। 

समीक्षक दंडी को भाषा का अधिपति मानते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, 
कि वह संस्कृत गद्य के प्रयोग में पूर्ण सिद्धहस्त जान पड़ते हैं तथा अधिकांश 
आलोचकों का यही मत है कि 'दशकुमार चरित” के विषय तथा अभिव्यंजना 
शैली के निर्वाह में जो संतुलन पाया जाता है वह संस्कृत के किसी गद्यकाव्य 
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में नहीं मिलता | साथ ही व्याकरण की दृष्टि से भी दशकुमार चरित निर्दोष 
है । इसमें लि और लुझलकार के प्रयोग पाणिनीय नियमों के अनुसार हैं, 
जैसा सुबन्धु की वासवदत्ता में नहीं देख पड़ता। विश्वद चरित्र-चित्रण, 
नैसगिक वुद्धिविलास, शिष्ट परिहास, विषयान्तरों की ब्यूनता, रसानुकूल 
शब्द-विन्यास, यथार्थ और आदर्श का सुन्दर सामंजस्य आदि विश्येषताएँ 
'दशकुमार चरित” को संस्कृत गद्य-साहित्य में विशिष्ट र्थान प्रदान करती हैं । 
इसी प्रकार दंडी वंदर्भी गद्य-शली के आचाय॑ कहे जाते हैं ओर उनकी भाषा 
नैसगिक, प्रवाहपूर्ण, मेंजी हुई व मुहावरेदार है तथा अर्थ की स्पष्टता, रस 
रत की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति, शब्द विन्यास की चाझता और कल्पना की उवंरता 
दंडी की शैली के विशिष्ट गुण हैं ।” इतना ही नहीं, दंडी के पदलालित्य की 
प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है और इसमें कोई संदेह नहीं कि दंडी की भाषा- 
इौली में सरलता, सजीवता एवम्‌ प्रभावोत्पादकता का अद्भुत समन्वय दीख 
पड़ता है । उदाहरणाधं-- 

क्षीणसारं सस्यम, ओपधयो वन्ध्या, न फलवन्तो वनस्पतय:, क्लीवा मेघाः 
भिन्नस्त्रौतसः स्त्रवन्त्य, पंकशेषाणि पल्वलानि, निःम्यन्दान्युत्त मण्डलानि, 
विरलीभूत कन्दमूलफलम्‌ अवहीना: कथा:, गलिता: कल्याणकोत्सव-क्रिया: 
बहुली भूतानि तस्करकुलानि, अन्योन्यमभक्षयन्‌ प्रजा, पर्य॑लुण्ठन्नेतस्ततो 
बलाकापांडुराणि नरशिर कपालानि, पयंतिण्डन्त शुष्का: काकमंडल्य:, शुन्यी- 
भूतानि नगरग्रामस्ववंटपुटभेदानि । 


प्रश्न ३३--सुबन्धु के रचनाकाल का निर्धारण करतें हुए उनके रचना 
कौशल पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए । 


प्रश्न २४--सुबन्धुक्ृत वासवदत्ता की कथा संक्षेप में लिखकर गद्य-शलो 
की हृष्टि से उसकी आलोचना कीजिए । 

सुबन्धु का रचनाकाल और परिचय--अन्य अधिकांश संस्कृत साहित्य- 
कारों की भांति सुवन्धु का भी स्थितिकाल अनिश्चित है और उनके समय व 
स्थान का वासवदत्ता में कई शब्दों, पदों व घटनाओं पर बाणभट्ठ की काद- 
म्वरी का स्पष्ट प्रभाव देखकर उन्हें वाण परवर्ती लेखक मानते हैं और दूसरी 
ओर टीकाकार भानुचन्द्र के मतानुसार बाण ने अपनी कादम्बरी को अतिद्यी 
कथा कहकर वासवदत्ता और “वृहत्कथा' की ओर संकेत किया है। इसी प्रकार 
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म० म० काणे ने भी सप्रमाण सुबन्धु को बाणभट्ट का पूव॑वर्ती लेखक माना 

है और उनका कहना है कि “हषंचरित” में बाण ने सुबन्धुकृत वासवदत्ता का 

: कक किया है। काणे महोदय ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तक प्रस्तुत 
ए न 

(१) वामन ( ८०० ई० ) ने अपनी “काब्यालंकार सूत्र वृत्ति' में सुबन्धु 
की वासवदत्ता और बाण की कादम्बरी से उदाहरण दिए हैं अतः ये दोनों 
७५० ई० के पूर्व हुए होंगे । 

(२) कविराज (१२०० ई०) ने राघव पांडवीय में सुबन्धु बाणभट्ट और 
स्वयं को वक्रोक्ति में कुशल बतलाया है तथा इससे यह भी अनुमान होता है 
कि उन्होंने इन तीनों नामों का स्थितिकाल के अनुसार यथाक्रम उल्लेख 
किया है । 

(३) वाक्पतिराज के प्राकृत काव्य गौडवहो ( ७३६ ई० ) में सुबन्धु को 
रचना का उल्लेख हुआ है पर बाण का नहीं | अतः इससे यही जान पड़ता है 
कि वाक्पतिराज के समय में सुबन्धु की पर्याप्त प्रसिद्धि हो चुकी थी, पर वाण 
तब तक अप्रसिद्ध ही थे; इससे सुबन्धु बाण के पूव॑वर्ती प्रमाणित होते हैं। 

इसी प्रकार कुछ विचारक सुवन्धु कृत वासवदत्ता के वर्णन में और भवभूति 
की मालतीमाधव के कुछ वर्णनों में पर्याप्त साम्य देखकर भवशूति को सुबन्धु 
से प्रभावित मानते हैं तथा सुबन्धु को भवभूति (७०० ई० ) के पूर्व का 
लेखक बतलाते हैं। साथ ही सुबन्धु की वासवदत्ता में एक रमणी का इस 
प्रकार वर्णन देखकर 'न्यायस्थितिमिवोद्योत्कर स्वरूपां, बौद्ध संगतिमिवालंकार 
भूषिताम्‌' कीय का कहना है कि यहां सुबन्धु ने इलेष द्वारा नैयायिक उद्योत्तर 
और बौद्ध धर्मकीति के वौद्ध 'संगात्यलंकार” नामक ग्रन्थ की ओर संकेत किया 
है । इन लेखकों का समय सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ था और इनके अतिरिक्त 
जिनभद्र क्षमाश्रमणक्ृत 'विशेषावइ्यक भाष्य” (६०८ ई०) में भी वासवदत्ता 
व तरंगवती का उल्लेख हुआ है अतः सुबन्धु का समय ६०० ई० या इससे कुछ 
पूव॑ माना जा सकता है । 

बासवदत्ता की कथा और उसको गद्य-शैली--सुबन्धु की एक मात्र उप- 
लब्ध रचना वासवदत्ता है पर उनकी इस वासवदत्ता का सम्बन्ध प्राचीन 
आश्यायिका वत्सराज़ उदयन की प्रणय कथा से कुछ भी नहीं है तथा यह पूरी 
की पूरी कथा सुबन्धु के मस्तिष्क की ही उपज है। यहाँ हम वासवदत्ता की 
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कथा संक्षेप में इस प्रकार दे सकते हैं--“चिन्तामणि नामक राजा के कन्दर्पकेतु 
नाम का एक सुन्दर पुत्र है, जो अपने से भी अधिक सुन्दर किसी लड़की को 
स्वप्न में देखता है, उसको नींद नहीं आती और वह अपने मित्र मकरन्द के 
साथ उस अपरिचिता को दूढ़ने के लिए निकल पड़ता है। विन्ध्य पर्वत पर 
निद्राविहीन पड़ा हुआ वह राजकुमार धुपके से रात्रि के एकान्त में एक कुद्ध 
मना को अपने पति तोते को डांटते हुए सुनता है। तोता देर से आने के 
अपराध का यह कहकर परिहार करता है कि किस प्रकार श्रट्भार शेखर नामक 
राजा के अनन्य सुन्दरी वासवदत्ता नाम की एक कन्या है, जो स्वप्न में एक 
गवक का सुन्दर रूप देखकर उसके प्रति अत्यधिक आसकत हो जाती है। 
उनने अपनी विखस्त दूती तमालिका को उस युवक के पास अपने प्रगाढ़ प्रेम 
का विश्वास दिलाने के लिए भेजा है बिना किसी कठिनाई के पाटलिपुत्र में 
कदपकेतु और वासवदत्ता का मिलन हो जाता है किन्तु राजकुमार कन्दर्पकेतु 
को यह जानकर बड़ा दुःख होता है कि वासवदत्ता की अविवाहित अवस्था से 
ऊव कर राजा ने उसका विवाह विद्याघरों के राजा पुष्पकेतु से करने का 
निश्चय कर लिया है। अतः प्रेमी प्रेमिका दोनों एक जादू के घोड़े की सहायता 
से विश्ध्याचल भाग जाते हैं जहाँ वे नींद में सो जाते हैं। जागने पर 
राजकुमार को यह देखकर दुःख होता है कि वासवदत्ता कहीं चली गई है 
और अपनी उस निराझ्षा में एक आकाशवाणी उसे आत्मघात से बचाती 
है और उसे पुनर्मिलन का विश्वास दिलाती है । इधर-उधर बहुत घूमने के 
पश्चात्‌ वह एक शिलापुत्रिका देखता है जिसमें उनके स्पर्श से जीवन का 
संचार हो जाता है और वह उसकी प्रियतमा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 
पुनमिलन होने पर वे दोनों सुखपूर्वक कन्दपकेतु की राजधानों में रहने 
लगते हैं ।” 

इस अ्रकार 'वासवदत्ता' की कथा लेखक के मस्तिष्क की उपज होने के 
कारण मौलिक मानी जा सकती है पर उसमे भारतीय आशझूयानों की समस्त 
चलताऊ सामग्री का उपयोग किया गया है तथा डॉ० भोलाशंकर व्यास 'वास- 
वदत्ता' की कथा वस्तु में निम्नलि8खत लोक कथा की कथानक रढ़ियों का 
सष्ट उल्लेख पाते हैं-- 

१. तायक-तायिका के परस्पर स्वप्नदर्शन से प्रणायोद्वो ध, 

रे. नायक-नायिका के मिलन में शुक ( पक्षी ) का हाथ, 
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३. शुक के द्वारा कथा के कुछ अंश को वक्ता के रूप में कहलवाना, 


४. अत्यधिक तेजगति वाले (मनोजव) जादू के घोड़े के द्वारा इन दोनों 
प्रेमियों का चुपके से भाग जाना, 

५. शाप की कल्पना तथा शाप के द्वारा वासवदत्ता का शिला बन जाना, 

३. आकाशवाणी के द्वारा आत्महत्या करते नायक को रोकना । 

“वासवदत्ता' की कथा बहुत संक्षिप्त और निर्जीव है, पर सुबब्धु ने सुन्दर 
वर्णनों की योजना द्वारा कथानक को अपूर्व शक्ति प्रदान की है। सच तो यह्‌ 
है कि सुवन्धु का लक्ष्य रोचक कहानी लिखना न था और इसीलिए वासवदत्ता 
की घटनाएँ व पात्र कौतुक व विस्मय उत्पन्न नहीं करते, बल्कि लेखक का 
मूल उद्देश्य वर्णन करना है तथा इस वर्णन-चातुरी के कारण उनकी ख्याति 
साहित्य जगत्‌ में है। इस प्रकार “वासवदत्ता उन गद्य काब्यों का प्रतिनिधित्व 
करती है जिनमें कथानक नितान्त स्वल्प रहता है और वर्णन प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान रहता है ।” अतः कथा को अत्यधिक अलंझत व चमत्क्ृत बनाना ही 
सुबन्धु का लक्ष्य रहा है । यहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिए क्रि सुबन्धु नाना 
विद्याओं, मीमांसा, न्याय, बौद्ध साहित्य आदि अनेक विषयों में नितान्त प्रवीण 
थे और उन्होंने 'वासवदत्ता” में इलेष व उपमा के प्रसंग में रामायण, महाभारत 
एवं हरिवंश की अनेक प्रसिद्ध व अल्प प्रसिद्ध घटनाओं तथा पात्रों का प्रचुर 
निर्देश कर अपनी दविद्वत्ता का पूर्ण परिचय दिया है । सुबन्धु का यह भी कहना 
था कि सत्काव्य वही हो सकता है जिसमें अलंकारों का चमत्कार, इ्लेष का 
प्राचुयं और वक्रो।क्त का संनिवेश विशेष रूप से हो - 

सुश्लेषवक्रघटनापदु सत्काव्यविरचनामिव 

इस प्रकार सुबन्धु की गद्य-शेली अतिशयोक्ति, अनुप्रास व समास भ्रधान 
गौड़ी शैली का उदाहरण है और यही कारण है कि सुवन्धु भाव पक्ष के चित्रण 
में उत्कृष्ट कवित्व का परिचय नहीं दे पाते । वासवदत्ता के विरह वर्णन में वह 
आनुप्रासिक चमत्कार का ही विशेष प्रदर्शन कर पाठकों को आदक्ृष्ट करते हैं-- 

सुकान्ते कान्तिमति मन्दं मन्दमपनय वाष्पविन्दून । यूधिकालंकृत यूथिके 
संचारय नलिनीदलताल वुम्तेनाद्रवातान्‌ । एहि भगवति निद्रे अनुगृहाण माम, 
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घिक्‌ इच्द्रियेरपरे,, किमिति लोचनमयान्येव कृतान्यज्भानि विधिना भगवन्‌ 
कुसुकायुध, तवायमंजलि: अनुवशों भव भागवति माहशे जने । मलयानिल सुर- 
तमहोत्सवदीक्षागुरो वह यथेष्टमू, अपगता मम प्राणाः, इति बहुविधं भाषमाणा 
वासवदत्ता सखीजनेन सम॑ संमुमूच्छे । 

सुबन्धु का यह दावा भी है कि वह “प्रत्यक्ष रब्लेषमयविन्यास वेदस्ध्यनिधि 
अर्थात्‌ प्रत्येक अक्षर के इलेषमय विन्यास के लिए अपेक्षित दक्षता की 
निधि हैं और यही कारण है कि “उनकी रचना इलेप तथा विरोधाभास का 
ऐसा दुगम महाकान्तार है कि उसमें वास्तविक काव्यसोन्दयं को दूढ़ निक्रालना 
कठिन है। अलंकारों, समासों तथा पौराणिक संकेतों के प्रयोग में वे औचित्य 
की सीमा का अतिक्रमण कर बैठते हैं और इस कारण रस का आस्वादन 
दुल॑ भ हो जाता है । दण्डी में वीरता विचित्रता तथा श्रज्भारिकता का स्निग्ध एवं 
रमणीय चित्र है, किन्तु सुतरन्धु चित्रकाव्य लिखने के फेर में पड़कर इन रम्य 
भावों का सफल अकन नहीं कर सके हैं। स्थान-स्थान पर नये रंगों को भरकर 
उन्होंने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र बना डाला है। उनमें न तो दन्डी का 
हास, ओज ओर वंचितश््य है और न बाण की-सी कल्पना शक्ति और वर्णन 
प्रतिभा ही । उनकी समास-प्रचुर भाषा मे सौष्ठव, प्रसाद और माधुय॑ कम है, 
आडम्वर, कृत्रिमता और असंगति अधिक है ।”* 

इसका यह अथं नहीं है कि सुबन्चु की गद्य-शंली सवंधा दोषयुक्त ही है 
क्योंकि विचारक यह मत भी व्यक्त करते हैं कि “सुबन्ध की चित्रोपम एवं: 
अलकृत गद्य शेली की आलोचना करते समय यह स्मरण रखना होगा कि उनमें 
कथानक के लिए सरल और अलंकारहीन शैली अनुपयुक्त प्रिद्ध होगी। 
खद्धारिक वेभव के चित्रण में, तीर: मनोराग की अभिव्यक्ति में एवं 
प्रभावोत्यादक वर्णन में 'पंचतंत्र' की सी सरल शैली सर्वथा अप्रासगिक होती । 
यह दुमरी वात है कि सुवन्धु अलंकारों का मात्रातीत प्रयोग कर अपनी शैली 
के लालित्यमय प्रवाह की रक्षा नहीं कर सके। एक ही क्रिया पर आश्रित 
विपुलकाय वाक्य की रचना करने में सुबन्धु अद्वितीय हैं। साथ ही वे 
आवध्कयता होने पर छोटे-छोटे वाक्‍्यों का भी, विशेषकर संवादों में प्रयोग 
कर सके हैं उनके समासों में एक प्रकार का स्वर-माघुयं॑ है तथा उनके: 
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अनुप्रासों में संगीत है ।”१ इस प्रकार सुबन्धु की गद्य-शैली को हम त्रुटिपूर्ण 
मानने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उसमें उनकी निजता के ही दर्शन होते हैं और 
हमें यह भी न भूलना चाहिए कि साधारणतया गद्यकार सरस पद्यों के लिखने 
में समर्थ नहीं होता पर सुबन्ध ने 'वासवदत्ता” में कोमल व मधुर पद्यों को 
संयुक्त कर अपनी व्यापक प्रतिभा का परिचय दिया है । वामन भट्ट बाण ने 
-सुबन्धु की प्रशंसा में उचित ही कहा है-- 
प्रतिकविभिदनवाण:. कवितातरुगहनविहरणमयूर: । 
सहृदयलोकसुबन्धुर्जयति. श्रीभट्टवाणकविराज: ॥ 
प्रश्न २५--आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं कि “संस्कृत साहित्य 
मे गद्यकाव्य का चरमोत्कष बाणभद्‌ट की क्तियों में पाया जाता है।” 
प्रश्न ३६--बाण की रचनाकाल निश्चित फरते हुए उनके रचना कौशल 
“पर प्रकाश डालिए । 
प्रइन ३२७--बाणभट्ट की कादम्बरी की कथा का सारांश लिखकर 
उसका आलोचनात्मक पृल्यांकन कोजिए । 
प्राणभट्ट को रचनांकाल और परिचय--बाण ने स्वयं हर्ष चरित के प्रथम 
तीन उच्छुवासों और कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया 
है अतः हमें उनके जीवन वृत के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है तथा 
स्वयं बाण के आत्मकथन के आधार पर उनका जीवन वृत्त यहाँ संक्षेप में इस 
“प्रकार दिया जा सकता है। उनके पिता का नाम चित्रभानु मौर माता का 
“राज्य देवी था, पर वाल्यकाल में ही उनके माता-पिता उन्हें अनाथ बनाकर 
इस असार संसार से चले गये । बाण के पास अतुल पैतृक सम्पत्ति थी उन्हें 
'देशाटन का भी बड़ा शौक था अतः वह अपने कुछ साथियों के साथ देशाटन 
-को निकले । अपनी इस छम्बी यात्रा में उन्हें अत्यधिक अपकी्ति मिली, पर 
स्वयं उनका कहना है कि वह वुद्धि विकास, सांसारिक अनुभव और उदार 
“विचार अजित कर लौटे | अचानक एक दिन उहषं के भाई कृष्ण द्वारा उन्हें 
एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था क्रि राजा से तुम्हारो काफी निन्‍्दा की गयी 
है और वह तुमसे बहुत नाराज हैं ; अत; शीघ्र यहाँ चले आओ । बाण हर्ष के 
पास गये और उहषं ने पहले तो उनकी अवहेलना की पर बाद में उनकी विद्वत्ता 
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पर प्रसन्‍न हो आश्रयदान दिया तथा वह उनकी सभा को सुशोभित करते रहे, 
लेकिन कुछ समय बाद वहाँ से चले आये। जब वाण शोण नदी के किनारे 
प्रीतकूट नामक अपनी जन्मभूमि में लौटे तब लोगों ने! उन्हें उस महान्‌ नृपति 
का चरित सुनाते के लिए कहा और उन्होंने 'हषंचरित” की रचना की ।' 

सम्राट हंवर्धन का सभा पंडित होने के कारण वाणभट्‌ट का स्थितिकाल 
सरलतापूर्व निश्चित किया जा सकता है; क्‍योंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के 
अनुसार ह॒ष॑ का राज्याभिषेक अक्टूबर ६०६ ई० हुआ और उनकी मृत्यु ६४७ 
ई० हुई थी । अत: हम बाण का समय सातवीं सदी का पूर्वा्धं मान सकते हैं 0) 
उक्त समय की पुष्टि वाह्य एवं आभ्यंतरिक प्रमाणों से भी हो जाती है; क्योंकि 
आनन्दर्धन ( ५५० ई० ) के घ्वन्यालोक में बाण की दोनों गद्य कृतियों का 
उल्लेख हैं। वामन ( ५०० ई० ) ने अपनी “काव्यालंकार जूत्र वृत्ति' मे 
'कादम्बरी के 'अनुकरोति भगवतो नारायणस्य' नामक शब्द भी उद्धत किये हैं । 
अत: बाणभट्ट का स्थितिकाल आठवीं सदी के पूर्व ही होना चाहिए। इसी प्रकार 
हंचरित' में बाण ने जिन कवियों का उल्लेख किया है उनमें से कोई भी' 
सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं है और उन्होंने हं के जीवन की उन्हीं 
घटनाओं का उल्लेख किया है जो उनसे मिलने के पूर्व हप के जीवन में घट 
चुकी थीं। सन्‌ ६४३ ई० की कुछ घटनाएँ तो इतिहास से प्रमाणित भी हो 
जाती हैं। इस प्रकार हम वाणभट्ट का स्थितिकाल सातवीं शताब्दी का 
पूर्वादर ही मानते हैं। 

वस्तुत: वाणभट्ट की हषंचरित और कादम्वरी नामक दो कृतियाँ अत्यधिक 
प्रसिद्ध हैं पर इनके अतिरिक्ति चंडीशतक, पार्वतीपरिणय, मुकृठताड़ितक 
और रलावलो आदि कुछ अन्य कृतियाँ भी उनकी कहीं जातो हैं,र इनमे से 
मुकुटताड़ितक अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ ओर पावंती परिणय को कई 
विद्वान कवि वामनभद्टवाण की रचना कहते हैं तथा रत्नावली भी किसी: 
अन्य लेखक को कृति कही जातो हैं। 'चंडीशतक' भगवती दुर्गा की स्तुत में 
१०० पद्यों की साधारण-सी कृति है और उसे भी कुछ विद्वान्‌ बाणभट्ट की 
कृति नहीं मानते । इसी प्रकार क्षेमेन्द्र की औचत्य विचार चर्चा में बाण 
रचित एक पद्म उद्धृत है, जिसमें चन्द्रापोढ़ की प्रेयसी कादम्बरी की विरह 
कथा का वर्णन है और इससे कुछ विद्वान यह अनुमान भी करते हैं कि वाण 
ने पद्य में भी 'कादम्वरी' को कथा लिखी होगी, पर अभी तक “पद्म कादम्वरी” 
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की कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई ।(इस प्रकार बाण की हुष॑ चरित और 
कादम्बरी ही उल्लेख योग्य रचनाएँ हैं तथा वह दोनों उनकी कीति को सवंदा 
अक्षुण रखने के लिए पर्याप्त हैं |)हषंचरित' का परिचय तो ऐतिहासिक काव्य 
का विकासात्मक अनुशीलन करते समय दिया जा चुका है अतः यहाँ हम केवल 
कादम्बरी का ही अलोचनात्मक परिचय देंगे । इस प्रसद्ध में यह भी स्मरणीय 
है कि वाण ने हषंचरित को आखरुयायिका कहा है और कादम्बरी को कथा 
माना है तथा आख्यायिका में ऐतिहासिक आधार आवश्यक है पर कथा कल्पना- 
'प्रसूत होती है। कादम्बरी की कथा कल्पनाप्रसूत ही है वाण भट्ट कादम्बरी 
की कथा को अपूर्ण ही छोड़ गये थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र ने 
कादम्वरी को पूर्ण किया है ! कादम्बरी के उत्तराध॑ के आरम्भ में बाण के पृत्र 
ने लिखा भी है-- 

याते दिवं पितरि तट्ठ चसंव साध॑ 

विच्छेदमाप भरुवि यस्तु कथाप्रवन्ध: 

वुःखं सतां तदसमाप्तिकृतं विलोक्य 

प्रारब्ध स एस मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 

कादस्वरी की कथा और समीक्षा--“कादम्बी की कथा एक जन्म से 

न्सम्बद्ध न होकर चन्द्रापीड तथा पुडरीक के तीन जन्मों से सम्बन्ध रखती है। 
आरम्भ में विदिशा के राजा शूद्रक के प्रभाव तथा वैभव का परिचायक वर्णन 
है । उसके दरबार में एक परम सुन्दरी चांडाल कन्या 'वेशम्पायन' नाभक शुक 
को लेकर आती है जो मनुष्य की वोली में बोलता है और श्रोताओं के परम 
मनोरंजन का साधन प्रस्तुत करता है यही कादम्बरी की कथा आरम्भ करता 
है जिसके साथ वह स्वयं सम्बद्ध रहता है । इमी के बीच में ऋषि जावालि 
के द्वारा वणित राजा चन्ध्रापोडई और उनके मित्र वेशम्पायन की 
कथा आती है। राजा चन्द्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय प्रदेश 
में जाता है। किन्नर मिथुन के पीछे वह बड़ी दौड़ धूप लगाता है । वह 
मिथुन तो अन्तहित हो जाता है और राजा अच्छोद नामक दिव्य जलाशय के 
पास पहुँचता है जहां वह अपने घोड़े को बाँधकर शिवालय में वीणा वादिनी 
महाश्वेता के संगीत से आकृष्ट होकर जाता है और उससे परिचय पाकर 
उसकी प्रिय सखी कादम्वदी का दर्शन करता है। चन्द्रापीड और कादम्बरी 
के हृदय में दोनों के प्रति नेसगिक मधुर आकर्षण उपजता है, परल्तु प्रणय 
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की पूर्ति के पहले ही राजा अपनी राजधानी उज्जनी लौट आता है। ताम्बूल- 
वाहिनी पत्रलेखा कादम्बरी के वास्तव प्रेम का संदेश लाती है और यहीं 
पूर्व कादाम्ब्री का अन्त होता है ।” 

उत्तर भाग में चन्द्रापीड महाइ्वेता के पास लौटता है और अपने प्रिय 
मित्र वैज्वम्पायन की विपत्ति का हाल जान लेता है जो महाइवेतरा से प्रणय 
स्थापित करने का उद्योग करता है, परन्तु उस तपस्विनी का कोपभजन वन 
तोता बन जाता है। चन्द्रापीड अपने सुहृद की विपत्ति से शोकाक्रान्त होकर 
अपना शरीर त्याग करता है। समाचार पाकर कादम्वरी आती है और 
विलाप करतो है। चन्द्रापीड के माता विता--विलासवती और तारापीड़-- 
इस दुःखद घटना से नितान्त उठ्िग्न हो उठते हैं। (जाबालि कथा की 
समाप्ति) । कर्षिजल अपने मित्र बुक (जो वास्तव में मन्त्री पुत्र वेशम्पायन है) 
को खोजने के लिए जावालि के आश्रम में आता है और मित्र की दुरवस्था से 
दुखित होता है।शुक उड़कर एक चांडाल के पास चला जाता है जो उसे 
अपनी कन्या को देता है और वही चांडाल कन्या उसे शूद्रक के दरवार में 
लाती है। वह चांडाल कन्या वस्तुत: पुण्डरीक की माता लक्ष्मी है तथा पुण्ड- 
रीक ही उस जन्म का वेशम्पायन तथा इस जन्म का शुक है। राजा शूद्रक 
स्वयं पूर्व जन्म का राजा चन्द्रारीड है जो कभी स्वयं चन्द्रमा था परन्तु शाप- 
वश भूतल पर आया था । लक्ष्मी अंतहित हो जाती है तथा शूद्रक और शुक 
का भी शरीर पात हो जाता है जिससे चन्द्रापीड का पड़ा हआ मृतक शरीर 
पुनर्नीबित हो जाता है और पुण्डरीक भी आकाश से उतर आता है। पुण्डरीक 
से महार्वेता का तथा चन्द्रापीड से कादम्बरी का मिलन होता है और वे 
प्रणयी युगल सुख से अपना जीवन विताते हैं ।” 

इस प्रकार कादम्बरी में चन्दापीड और पुण्डरीक दोनों नायकों के तोन- 
तीन जन्म की कहानियां हैं तथा कीथ के कथानुसार “वास्तव में, यह एक 
विचित्र कहानो है, और उन लोगों के प्रति जिनको पुनंजन्म में अथवा इस 
मत्यंजीवन के अनन्तर पुन॑मिलन में भी विश्वास नहीं है इसकी प्ररोचना 
गम्भीर रूप से अवश्य ही कम हो जानी चाहिए। उनको यह सारी कथा, 
निकभ्मी नहीं तो, असंगत अद्मुत कथा के रूप में ही प्रतीत होती है, जिसके 
आकषंण से होन पात्र एक अवास्तविक वातावरण में ही रहते हैं। परन्तु 
भारतीय विश्वास की दृष्टि से वस्तुस्थिति बिलकुल भिन्न है। कथा को हम 
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भौचित्य के साथ मानवीय प्रेम की कोमलता, दैवी आश्वासन की कृपा, मृत्यु 
जनित शोक और कारुण्य, और प्रेम के 'प्रति अविचल सच्चाई के परिणाम- 
स्वरूप मृत्यु के पश्चात्‌ पुनंभिलन की स्थिर आश्ञा से परिपूर्ण मान सकते है। 
कथा में अदभुत घटनाओं का अंश भी भारतीय विचारधारा के लिए विशेष 
आकर्षण का विषय है, चन्द्रमा और पुण्डरीक के आइचयं से पूर्ण इतिवृत्त में 
भी उस विचारधारा के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जो आकषंण न हो। पुण्ड- 
रीक का शुक के रूप में आ जाना भी कोई उपहास की बात नहीं है, जबकि 
यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य अवश्य ही एक योनि से दूसरी योनि 
में जाते हैं।” इस प्रकार हम वाण द्वांरा व्यक्त पुनंजन्म की मान्यता का विरोध 
करना उचित नहीं समभते ; क्योंकि उन्होंने इसके साथ ही जन्मजन्मान्तर संगत 
प्रेम भावना ही प्रतिपादित की है । 
सम्भवतः यही कारण है कि इस श्ज्भार रस प्रधान कथा के सम्बन्ध में 
विचारक यही मत व्यक्त करते हैं-“कादम्वरी जन्म जन्मांतर के संचित 
संस्कारों का, जननान्तर सौहृद का सजीव चित्रण है; विस्मृत अतीत तथा 
जीवित वतंमान को स्मृति के सुकुमार तारों से संयुक्त करने वाली काव्यश्रद्धला 
है; मानव हृदय की मूक प्रणय वेदना की ममंभरी कथा है । वाण ने जिस प्रेम 
का चित्रण किया है, वह सवंथा उदात्त एवं परिष्कृत है । उनके द्वारा चित्रित 
प्रेम का उद्दाम वेग कुल और समाज की मर्यादा का उल्बंधन नहीं करता । 
'दशकुमार चरित” की भाँति कादम्बरी के श्रृद्धार-रस-चित्रण में कहीं 
अड्लीलता की गंध नहीं पाई जाती । सच तो यह है कि महाश्वेता के प्रेम 
में पागल पुण्डरीक की कर्पिजल द्वारा भत्संना कराकर कवि ने यह शिक्षा दी 
है कि असंयत प्रेम मानसिक और बारीरिक दुरवस्था का कारण होता है। 
च्चा प्रणय सत्य की भाँति चिरन्तन है । काल की कराल छाया उसे आतक्रान्त 
नहीं कर सकती, समय का प्रवाह उसे विस्मृति के गत में लीन नहीं कर सकता। 
तपस्या की कठोरता अथवा राजसी जीवन की विलासिता उसके उद्दाम वेग 
को दवा नहीं सकती । प्रणय की ज्योति आज्ञा और अटल विद्वास से नूतन 
जीवन धारण करती है तथा आदर स्नेह के सहारे मृत्यु के अंधकार में भी 
अभिनव आलोक छिटकाती है ।” 
सामान्यतः कादम्बरी की कथा कल्पना प्रसूत ही कही जाती है ओर इस 
प्रकार उसे मौलिक कहा जा सकता है पर समीक्षकों का यह भी अनुमान है 
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कि बाण को अपनी कथा की कल्पना गुणाद्य की वृहत्कथा से मिली होगी। 
यों 'बृहत्कथा” अब उपलब्ध नहीं है पर उसके जो संस्कृत रूपान्तर मिलते हैं 
उनमें आई राजा सुममस की कथा और कादम्वरी की कथा में कुछ साम्य 
अवश्य है पर वाण ने उसे ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया, वल्कि अपनी 
प्रतिभाशक्ति के बल पर उसे एक सर्वंधा नवीन एवं मौलिक रूप प्रदान किया 
है। साथ ही कथा के अंदर दूसरी कथा की योजना वृहत्कथा, पंचतंत्र और 
कथासरित्सागर में भी है तथा दंडी की.दशकुमार चरित और अनेक लोक- 
कथाओं में भी उत्तम पुरुष वाली शैली व्यवहृत हुई है अर्थात्‌ श्रधान पात्र या 
कोई विश्येष पात्र अपने द्वारा अनुभूत घटनाओं का उत्तमपुरुष को झौली में 
वर्णन करता है। कादम्बरी में भी शुक और महाइ्वेता की कहानियाँ उत्तम- 
पुरुष की प्रणाली में कही गई हैं तथा जावालि की कहानी में अन्यपुरुष की 
शंली भ्रयुक्त होते हुए भी वैयक्तिक अनुभव की सरलता विद्यमान है। साथ ही 
अन्य कई लेखकों की भांति वाणभट्ट की कादम्वरी कथा में लोककथा की कई 
रढ़ियों का प्रयोग पाया जाता है, जंसे--मनुष्य की तरह बोलता हुआ सर्व- 
शास्त्र विशारद शुक, त्रिकालदर्शी महात्मा जावालि, मृत्युलोक से दूर हिमालय 
के स्वर्गीय वातावरण में रहने वाले किन्नर, गंघर्व॑ और अप्सराएँ, शाप के 
कारण आकृति परिवतंन और पुनजंन्म की धारणा । इसी प्रकार “बाण के 
पात्र मत्यंलरोक में चलते-फिरते दंडी के यथार्थ वादी पात्र नहीं है, वल्कि चरद्र- 
लोक, गंधवंलोक तथा मत्यंलोक में निर्वाध गति के संचार करने वाले आदर्श 
पात्र हैं कादम्बरी की कथा भी शाकुन्तल की भाँति 'पृथ्वी तथा स्वर्ग' का 
सम्मिश्रण कही जा सकतो है। वाण की कथा तथा पात्रों के चरित चित्रण की 
अपेक्षा अधिक दिलचस्पी कथा कहने के ढग में है, पर इसका यह अर्थ नहीं 
कि वाण के चरित्र सर्वेधा जीवन शून्य हैं । कादम्वरी के चरित्र भले ही आदर्श- 
वादी बाण के हाथ को कठपुतली जरूर हैं, पर बाण ने उनका संचालन इतनी 
कुशलता से किया है कि उनमें चेतनता संक्रान्त हो गई है। शुकनास का वुद्धि- 
मान तथा स्वामिभक्त चरित्र,वेशंपायत की सच्ची मित्रता और महाश्वेता 
के आदक्ष प्रणयी चरित्र को रेखाओं को वाण की तूलिका ने स्पष्टतः अंकित 
किया है। पर बाण का मन तो नायक-नायिका की प्रणय दक्षाओं, प्रकृति के 
विविध चित्रों और काव्यमय वातावरण की सृष्टि में विशेष रमता है।” 
इसोलिए कादम्बरी में वर्णन वेविध्यता सी दौख पड़ती है और समीक्षक उसे 
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एक चित्रशाला ही मानते हैं, जिनमें “नगर” उद्यान, राजपथ, अन्तः;पुर, हाट 
बाजार, कला कौशल, धर्म और विश्वास बाण की सोन्दय-पारखी तूलिका से 
मूर्तिमान होकर प्रकट हुए हैं / उतना ही नहीं विचारक संस्कृत लेखकों में 
वाणभट्टू जेसी चित्रण-क़ला अन्य किसी भी लेखक में नहीं मानते और उदाहरण 
स्वरूप हय यहाँ कादम्बरी से सांयकाल का यह वर्णन उद्धृत कर रहे हैं जिसे 
कि आलोचक बाण के बेजोड़ प्रकृति वर्णनों में से एक समभते हैं-- 

क्वापि विहृत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवन घेनुरिव कपिला 
परिवतंमाना सन्ध्या तपोधनेहश्यत । अचिरप्रोषिति सवितरि शोकविधुरा 
कमलमुकुलकमंडलुधारिणी हंसपतिदुकूलपरिधाना मृणालघवलयज्ञोपवीतिनी 
मधुकरमंडलाक्षवलयमुद्दहत्ती कमलिनी.. दिनपतिसमागमत्रतमिवाचरत्‌ । 
अपरसागराम्भसि पतिते दिवसकरे वेगोत्यितमम्भ; सीकरमिव तारागणमम्बरम- 
घारयत्‌ । अचिराच्च सिद्धकन्यकाविज्षिप्तसन्ध्याचंनकुसुमशवलभिव तारकित॑ 
वियदराजत । क्षणेन चोन्मुस्ेन मुनिजनेनोध्वंविश्रकी्ण: प्रणामांजलिसलिलेः 
क्षाल्यमान इवागलदबिल: सन्ध्याराग: । 

कादम्बरी में केवल प्रणय कथा ही अंकित नहीं है बल्कि तत्कालीन 
सामाजिक परिस्थितियों का परिज्ञान कराने में भी वह सक्षम रही है और 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें बाण के वहुमुखी जीवन के विविध अनुभव 
साकार हो उठते हैं। वस्तुतः कादम्वरी में “स्त्रियों द्वारा संतान प्राप्ति के लिए 
जादू टोनों का प्रयोग, राज्याभिषेक की परिपाटी, शव, शाक्‍त और क्षपणक 
आदि के सम्प्रदाय, सद्योजात शिशु के उपचार, स्रीपुरुषों की वेशभूषा व 
आभूषण, विलास, आमोद-प्रमोद की सामग्री, वर्ण व्यवस्था, सती प्रथा आदि 
सामाजिक जीवन के विविध अंगों पर भी स्थल-स्थल पर पर्याप्त प्रकाश डाला 
गया है ।” 

कादम्बरी का कलापक्ष भी सराहनीय है और विचारक बाणभट्ट को 
संस्कृत भाषा का सम्राट्‌ तथा उनकी शैली को गद्य कवियों के लिए आदशंभूत 
मानते हैं। स्वयं वाण ने गद्य शैली का आदर्श सूचित करते हुए हष॑चरित के 
आरम्भ में कहा है-- | 

नवोध्थों जातीरग्राम्याश्लेषो5श्लिष्ट: स्फुटो रसः। 
विकटाक्ष रबन्धश्च कृत्स्तमेकन्र दुष्करसु ॥ 
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अर्थात्‌ मौलिक कल्पना, सुरुचिपूर्ण स्वभावोक्ति, अविलष्ट ह्लेष, स्फुट 
“रूप में प्रतीयमान रस और हढ़ बन्ध पदावली आदि इन समस्त गुणों का एकत्र 
संनिवेश दुलंभ है । इस प्रकार बाण दूसरे के मन के भावों का यथातथ्य चित्रण 
और अभिनव अर्थ की कल्पना को उत्कृष्ट गद्यशली का प्रधान लक्षण मानते 
हैं तथा यह दोनों विशेषतायें उनकी रचनाओं में विद्यमान भी हैं और कादम्वरी 
का प्रथम वाक्य ही उनकी उत्कृष्ट गद्यगली का परिचय देता है-- 
एकदा तु नातिदूरोदिते नवनलिनदलसम्पुटमिदि किंचिदुन्मुक्तपाटलिम्नि 
भगवति सहस्त्रमरीचिमालिनि राजानमास्थानमंडपगतमंनाजन विरुद्धेन वाम 
पार्शवालम्बिना कौक्षेयकेण संनिहित विषधरेव चन्दनलताभीषणरमणीया कृति:, 
अविरल चन्दनानुलेपन धवलितस्तनतटोन्मज्जदेरावतकुम्भ-मंडलेव मन्दाकिनी, 
चूडामणि प्रतिबिम्बच्छलेन राजाज्ञेव मृतिमति राजभिः शिरोभिरुह्ममाना, 
शरदिव कलहंसघवलाम्वरा, जामदग्न्यपरशुधारेव वश्ीकृतसकलराजमंडला, 
विश्यवनभूमिस्ि वेत्रलतावती, राज्याधिदेवतेब विग्रहिणी प्रतीहारि समुपसृत्य 
क्षितितलनिहितजानुकरकमला सविनयमन्रवीतू । 
सामान्यत: बाण की गद्य-शैली “पांचाली' कही जाती है जिसमें अर्थ के 
अनुरूप ही शब्दों का गुम्फन होता है और इसीलिए उनकी इली में शब्द व 
अथ॑ तथा भाषा व भाव का रुचिर सामजस्थ दीख पड़ता है तथा सर्वत्र 
विषयानुरूप शब्दावली ही व्यवहृत हुई है । यदि वह एक ओर वसन्त का वर्णन 
करते समय तदनुरूप सुकुमार वर्णों का विन्यास करते हुए कहते हैं-- 
/भेशोद तत्ताइनारणितरमणोमणिनू पुरभ्ंकारसहुस्त्रमुखरेष्‌. सकल-जीवलोक 
- हंदयातन्ददाय %षु मधुमासदिवसेब” तो दूसरी ओर विकट विन्घ्याटवी के वर्णन 
में वह विकट शब्दों व समासों का व्यवहार भी करते हैं--क्बचित्मलयवेलेव 
महावराहदष्ट्रासमुत्वातघर णिमन्डला, . क्वचिदुदवृत्ततृ पति. नादभीतंव 
- क्॑टकिता ।' कादम्बरी में अलंकारों की घटा भी दर्शनीय है और अलकारों 
का समुचित प्रयोग अपूर्व रमणीयता का संचार करता है तथा “उनके लम्बे 
समास यदि गिरि नदी के उद्दाम प्रवाह को भाँति हैं, तो उनकी ह्लिष्ट उपमाएँ 
इन्द्रधनुप की छाया की भांति उसे रंगीन बना देती हैं। तपस्विनी महाब्वेता 
के गौर वर्ण का आभास कराने के लिए एक से एक बढ़कर उपमाओं की 
लड़ी-सी लगा ।दी गई है--शुक्लपक्षपरम्परामिव पु'जीकृतां शंखादिवोह्कीर्णा 
* मृणालंखि विरचितावयवा, दन्ततलंलि घटितां, इन्दूकरकुचंकंरिव प्रक्षालिता, 
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अमृतफेनपिडेरिव पांडुरीकृता ।! साथ ही बाण के अनुप्रास भाषा में विलक्षण 
स्वरमाधुर्य का संचार करते हैं--इभकलभकल्लोलपल्‍लव वेल्लितलवलीलयेः,' 
“मधुकर कुलकलंककालीकृतकालेवक कुसुमकुड्मलेषु / इसी प्रकार उनके 
इलेप-प्रयोग जूही की माला में पिरोये गये चंपक पुष्पों की भाँति हैं-- 
“निरन्तर-श्लेषधना: सुजातयों महात्नजश्चम्पक्कुड्मलेरिव ।” इसके अतिरिक्त 
उपमा, उत्ोक्षा, और विरोधाभास आदि अलंक्रारो का अत्यंत सुन्दर प्रयोग 
किया गया है पर 'परिसंख्या' अलंकार के तो बाण सम्राट माने जाते हैं । 

इस प्रकार अंत में हम यहाँ निष्कर्षस्वरूप कह सकते हैं कि “संस्कृत गद्य 
में कितनी ओजस्विता आ सकतो है, कितना मंजुल प्रवाह हो सकता है, कितनी 
भावाभिव्यंजना हो सकती है इसकी पूर्ण परिचायक वाणभट्ट की कादम्बरी 
है ।” यही कारण है कि बाण की सर्वव्यापिनी प्रतिभा को लक्ष्य में रखकर 
'वाणोच्छिष्टं जगत्सवंम्‌' कहा जाता है और गोवधंनाचायं का तो यही कहना 
है कि वाणी (सरस्वती) ने ही वाण का अवतार लिया है-- 

जाता शिखंंडिनी पाक यथा शिखण्डो तथाउवगच्छामि । 
प्रागल्म्यमधिकमाप्तु.]. वाणी बाणों बभूव है। 

प्रश्न ३६--'शिवराजविजय” नामक कृति का संक्षिप्त परिचय देते हुए 
उसकी लेषन इली की समीक्षा कीजिए । 

उत्तर--'शिवराज विजय' उन्नीसवीं शताब्दी का एक उल्लेखनोय 
गद्यकाव्य है और इसके रचयिता श्री अम्बिकादत्त व्यास (१८५५-१६०० ई०) 
काशी के प्रसिद्ध विद्वानों में से थे । उनके पूव॑ंज जयपुर राज्य के निवासी थे 
पर उनके पितामह काशी में आकर बस गये थे ओर वहीं उनका अध्ययन 
सम्पन्न हुआ । व्यास जी ने बिहार के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में काफी 
समग्र तक अध्यापन कार्य करने के साथ-साथ हिन्दी और संस्कृत की लगभग 
७५ पुस्तक लिखी हैं तथा विहार में “संस्कृत संजीवनी समाज" की स्थापना 
कर संस्कृत शिक्षा-प्रणाली का सुधार भी किया । 

“शिवराज विजय! में छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र अंकित किथा 
गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अरणोदय में लिखित यह क््ति 
राष्ट्रीय जनजागरण में भी सहायक सिद्ध हुई और व्यासजी ने यथावसर कल्पना 
का प्रचुर प्रयोग करते हुए भी ऐतिहासिकता को अक्षुण्ण रखा है । ऐतिहासिक 
घटनाओं को कल्पना के रंग से अनुरंजित करते हुए भी लेखक ने इस बात का. 
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'ूर्ण ध्यान रखा है कि हृदयग्राहिता के साथ-साथ ऐतिहासिकता का भी सहज 
सामंजस्य बना रहे | यों तो विषय-वस्तु की हृष्टि से 'शिवराज विजय! में 
शिवाजी और ओरंगजेब को प्रसिद्ध घटनाएँ ही दी गयी हैं तथा तत्कालीन 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों में से यशवन्तर्सिह, अफजलखान आदि भी अंकित 
हुए हैं पर लेखक ने प्रत्येक पात्र के चरित्र निरूपण में कुशलता दिखाई है। 
शिवराज विजय के नायक शिवाजी भारतीय आदर्शों, संस्कृत, सभ्यता व मातृ 
शक्ति के रक्षक के रूप में अंकित हुए हैं ओर उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस 
कृति में पूर्णतयायुरक्षित हैं; उदाहरणार्थ-- 

“महाराष्ट्र देश रत्तमू, यवन-शोणित-पिपासा$कुल क्ृपाण:, वीरता 
सीमन्तिनी-सीमन्त-सुन्दर साद्द-सिन्दूरदान-देदीप्यमान-दो्दण्ड; मुकुट-मणि- 
महाराष्ट्राणा 4, भूषणं भटानाम्‌, निधिर्नीतिनाम, कुलभवनं कौशलानाम्‌ 
पारावारः परमोत्साहनाम्‌........स्वधर्मा5ग्रह-ग्रहिलः, शिवइव धृतावतार.... 
कार्य वा साधयेय॑ दे वाह पातयेयम्‌ ।” 

उक्त अवतरण से शिवाजी की समग्र चारित्रिक विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती 
हैं, भोर हम देखते हैं कि लेखक शिवाजी को महाराष्ट्र देश का रत्न मानते 
हुए उनकी कृपाण को यवनरक्त की पिपासु कहता है। साथ ही उसने शिवाजी 
को महाराष्ट्र निवासियों के मुकुटमणि, योद्धाओं का भूषण, नीतियों के निधि, 
कौशलों के कुलभवन, परमोत्साह के पारावार, स्वधर्माग्रही और शिव का 
साक्षात्‌ अवतार कहा है तथा शिवाजी की यही एक प्रतिज्ञा है कि करो 
या मरो अर्थात्‌ या तो कार्य की सिद्धि हो या काय॑ के लिए बलिदान 
हो जाओ । चरितनायक के चरित्र की उत्कृष्टता स्पष्ट करते समय व्यास जी 
ने यह भी बतलाया है कि एक ओर तो औरंगजेब परनारी हरणकर्त्ता और 
मीना बाजार लगवाने वाला है तथा दूसरी ओर शिवाजी यवनशासक की 
दुहिता को सुरक्षित उसके घर भिजवा देते हैं। इसी प्रकार 'शिवराज विजय! 
के अन्य पात्रों का भी वास्तविक चित्रण किया गया है और मानव प्रकृति व 
बाह्य प्रवृत्ति का सुन्दर समन्वय भी उसमें दीख पड़ता है तथा पात्रों के स्वभाव 
एवं मनोभावों के चित्रण में भी लेखक को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । 

'शिवराज विजय! का श्रधान रस वीर है पर हास्य, शांत, वीभत्स भी 
सहायक रूप में अंकित हुए हैं लेकिन प्रधानता वीर रस की रही है और यदि 
हम यह कहें कि वोर रस के इतने सुन्दर चित्र सस्कृत-गद्य-साहित्य में बहुत 
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कम मिलते हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी । उदाहरणार्थ अफजलखाँ के वध का 
यह प्रसंग देखिए-- 

“तत्क्षणादेव च शिववी र-ध्वजिन्यां महाध्वज एक: समुच्छित: तत्समकालमेव 
यवनशिविरस्य॒पृष्ठस्थिता शिववीर सेना शिविरमग्निसात्कृतवती, पुरःस्थित- 
सेनासु चाकस्मादेव महाराष्ट्रकेसरिण: समपतन्‌ । तेषां हरहर-महादेव गजंन 
पुरस्पमरं छिन्धि-भिन्धि, मारय, विपोथ-इति कोलाहल: प्रत्यथिनाश्व “खुदा- 
तोवअल्लादि पारस्य-पदमयः कलकलो रौदसीमपूरयत्‌ । 

इसी प्रकार वीभत्सरस का यह अवतरण दशनीय है-- 

“अथ मुनिरपिदाडिम-कुसुमास्त रणाच्छुन्नायामिव गाढ़ रुधिर-दिग्ंधायां 
ज्वलदंगारचितायां चियामिय वसुधायां शयानमू, वियुज्यमात भारतभुव- 
मालिंगन्तमिव निर्जीवीभवदंगवन्ध-चालन-परमू, शोणित-संघात-व्याजेनान्तः 
स्थितरजो राशिमिवोद्‌ गिरन्‍्तम्‌ कलित-सायन्तन-घना55ड म्व र-वि भ्रमन्‌ सततताम्‌ - 
चूडभक्षण-पातकेनेव ताओ्रीकृतम्‌ छिल्नकन्ध रमू”'' "7 । 

“शिवराज विजय' की वर्णन-शैली भी प्रशंसनीय है और व्यास जी ने इस 
वर्णन-प्रधान कृति में घटनाओं की गतिशीलता पर भी पूर्ण ध्यान रखा हैं तथा 
विचा रकों ने तो उन्हें “अभिनव बाण' की उपाधि से विभूषित करते हुए यहाँ तक 
कहा है “बाण की भांति एक ही बात अथवा वर्ण्य विषय को लेकर पेज नहीं 
रंगे गये हैं | शैली में प्रासादिकता और प्रवाह के साथ प्रौढ़ता भी है। शिवराज 
विजय के लेखक की लेखनी में दंडी और बाण की शैली की सफल अनुकृति देखी 
जा सकती है। उनकी समग्र विशेषताएं शिवराज विजय काब्य में परिलक्षित 
होती हैं । ईसा की सप्तम अष्टम झताब्दी को संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग 
कहा गया है जिसमें दंडी, माघ, भवभूति और बाणभट्ट जैसी विभूतियाँ ; 
प्रादु भूत हुई हैं इन सभी की कृतियां अपने-अपने क्षेत्र में प्रशंसा की पात्र रही 
हैं । इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ इतनी अधिक हैं कि कभी काल के कराल 
गाल में कवलित नहीं हो सकती हैं। जहाँ दंडी अपने पदललित्य और आलोचक 
के लिए, माघ सर्वाज़ूपूर्ण काव्य कतूं त्वः के लिए “काव्येषु माघ: और भवभूति 
करुण रस की मामिक अभिव्यक्ति के लिए 'कारुष्यं भवभूतरेवतिनुते' के लिए 
चिर॒स्मरणीय हैं; वहाँ वाणभट्ट अपनी अनुपम कला, शेली के लिए अमर हैं । 
उन सभी का समन्वित प्रभाव यदि हम किसी परिवर्ती कवि में देख सकते हैं 
तो वह 'अभिनव बाण! अम्बिकादत्त व्यास ही हैं।” इस प्रकार व्यास जी 


गद्य साहित्य ] [१६१ 


ने शिवराज विजय में विभन्‍न विषयों का कलापूर्ण वर्णन भी किया गया है और 
प्रकृति-सौन्दर्य के भी अनेक हृदयग्राही चित्र अंकित हुए हैं तथा पुस्तक का 
प्रारम्भ ही अरुणोदय से होता है और यह प्रभात का वर्णन अपने में पूर्ण एवं 
साथंक है; देखिए-- 

एप भगवान मणिराकाशमंडलस्य चक्रवर्ती रवेचरचक्र स्थ, कु'डलमाखंडलदिश: 
दीपको ब्रह्मांडभांडस्य, प्रेयान्पुण्डरीकपटलस्य, शोकविमोकः कोकलोकस्य, 
अवलम्बोरोलम्वकदम्बस्य, सूत्रधार  सवव्यवह्ारस्य, इनसडच दिनस्थ । 
अयमेवाहो रात्रं जनयति अयमेव वत्सरं द्वादशसुभागेषु विभनक्ति: अयमेव कारणं 
पण्णामृतूनाम्‌, एप एवांगीकरोत्युत्तरं दक्षिणड्चायनम्‌"/ ४ ४। 


इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर पव॑तखण्ड, सरोवर, भरने आदि के साथ 
वृक्ष पर स्थित पक्षी आदि का सुन्दर व संदिलिष्ट चित्रण भी किया गया है जो 
कि कवि की सुक्ष्मवर्णनशक्ति का परिचायक है, देखिए-- 


कदलीदल कु जायितस्येतत्कूटी रस्य समन्तात्‌ पृष्पवाटिका, पूर्वतः परम 
पवित्र पानीय पर सहस्त्र पुडरीक-पटल परिलसितं पतत्रि-कुलकुजित-पूजितं 
पयः पूरपूरितं सर: आसीत्‌ । दक्षिणइचको-निर्र-कर्मेर-ध्व नि-ध्वनित-दिगन्तर:, 
फ़लपटला $ स्वाद-वपलित-चज्चु-पतंग-कुला5क्रमणधिक-विनत-शाख-शाखि- 
समूह-व्याप्त: सुन्दरकंदरः पव॑तखंड आसीत्‌ । 

'शिवराज विजय” के कलापक्ष पर विचार करते समय हमारा ध्यान 
सर्वप्रथम इस और जाता है कि इसे साहित्य की किस विधा के अंतर्गत स्थान 
दिया जाय; क्‍योंकि कुछ विचारक इसे गद्यकाव्य मानते हैं, कुछ ऐतिहासिक 
काव्य की संज्ञा प्रदान करते हैं और कुछ उपन्यास कहते हैं। चू कि इसमें 
गद्यकाव्य की शैली अपनायी गयी है अतः इसे सहज ही गद्यकाव्य मान लिया 
जाता है पर ऐसा लगता है कि स्वयं लेखक इसे उपन्यास का स्वरूप प्रदान 
करना चाहता था और वस्तु विन्यास वपात्र योजना में यह बहुत कुछ 
उपन्यास के समान है अतः इसे गद्य काव्यात्मक उपन्यास कहा जाय तो 
अनुचित न होगा । प्रो० चन्द्शेखर पांडेय ने तो 'शिवराज विजय' को उपन्यास. 
ही माना है बोर वह स्पष्टतया यह मत व्यक्त करते हैं कि “रोचकता की 
मर शिवराज विजय आधुनिक उपन्यासों से किसी मात्रा में घटकर 
नहीं है ।' 
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“शिवराज विजय” का भाषा सौन्द्रय भी सराहनीय है और हम देखते हैं 
'कि उसमें भावानुरूप भाषा ही प्रयुक्त हुई है तथा भाषा सर्वत्र भाव का 
अनुशरण ही करती है अतः वह पाठकों के चित्त पर अपना प्रभाव डालने में 
समर्थ भी रही है साथ हो उस कृति का प्रायः, प्रत्येक प्रसंग स्वाभाविक 
अलंकारों की छुटा से विभूषित भी है और उपमा, उत्प्रेक्षा, ूपक परिसंख्या व 
अनुप्रास का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है तथा कहीं भी उनसे भाषा सौन्दर्य की 
क्षति नहीं पहुंची । इस प्रकार भाषा अलंकृृत होते हुए भी स्वाभाविक है और 
वह माधुयं, ओज व प्रसाद आदि तीनों गुणों व तीनों वृत्तियों से सुशोभित भी 
है । अनुप्रास अलंकार से युक्त निम्नलिखित पंक्तियाँ दर्शनीय हैं-- 

फलपटलाउस्वाद चपलित चज्चुपतंग कुला 55 क्रमणधिक विनतशाखश।रिव 
समूह व्याप्त: सुन्दरः कन्दर: पव॑त खंड आसीत्‌ । 

इस प्रकार शिवराज विजय भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से पूर्ण 
सफल कृति है। 


कहकर 
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कथा-साहित्य 


प्रश्न ३९--कथा और आश्यायिका का भेद प्रतिपादित करते हुए संस्कृत 
कथा-साहित्य के उद्भव एवं विकास को विस्तृत व्याख्या कीजिए । 


प्रश्न ४०--संस्कृत के कहानी साहित्य के उदूभव और विकास पर एक 
निवन्ध लिखिए । 
कथा और आख्यायिका में अन्तर 

संस्कृत साहित्य के प्राचीन विद्वानों ने कथा और आख्यायिका की पृथक्ता 
स्पष्ट करने का प्रयास अपने ग्रन्थों में क्षश्य किया है पर वाणभट्ट से पूर्व 
किसी ने भी उनका अन्तर स्पष्ट नहीं क्रिया । यों तो भामह ने अपने 
'काव्यालंकार' में उन दोनों का भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आख्यायिका 
की कथावस्तु वास्तव होती है जिसे कवि स्त्रयं वक्‍ता के रूप में प्रकट करता 
है और उसके विभागों का नाम उच्छुवास होता है तथा आदि व अन्त में भावी 
घटनाओं के सूचक इलोक होते हैं जो वकत्र या अपरवकत्र छंद में निवद्ध होते 
हैं। इसी प्रकार कथा की कथावस्तु कवि की निजी कल्पना-जन्य होती है 
जिसका वक्‍ता नायक से पृथक्‌ कोई व्यक्ति होता है और उसमें न तो 
आख्यायिका की भाँति उच्छुवास का विभाग रहता है और न वकत्रादि वृत्तों 
की व्याख्या । हि 

भामह के उक्त विचारों के आधार पर कथा और आख्यायिक्रा में अंतर 
स्थापित नहीं किया जा सकता, तथा दोनों के पार्यक्य की विभाजनरेखा कुछ 
इतनी धूमिल है कि दंडी ने 'काव्याद्श' में इसका सर्वधा तिरस्कार किया । 
दंडी का तो यहो कहना है क्रि कया और आशख्यायिका में किसी मौलिक भेद 
व पा्यंक्य की कल्पना असम्भव ही है तथा उनका स्पष्टतया मत है ततत्‌ 


१६३ 
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कथाख्यायिकेत्येका जाति: संज्ञाद्ययांकिता' अर्थात्‌ इन दोनों भेदों की एक गद्य 
रूपा जाति है ओर केवल नामकरण में ही विभिन्न संज्ञायें उपलब्ध होती हैं । 
इसी प्रकार रुद्रटू ने भी 'काव्यालंकार' में इन गद्य प्रकारों के प्रभेदों का 
वर्णन किया है पर उनका वर्णन विशेष महत्व का नहीं कहा जाता । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्यप्रन्थ के 
अभाव में उक्त विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि से ही कथा और आखझुयायरिका 
के पार्थंक्य व वैशिष्टय का श्रदर्शन किया है पर उनके विचारों में पूर्णता व 
उपयुक्तता नहीं है। सच तो यह है कि सर्वप्रथम वाणभट्‌ट ने ही इन दोनों 
गद्य प्रकारों में न केवल विभिन्नता स्थापित की है अपितु दोनों का उदाहरण 
भी अपनी प्रतिभा-सम्पन्न लेखनी से प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने 'ह॒ष॑- 
चरित' नामक ग्रन्थ को आख्यायिका कहा है और 'कादम्बरी' को वह 
“अतिद्ववी कथा” के विशेषण से मंडित करते हैं। यद्यपि कुछ व्याख्याकार 
“अतिद्यी' का अथ॑ं अद्वितीय मानते हैं पर वास्तव में बाणभद्‌ट का संकेत 
ऐतिहासिक दृष्टि से वृहत्कथा व सुबन्धु की 'वासवदत्ता' से ही है। इस प्रकार 
उनका विचार है कि आख्यायिक्रा की कथावस्तु अवश्यमेव इतिहास में प्रसिद्ध 
और प्ररुयात होती है पर कथा कवि के उरवर मस्तिष्क की उपज होती है, 
जिसमें कल्पना का पूर्ण साम्राज्य अपने समस्त वेभव के साथ विद्यमान रहता 
है लेकिन उनमें शैलीगत किसी विभिन्नता की ओर बाणभदट्‌ ने भी संकेत 
नहीं किया । यहां यह भी स्मरणीय है कि कथा और आशख्यायिका में मोलिक 
भेद स्वीकार करते हुए भी वह गद्य के ही दो रूप हैं ओर यदि विचारपूर्वेक 
देखा जाय तो संस्कृत की समस्त कथाक्ृतियों में किसी भी कथाकार ने आख्या- 
यिका व कथा के इस विभेद का हृढ़तापूवंक पालन नहीं क्या है । 
संस्क्ृत-कथा-साहित्य का उद्भव और विकास 

यद्यपि पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित हो कुछ आलोचक कथा-साहित्य 
की उत्पत्ति का श्रेय पाढ्चात्य जगत्‌ को प्रदान करते हैं और उनका 2 
है कि पाइचात्य कथा साहित्य से प्रभावित होकर ही भारतीय कृतिकारों ने 
कथा लेखन की ओर ध्यान दिया पर यह धारणा किसी भी प्रकार युक्तिसंगत 
नहीं मानी जा सकती । अब तो अधिकांश विचारक यह मानते हैं कि विश्व- 
साहित्य में संस्कृत का कथा साहित्य हो सर्वाधिक प्राचीन है और भारतीय 
विचारक ही नहीं, पाइ्चात्य विचारक भी हमारे कथा साहित्य की प्राचीनता, 
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मौलिकता व मनोरंजकता की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं। पाष्चात्म विद्वान: 
कीप ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ (ह सरी॥०) ल॑ $थाशता: /(08प०) में 
लिखा भी है “बिना किसी शंका के हम यह मान सकते हैं कि भारत में वेदिक 
युग के भारतीयों के जीवन के प्रारंभिकतम काल से हो अनेक प्रकार की 
कहानियां लोगों में प्रचलित थीं, भले हो उनके विकास की प्रारम्भिक 
अवस्थाओं में अदभुत कथा (गिश्ा३ ग्र॥०), लोक कथा ()भणाआ)) 
कल्पित कथा (797) अथवा पशु-कथा (/800०8) के रूप में उनमें 
भेद स्थापित करना व्यर्थ है। साधारण सी कहानी का एक निश्चित उद्देश्य 
के लिए उपयोग में लाया जाना, उपदेशात्मक कथा का जीवनोपयोगी ज्ञान 
समभने की एक निश्चित विधि बन जाना, कहानियों के इतिहास में एक 
स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण कदम था । हमें इसका ज्ञान नहीं कि किस काल में यह 
परिवर्तन घटित हुआ । ऋग्वेद में हम पशु-पक्षियों की कथाएँ प्राप्त करने की 
आशा नहीं करते, परन्तु उसमें हमें कुछ ऐसी बात मिलती है जिससे हम यह 
सोच सकते हैं कि भारतीय चिन्तन के लिए मनुष्य के पड़ौसी पशु-पक्षियों में 
मनुष्य की आदतों को स्थानान्तरित कर देना कितना सरल था। ऋग्वेद के : 
एक प्रसिद्ध सूक्त का, जिसमें यज्ञ के अवसर पर मंत्र गान करते हुए ब्राह्मणों 
की तुलना टरं-टरं करने वाले मेंढकों से की गई है, चाहे कुछ भी उद्ूं ए्य रहा 
हो, किन्तु इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के बीच एक 
प्रकार का सम्बन्ध स्वीकार कर लिया गया है। उपनिषदों में यह बात स्पष्ट 
रूप से प्रकट हो जाती है, वहां कुत्तों की एक रूपकात्मक अथवा व्यंग्य कथा 
आती है जो अपने भोजन के लिए चिल्लाने वाला एक नेता ढू ढ़ते हैं । दो 
हंसों की वातचीत दी हुई है जिनके वचनों से रैक्‍्व का ध्यान आकर्षित होता 
है, "वं सत्यकाम को पहले एक वृषभ, फिर एक हंस, तदनन्तर एक जलचर 
पक्षी द्वारा उपदेश दिया जाना वणित है।यह ठीक है कि इन स्थलों में 
उपदेशात्मक कथा नहीं है, जिसमें जानवरों के कम मनुष्यों को उपदेश देने के 
साधन बनाए जाते हैं, तो भी हम यह समभ सकते हैं कि उपदेश देने के इस 
प्रकार को ग्रहण कर लेना कितना सरल था। महाभारत में वास्तव में हमें 
पशु-कथाएँ स्पष्ठतया उपलब्ध होती हैं, और ये केवल उत्तरकालीन बारहवें 
(शांति) पर्व में हो नहीं, किन्तु अन्य पर्वों में भी वतंमान हैं।" 

इस प्रकार यहां संस्कृत कथा साहित्य की प्राचीनता स्पष्द हो 


१६६ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


जाती है और हम देखते हैं कि वह वेदिक काल से लेकर महाभारत युग तक 
चहुत कुछ अंशों में समुन्नत अवस्था में पहुँचने में सफल भी रहा था। सच तो 
यह है कि ऋग्वेद के कई आख्यान ही ब्राह्मणों, उपनिषदों, पुराणों व रामायण- 
महाभारत आदि ग्रंथों में विकसित हुए हैं। रामायण व महाभारत की 
रचना के उपरांत तो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत लोक प्रचलित घटनाओं के 
सहारे कहानी लेखन की प्रवृत्ति का सूत्रपात भी हुआ । इसके पदचात्‌ बौद्ध 
काव्य में तो संस्कृत-कथा-साहित्य और भी अधिक समृद्ध हो गया तथा उसके 
उपरांत भी कई ऐसी कहानियां लिखी गयीं जो इतिहास व पुराण की अपेक्षा 
लौकिक जीवन की घटनाओं को लेकर रची गयी थीं और जिनमें नीति, धम- 
क्षिक्षा व मनोरंजन की प्रधानता थी। इस प्रकार संस्कृत-क्रथा-साहित्य को 
हम मूलतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--(१) नीतिकथा (00800 
प४0/०) और (२) लोक कथा (?०फणंक्षा 78०) । नीति कथा को 
राजनीतिक, धारमिक व व्यवहारिक और लोक कथा को शिक्षात्मक व मनो- 
रंजनात्मक नामक उपभेदों में विभाजित किया जाता है पर उक्त दो विभाग 
ही मानना अधिक उचित जान पड़ता है। हम यहां उक्त दोनों विभागों का 
पृथक-पृथक विवेचन कर यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत 
कथा साहित्य का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ । 


नीति कथा 


नीति कथा को उपदेशात्मक या उपदेश-प्रधान कथा भी कहा जाता है 
क्योंकि उनका प्रधान उदय उपदेश रहता है और वह प्रायः पशु-पक्षी से 
सम्बन्ध रखती है तथा उन्हें पशु कथा या जन्तु कथा (7806) भी कहा 
जाता है। इस प्रकार पशु-पक्षियों के उदाहरण द्वारा व्यावहारिक उपदेश 
प्रदान करना ही नीति कथा का मूल लक्ष्य रहा है और वह त्रिवर्ग अर्थात्‌ 
धमं, अर्थ, काम की बातों का उपदेश भी देती है पर उनका उपदेश मोक्ष या 
अध्यात्म विद्या से सम्बन्ध नहीं रखता | इसीलिए नीति कथाओं का प्रतिपाद्य 
विषय सदाचार, राजनीति व व्यावहारिक ज्ञान है और द॑निक जीवन में 
सफलता व उन्नति प्राप्त करने के लिए जिन त्रातों का प्रतिक्षण ध्यान रखना 
आवश्यक होता है अन्यथा मनुष्य प्रपंचियों के जाल में फंस सकता है 
उन्हीं का उपदेश इन कथाओं में दिया गया है। इनमें पद्ु-पक्षी मनुष्यों की 
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भाँति बोलते और व्यवहार करते हैं। अतः इन कहानियों के रूप में न केवल 
सुकुमार मति बालकों का मनोरंजन होता है अपितु वह अपूर्व॑ शिक्षा भी प्राप्त 
करते हैं । 

प्रायः नीतिकथाएँ गद्य में ही लिखी गयी हैं और उनकी भाषा सरल व 
रोचक है पर उनसे मिलने वाली शिक्षा या नेतिक उपदेश का संकलन पद्य 
में किया जाता है। इसी प्रकार कहानी के बीच-बीच में भी कभी-कभी पद्यों' 
का समावेश देख पड़ता है और उनमें चुभते हुए मुहावरे, अनूठी लोकोक्तियां' 
व रोचक हृष्टांत भी अधिकाधिक संख्या में हैं। साथ ही नीति कथाओं में 
एक प्रधान कथा के श्रंतगंत कई गौण कथाओं का भी समावेश हो जाता है 
तथा मुख्य कथा के पात्र अपनी वात के समर्थन में बीच-बीच में अनेक उपकथाएँ 
भी कहते हैं लेकिन इनके कारण रोचकता नष्ट नहीं होती । 

यदि विचारपूरवक देखा जाय तो पशु-पक्षियों के उदाहरण द्वारा बलकों' 
को व्यावहारिक उपदेश देने की प्रथा वेदिक काल से ही चली आ रही है 
और ऋग्वेद! में मनुष्य व मछली की एक कया विद्यमान भी है तथा 
छात्दोग्य उपनिपद्‌' में भी दृष्टान्त के रूप में उदगीथ श्वान की कथा दी गई 
है । रामायण-महाभारत और पुराणों में तो अनेक नीति कथाएँ वर्णित हैं 
तथा तृतीय शताब्दी ई० पू० भारहुत (8॥क्00) स्तूप पर कई नीति 
कथाओं के नाम भी अंकित हैं'। इसी प्रकार पतंजलि (१५० ई०) ने अपने 
'महाभाष्य' में 'अजाकृपाणीय' और “काकतालीय' जैसी लोकोक्तियों का प्रयोग 
तथा साँप व नेवले और कौए व उल्लू की जन्मजात शत्रुत। का भी उल्लेख 
किया है तथा जनों व बोद्धों द्वारा भी अनेक नीति कथाएँ रची गयीं। बौद्ध 
तो पिछले जन्मों में बुद्ध और उनके समकालीन पुरुषों की महत्ता व उनके 
कार्यों का उदाहरण देने के लिए पशुओं की कथाओं का आधार लिया करते 
थे तथा वौद्धों का जातक नामक कथा संग्रह ३८० ई० पू० के लगभग विद्यमान 
भी था। इसी प्रकार ६६८ ई० के एक चीनी विद्वकोश में भी कई भारतीय 
कथाओं का अनुवाद दिया गया है। उक्त विश्वकोश में यह भी निरदिष्ट है 
कि ये कथाएँ २०० बौद्ध ग्रन्थों से ली गई हैँ । इस प्रकार इन सभी प्रमाणों 
के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि ईसा पूव॑ भारत में नीति कथाओं का 
पर्याप्त प्रचार था और “पंचतन्त्र' में तो वह अपने पूर्ण समृद्ध रूप में दीख पड़ती 
है. अत यहां पंचतन्त्र. का कुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक हो जाता है.। 
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पंचतंत्र--प्रायः सभी विचारकों का यह मत है कि “पंचतंत्र' विश्व साहित्य 
को भारतीय साहित्य की महनीय देन है और इसमें नीति की अत्यन्त मनोहर 
शिक्षाप्रद कहानियाँ संग्रहीत हैं; पर यह कहना कठिन है कि इसको रचना 
कब हुई, क्योंकि मूल रूप में 'पन्चतन्त्र' उपलब्ध नहीं होता । सच तो यह है 
कि 'पन्चतन्त्र' के २०० से अधिक संस्करण निकल चुके हैं और वह पचास से 
अधिक भाषाओं में है ; जिनमें से तीन-चौथाई के लगभग भाषाएँ भारत से 
बाहर की हैं। इस प्रकार यूनानी, स्पेनिश, लेटिन, जमंन, पुरानी स्लैवोनिक, 
जंक और भंग्रेजी आदि भाषाओं में अनूदित होकर पर्याप्त प्रचार पा थुका है 
तथा आज भी जावा से लेकर आइसलेंड तक उसका पठन-पाठन हो रहा है। 
'पंचतन्त्र के रचयिता विष्णु शर्मा कहे जाते हैं और हर्टेल का विचार है कि वह 
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में काइमीर में रचा गया था, लेकिन वर्णनों के आधार 
पर वह दक्षिण में रचा गया जान पड़ता है । इसी प्रकार 'दीगर' शब्द का प्रयोग 
देखकर कीथ ने उसकी रचना ईसा के वाद की मानी है और प्रो० चन्द्रशेखर 
“पांडेय का भी यही कहना है कि “ऐतिहाप्विक प्रमाणों से पता चलता है कि 
ईसा की द्वितीय शताब्दी के आस-पास राजसभाओं में संस्कृत की प्रधानता 
“मिलने लगी थी। राजकारयय में संस्कृत भाषी ब्राह्मणों का प्रधान स्थान हो गया 
था । अतः ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो संस्कृत का बोध कराने के साथ- 
साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सकें। उसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर 
-'पंचतस्त्र' की रचना हुई थी । गुप्त वंश का शासन काल ब्राह्मणों और संस्कृत 
- साहित्य के अभ्युदय का समय था। अत: पंचतन्त्र का रचना काल ३०० ई० 
के लगभग माना जा सकता है ।” 
चूंकि 'पंचतन्त्र' की मूल प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है भतः 
उसके मूल उद्देश्य और प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से कुछ 
भी नहीं कहा जा सकता तथा 'तन्त्र” शब्द से यह भी नहीं स्पष्ट हो पाता कि 
इसका अर्थ केवल पुस्तक है, या यह छब्द आचरण का भ्रचार या 
उपदेशात्मक या प्रमाणिक ग्रन्थ को लक्षित करता है। यहाँ यह्‌ स्मरणीय है 
कि डॉ० हर्टेल ने तो तन्‍्त्रास्यायिका तेजाबयान को ही पन्चतन्त्र का सर्व 
अ्राचीन नाम माना है पर यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि 'क्या तन्त्रारयायिका 
पाँच तन्‍्त्रों में विभक्त कहानियों के रूप में एक नीतिशास्त्र को बतलाया है, 
अथवा आशख्यायिका के रूप में राजनीति के लिए एक प्रामाणिक पाख्यपुस्तक 
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को प्रकट करता है, या शिक्षाप्रद अथवा उपदेशात्मक कहानियों द्वारा रची 
गई एक पाठ्यपुस्तक को सूचित करता है ?” कीय ने तो स्पष्टतया पन्चतन्त्र 
का तात्पय॑ मूल में पाँच प्रतिपाद् विषयों से ही माना है और उनका विचार 
है कि 'पुस्तक के नाम के रूप में इसका तात्यय॑ पाँच विषयों के सम्बन्ध में 
कहने वाली पुस्तक से था ।' इसी प्रकार पन्‍्चतन्त्र की रचना का कारण बतलाते 
हुए कहा जाता है कि महिलासेदय के राजा अमर शक्ति एक ऐसे योग्य शिक्षक 
की खोज में थे जो उनके तीन मूर्ख पुत्रों को अल्काल में ही योग्य बना 
दें और विष्णुशर्मा ने उसी उद्देश्य से पन्‍्चतन्त्र की रचना कर छः महीने में ही 
उन राजकुमारों को नीति शास्त्र में पारंगत बना दिया । अतः पन्चतन्त्र की 
रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण बनाना था। 
इस प्रकार पन्चतन्त्र' राजनोति या नीतिश्षास्त्र और दैनिक जीवन के व्यावहा- 
रिक आचरण में राजाओं की शिक्षा के लिए एक पाव्यपुस्तक है पर साथ ही 
वह एक कहानी की पुस्तक भी है तथा उसका रचयिता कहानियों को केवल 
शिक्षा कार्य तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था । 

यद्यपि मेकडानेल ((३०००॥०॥) ने अपने $शआशंता। ((कशपार में 
यह संकेत किया है कि “पंचतंत्र' में आरम्भ में बारह भाग रहे होंगे पर 
वतंमान 'पंचतंत्र' में मित्र भेद, मित्र लाभ, संधिविग्रह, लब्ध-प्रणांश और 
अपरीक्षाकारित्व या अपरीक्षितकारम्‌ नामक पाँच भाग ही दीख पड़ते हैं तथा 
प्रत्येक में मूल कथा के अंतर्गत कई गौण कथाएँ भी हैं। इस प्रकार 'पंचतंत्र' 
की कथाओं में पशुपक्षी सदाचार, नीति व लोक व्यवहार के सम्बन्ध में वार्तालाप 
करते हैं और धर्म ग्रन्थों के सूक्ष्म विषयों पर भी विचार विनिमय करते हैं तथा 
उनकी वातचीत में ही ब्राह्मणों के लोभ व पाखंड, चाटुकारों की कपट वृत्ति 
और त्रिया चरित्रआदि मानवीय दोषों का व्यंग्यपूर्ण उद्घाटन भी किया गया 
है। साथ ही 'पंचतंत्र' की शेली सरल व मुहावरेदार है और विषयानुरूप 
भाषा ही प्रयुक्त हुई है तथा स्तर विनोदप्रियता के समान रूप से दर्शन होते 
हैं। उदाहरणा्थं वाघ की खाल ओढ़े गधे का चाँदनी रात में गाना गाने के 
लिए उतावला होना और अपने मित्र श्ृद्भाल की शंकाओं का समाघान करने 
के लिए संगीतश्षास्त्र की महत्ता पर वक्तृता देना पर अंत में पुरस्कारस्वरूप 
पीठ पूजा पाना अत्यधिक विनोदपूर्ण है। प्रायः पन्‍्चतन्त्र को कथाएँ गद्य में 
हो लिखी गयी हैं पर उपदेशात्मक सुक्तियाँ पद में हैं और इन पद्मों को 
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महाभारत व जातक संग्रह आदि ग्रंथों से संगहीत किया गया है तथा इन पद्यों: 
के चयन और इन्हें कथानक में यथास्थान निपुणतापूर्वंक व्यवस्थित करने में 
पन्चतन्त्र का रचयिता पूर्ण सफल रहा है। इस प्रकार पन्चतन्त्र की रचना को 
कीथ ने एक कलाकार की कृति मानकर उचित ही किया है। 

हितोपदेश--यद्यपि पन्‍्चतन्त्र की अनुकृति पर अनेक ग्रन्थ निकले हैं किन्तु 
उनमें से 'हितोपदेश' विशेष रूप से उल्लेखनीय है और बंगाल में उसका अत्यधिक 
प्रचार रहा है। 'हितोपदेश' का रचियता स्वयं का नाम नारायण बतलाता है 
और उसके आश्रयदाता धवलचन्द्र थे तथा 'हितोपदेश” की एक हस्तलिखित 
प्रति १३७३ ई० की भी मिली है अत: इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है 
कि उसका रचना काल चौदहवीं छाताब्दी के पूवं होगा । कीथ ने हितोपदेश का 
रचनाकाल ६०० ई० के पदचात्‌ माना है और वह माघ (८५०० ई०) के वाद 
ही नारायण का होना स्वीकार करते हैं। साथ ही 'हितोपदेश' की प्रस्तावना 
में लिखे गये इस वाक्य “पन्चतन्त्रथाःन्यस्माद ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते' से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उसकी रचना बहुत कुछ पन्चतन्त्र के ही आधार पर हुई 
है और उसकी ४३ कथाओं में से २५ तो 'पन्चतन्त्र' से ही ली गयी है तथा 
“हितोपदेक्' के मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह व संधि नामक चार परिच्छेदों में 
से प्रथम दो परिच्छेद प्रायः 'पन्चतन्त्र' से ही लिये गये हैं। इतना अवश्य है कि 
“हित॑.पदेश' में 'पन्चतस्त्र” की अपेक्षा पद्यों की संख्या अधिक है जिनमें से कई 
तो 'कामन्दकीय नीतिसार' से लिए गए हैं और प्रायः सभी पद्म अत्यन्त उपदेश 
पूर्ण व कंठस्थ करने योग्य हैं । लेकिन यहाँ यह भी सत्य है कि पद्मयों की अधिकता 
कहीं-कहीं कथा प्रवाह में व्याघात भी पहुंचाती है। सरल और सुबोध भाषा-शैली 
के कारण हितोपदेश का पठन-पाठन 'पन्चतन्त्र' की अपेक्षा अधिक है और 
संस्कृत सीखने वाले छात्रों को प्रायः पहले हितोपदेश ही पढ़ाया जाता है तथा 
समीक्षक उसके नीति परक उद्गारों की मुक्तकंठ से प्रशंसा भी करते हैं । 
उदाहरणार्थ 'हितोपदेश' का यह पद्य दर्शनीय है-- 

न धमंश्ञास्त्रं पठतीति कारण न चापि वेदाध्ययन दुरात्मन: । 
स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या सधुरं गवां पयः ॥ 

अर्थात्‌ 'दुर्जन पुरुष धर्मशास्त्र पढ़ता है या वेद का अध्ययन करता है 
इसलिए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए इस विषय में तो स्वभाव ही 
सबसे बढ़कर है, जैसे, गाय काः दूध स्वभाव से ही मधुर होता है।।' 
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लोक-कथा 

लोक-कथा को मनोरंजनात्मक या मनोरंजक कथा भी कहा जाता है । 
जहाँ नीति कथा उपदेशात्मक होती है वहाँ लोक कथा मनोरंजन प्रधान 
होती है तथा उसके पात्र भी पशु-पक्षी न होकर प्राय: मनुष्य ही होते हैं। 
सामान्यतः लोकप्रिय व प्रतिनिधि लोककथा संग्रहों का उल्लेख इस प्रकार किया 
जाता है-- 

वृहश्कया--लोककथाओं का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रन्थ गुणाद्यक्ृत 
“बृहत्कथा” ही है और कुछ लेखकों ने इसे पंचम शतक की रचना कहा है। 
डॉ० ब्यूलर इसका रचना काल प्रथम या द्वितीय शताब्दी मानते हैं तथा 
अधिकांश विद्वानों ने 'वृहत्कथा' का रचना काल विक्रम की प्रथम शताब्दी 
माना है। मूल वृहत्कथा' पंशाची भाषा में लिखी गई थी और उसमें एक 
लाख पद्यों का होना माना गया है पर अब वह उपलब्ध नहीं है तथा उसके 
निम्नलिखित तीन संस्कृत अनुवाद उपलब्ध होते हैं-- 

१.बुघस्वामी कृत बृहत्कथा-श्लोक संग्रह--बुधस्वामी नेपाल के रहने वाले 
थे और उनका समय आठवीं-नवीं शताब्दी माना जाता है तथा वृहत्कथा का 
प्राचीनतम अनुवाद यही है। 

२ क्षेमेन्द्रकृत वृहृत्कथा मंजरी--क्षेमेन्द्र का समय ग्यारहवीं शताब्दी कहा 
जाता है और वह काश्मीर के राजा अनन्त के आश्रित कवि थे । इस कृति में 
४५०० इलोक हैं पर ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि मूल कथा का 
कितना संरक्षण हो सका है। 

३. सोमदेव कृत कथा सरित्सागर-वृहत्कथा के संक्षिप्त संस्करणों में यह 
सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसकी रचना लगभग १०३७ ई० के हुई तथा इसके 
रचयिता सोमदेव भी काश्मीर के राजा अनन्त के समकालीन कहे जाते हैं। 
निस्संदेह संसार में इसके अतिरिक्त अन्य कोई इतना प्राचीन व विशाल कथा 
संग्रह नहीं है । 

यहां ठोक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त तीन कृतियों में मूल 
वृह्कथा का कितना अंश सुन्यवस्थित रूप से विद्यमान है और विचारकों में इस 
सम्बन्ध में भी मतभेद है कि मूल कृति गद्य में थी या पद्य मे, क्योंकि काइमीर 
की जनश्रुतियों के अनुसार वृहत्कथा” श्लोकवद्ध थी पर दंडी ने 'काव्यादशं में 
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उसे गद्यात्मक कहा है लेकिन यहाँ यह अनुमान किया जा सकता है कि गुणादय 
ने अपने समय की प्रचलित अनेक लोग कथाओं को संग्रहीत कर वृहृत्तथा की 
रचना की होगी। यह तो निविवाद रूप से सत्य है कि “वृहत्कथा से बढ़कर 
श्राचीन कथाओं का संग्रह दूसरा कोई नहीं है। बाल्मीकि और व्यास के 
अतिरिक्त गुणादय भी भारतीय कवियों के उपजीव्य रहे हैं। कथानक की 
विचित्रता के साथ-साथ रस का परिपाक अच्छे ढंग से किया गया है। इसके 
लायक हैं महाराज उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त | वे अपने मित्र गोमुख की 
सहायता से अपनी प्रियतमा मदन मंजूषा से पाणिग्रहण करने तथा विद्याघरों 
का साम्राज्य प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। अवान्त रकालीन कथा-साहित्य के 
ऊपर वृहत्कथा का श्रभाव विशेष रूप से पड़ा है । रामायण तथा महाभारत 
के समान यह भी संस्कृत साहित्य का जाज्वल्यमान हीरक है। महाकवि भास, 
हर्ष तथा भट्टनारायण अपने नाठकों के वस्तुग्रहण के लिए वृहत्कथा के 
विशेष रूप के ऋणो हैं।” भारत में ही नहीं बाहर भी धृहत्कथा' की कीति 
व्याप्त है और दंडी, सुबस्धु, त्रिविक्रम भट्ट व गोवधंनाचार्य ने तो गुणाद्य 
का नामोल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा भी को है पर बाणभट्‌ट ने तो 
यृहत्कथा को भगवान शंकर की लीला के समान विस्मयकारिणी हीं 
बतलाया है । 

बेतालपंर्चावश तिका-- इसे वेतालपंचविदञति भी कहा जाता है और इसमें 
२४ कहानियाँ संकलित हैं जो कि एक बैताल--भूत--द्वारा उज्जैन के राजा 
विक्रमादित्य को पहेलियों के रूप में सुनाई गई हैं। यहाँ अभी तक इस बात 
के कोई प्रमाण नहीं मिले कि यह पच्चीस कहानियाँ मूल वृहत्कथा में भी थीं 
अतः इस कृति को स्वतन्त्र कथाग्रन्थ कहा जा सकता है । 'बेताल पंचविशतिका! 
के शिवदास और जम्भलद॒त्त नामक दो लेखकों के संस्करण मिलते हैं तथा 
शिवदास की कृति गद्य में होते हुए भी उसमें बीच-बीच में इलोक दिये गये हैं 
पर जम्भलदत्त की कृति तो विलकुल गद्य में है। डॉ० हरटेंल का विचार है 
कि शिवदास ने १४८७ ई० के बहुत पहिले ही इस ग्रंथ की रचना की होगी 
क्योंकि उसी समय इसका प्राचीनतम हस्तलेख उपलब्ध होता है पर अभी इस 
सम्बन्ध में पर्याप्त खोज नहीं हो सकी है । इतना होते ही यहां यह तो निर्विवाद 
रूप से कहा जा सकता है कि इस कृति की सभी कहानियां अत्यधिक मनोरंजक 
हैं और उनमें कौतृहल व रोचकता का सुन्दर समन्वय है । 
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सिंहासन द्वात्रिंशिका या द्वात्रिशस्पुत्तलिका अथवा विक्रमचरित--इस 
कृति के केवल गद्यात्मक, पद्यमय और गद्य-पद्ममय तीन संस्करण 
उपलब्ध होते हैं तथा दक्षिण भारत में यह विक्रमचरित के नाम से विख्यात 
है। इसके पद्यदद्ध व गद्यदद्ध दो रूप मिलते हैं पर उत्तर भारत में 
इसे सिंहासन द्वात्रिशिका अर्थात्‌ सिहासन बत्तीसी कहा जाता है अतः ठीक- 
डीक नहीं कहा जा सकता कि इसका कौन-सा रूप प्राचीन है। इसकी प्रत्येक 
कहानी में राजा भोज का उल्लेख हुआ है अत: इसकी रचना भोज (१०१५- 
१०६३ ई०) के बाद ही मानी जानी चाहिए । संक्षेप में इसकी कथा यह है- 
राजा भोज जमीन में गड़े हुए विक्रमादित्य के सिहासन को उखाड़ता है और 
ज्यों ही उस पर बठना चाहता है उस सिहासन पर जुड़ी हुई ३२ पुतलियाँ 
राजा से क्रमशः प्रइन पूछकर उसे अयोग्य सिद्ध करती हैं और अन्त में 
सिहासन लेकर उड़ जाती हैं। इस प्रकार इसमें भी एक मूल कथा के अन्तगंत 
३२ कहानियाँ दी गयी हैं भौर भले हो यह 'बेताल पंचर्विशतिका' की 
भाँति बुद्धि विलास में उतना श्रेष्ठ न हो पर रोचकता में उससे कुछ कम 
नहीं है। 

शुकसप्तति--इसके तीन संस्करण उपलब्ध होते हैं पर उसके रचयिता 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । इसकी रचना चौदहवीं शताब्दी के पूर्व मानी 
जाती है क्योंकि उसी समय इसका एक अनुवाद फारसी में भी हुआ था। 
'शुकसप्तति' में ७३ कहानियाँ हैं पर मूल कथा केवल यह है कि अपने पति 
मदनसेन के बाहर जाने पर उसकी पत्नी वियोग-जन्य पीड़ा से विकल हो 
जाती है और एक तोता उसे ७० कहानियाँ सुनाता है जिसमें ७० दिन व्यतीत 
हो जाते हैं तथा अन्त में मदनसेन लौट आता है। 


अन्य उल्लेखनोय कथा संप्रह--पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि विद्यापति 
ने पुरुष-परीक्षा की रचना की जिसमें ४४ नैतिक और राजनीतिक कहानियाँ 
हैं तथा शिवदास कृत 'कथाणंव' में चोरों व मूल्खों की ३५ कथाएँ हैं। इसी 
प्रकार सोलहवीं शताब्दी के वल्लालसेन रचित “भोज प्रबन्ध! में संस्कृत के 
महाकवियों की अनेक रोचक दंत कथाएँ दी गयी हैं और इधर कई पाइचात्य 
कया संग्रहों का भी संस्कृत में अनुवाद हो चुका है। गुणात्य की वृहत्कथा 
के आधार पर पं० रामशरण, एम० ए० ने “कौमुदी कथाकल्लोलिनी' नामक 
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पुस्तक लिखी है। इसी प्रसंग में हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि ' बौढ- 
जेन कवियों व लेखकों ने भी संस्कृत कथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण 
योग दान दिया है और बौद्धों के कथा संग्रह 'अवदान” नाम से प्रख्यात है 
जिनमें सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध कृति 'अवदानशतक' है। इसी प्रकार आयंशूर 
कृत संस्कृत 'जातक माला' भी चौथी शताब्दी की कृति है [और जेन कथा 
संग्रहों मैं उल्लेखनीय कृति हेमचन्द्र (१०८८ ई०) रचित परिशिष्ट 
वर्णन है । 


अध्याय ७ 


चम्पू-काव्य 


प्रश्त ४१--चम्पू काव्य की विशेषताएं बतलाते हुए उनके विकास-क्रम 
पर एक निवन्ध लिखिए । 


प्रश्न ४२--चम्पू काव्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चम्यू-फाव्य का 
उद्भव भोर विकास बतलाइए । 


उत्तर--साहित्य-दर्पण की इस उक्ति के आधार पर--'गद्यपद्ममयं काव्य 
घम्प्रित्यभिघीयते जिन काब्यों में गद्य-पद्य का संयुक्त प्रयोग किया जाता है 
उन्हें चम्पू-काव्य कहते हैं। इस प्रकार चम्पू-काब्य में गद्य व पद्म का मिश्रण 
रहता है और यों तो वासवदत्ता, ह॑ चरित तथा कादम्बरी आदि गद्यकृतियों 
में भी यत्र-तत्र पद्य प्रयुक्त हुए हैं पर प्रधानतया, उन्हें गद्य साहित्य या गद्य- 
काव्य के ही अंतर्गत रखा जाता है। इसी श्रकार नीति कथाओं में भी गद्य-पद्म 
का सम्मिश्रण दीख पड़ता है, लेकिन उनमें पद्मों का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन 
से हो किया जाता है और उनके पद्म या तो उन कथाओं से प्राप्त होने वाली 
शिक्षा के रुप में हैं या वह किसी विशेष कथन की पुष्टि में प्रमाण रूप उद्धृत 
हैं इस प्रकार साहित्य की उन अन्य विधाओं से, जिनमें कि गद्य-पद्य का 
मिश्रण पाया जाता है, चम्पू काव्य की पृथकता स्पष्ट करते समय विचारक यह 
मत ध्यक्त करते हैं कि चम्पू में गद्यगयद्य का समान रूप से ध्यवहार होता है 
और उसके पद्म किसी प्रयोजन विशेष से प्रयुक्त नहीं होते, वल्कि वह तो उसकी 
कषा के ही उसी प्रकार अंगभूत होते हैं-जैसे कि उसके गद्य भाग । 'रामायण 
चम्पू' के रचयिता भोज ने कहा भी है कि चम्पू में ग्य और पद्म का वही 
पारस्परिक सम्बन्ध है जो संगीत में गीत और पद्च का-- 
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गद्यानुवन्धरसमिश्चितपद्यसुक्ति: 
हृद्यापि वाघकलया कलितेव गीतिः 

निष्कषं रूप में चम्पू काव्य की परिभाषा के आधार पर हम कह सकते 
हैं कि चम्पू काव्य में निम्न विशेषताएँ होती हैं-- 

(१) चम्पू काव्य गद्य-पद्यात्मक होता है। वह अद्धों आदि में विभक्त 
होता है । उसमें उक्ति-भ्रत्युक्ति नहीं होती है और न ही उसमें विष्कम्भक 
आदि होते हैं । 

किन्तु उपलब्ध चम्पू काव्यों में उपयुक्त विशेषताएँ नहीं मिलती हैं। 

यद्यपि वैदिक संहिताओं विशेषत: कृष्ण यजुर्वेदीय संहिताओं में गद्य-प्च 
के मिश्रण के कुछ उदाहरण अवश्य मिलते हैं और संवाद यूक्तों की व्याख्या में 
श्री डॉ० ओल्डन वर्ग गद्य-पद्यात्मक रूप की कल्पना उचित मानते हैं पर इन्हें 
चम्पू काव्य के अंतगंत स्थान देना युक्तिसंगत न होगा । साथ ही बोढ़ों की 
जातक माला और हरिषेण के प्रयाग के अभिलेख में भी पद्म के साथ गद्य भी 
समन्वित पाया जाता है, पर इन्हें भी चम्पू नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार 
दंडी (६०० ई०) ने भी अपने काव्यादश में चम्पू के लक्षण दिए हैं अतः 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि दंडी के पूर्व संस्कृत में चम्पू काव्य 
की रचना हो चुकी थी, पर संस्कृत साहित्य में चम्पू काव्य के दर्शन दसवीं 
शताब्दी के पूवव॑ नहीं होते हैं । 

त्रिविक्रम भट्ट और नल चम्पू-प्रायः अधिकांश विचारक नल चम्पू 
को ही सर्वप्रथम उपलब्ध चम्पू मानते हैं और आचाय॑ वलदेव उपाध्याय नेतो 
स्पष्टतया कहा है “नल चम्पू ही चम्पू काव्य का प्रथम निदर्शन है-चम्पु 
काव्य का पहला उदाहरण है जिसमें कवि ने गद्य तथा पद् दोमों में समान 
भाव में काव्यगुणों का उत्कषं दिखाने का स्पृहणीय उद्योग दिखाया है।” नल 
चम्पू का दूसरा नाम दमयन्ती कथा भी है और उसके रचयिता त्रिविक्रम भट्ट 
कहे जाते हैं तथा उनकी एक अन्य कृति “मदालसा चम्पू” भी कही जाती है 
पर 'नल चम्पू” की तुलना में वह उतनी प्रसिद्ध नहीं है। साथ ही “चम्पू- 
काव्य-शैली का जो परिष्कृत और प्रौढ़ रूप नल चम्द्र में उपलब्ध होता है, 
उससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में इस गद्य-पद्ममयी शैली का प्रचार 
बहुत पहले से ही रहा होगा” पर इसके पूर्व अन्य चम्पू-काव्यों के प्राप्त न 
होने से नल चम्पू ही सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है । 
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त्रिविक्रम भट्ट ने 'नलचम्पू' में स्वयं अपना परिचय दिया है और इस 
प्रकार वह शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण थे तथा उनके पिता का नाम नेमादित्य या 
देवादित्य था और पितामह का नाम श्रीघर था | त्रिविक्रम भट्ट का समय 
दसवीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है क्योंकि सन्‌ ६१५ ई० का एक 
शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके रचयिता नल चम्पू काव्य के लेखक त्रिविक्रम भट्ट 
कहे जाते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि नल चम्पू अपूर्ण कृति है, और उसमें 
केवल सात उच्छवास ही हैं तथा उसकी कथा वहीं समाप्त हो जाती है जब नल 
दमयन्ती को देवताओं का संदेश सुनाते हैं। दमयन्ती अपनी सख्री प्रियंवदिका 
के द्वारा देवताओं का वरण करना अस्वीकार कर देती है अतः अब नल वापिस 
लौट आता है, पर रात भर उसके नेत्रों के समक्ष दमयन्ती की सुन्दर मूर्ति 
घूमते रहने से काम पीड़ा के कारण वह सो नहीं पाता और वियोगजनित 
व्यथा से नेत्रों में अश्रुभरे शिव के चरण कमलों में चित्त लगाकर किसी प्रकार 
रात्रि व्यतीत करता है। इस प्रकार नल चम्पू यहीं समाप्त हो जाता है और 
उसके अपूर्ण रहने के सम्बन्ध में एक किम्वदंती भी प्रसिद्ध है--कहा जाता है 
कि त्रिविक्रम भट्ट के पिता देवादित्य, जो एक सभापंडित थे, एक वार जब 
एक प्रतिद्न्द्दी उन्हें चुनौती देने के लिए आया, अपने स्थान पर अनुपस्थित 
थे । इसके परिणामस्वरूप त्रिविक्रम भट्ट ने सरस्वती की अनुकम्पा से नल 
चम्पू को रचना की जो अपूर्ण हो रह गया क्योंकि उनके पिता लौट आए । 

सामान्यतया “संस्कृत साहित्य में त्रिविक्रम इ्लेष के प्रयोग के लिए अत्यधिक 
प्रसिद्ध हैं। इ्लेष का प्रयोग हम सुबंधु में भो देखते हैं, सुबन्धु ने तो अपने 
आपको 'प्रत्यक्षर इलेषमय प्रवंधविन्यासवैदर्ष्यनिधि' घोषित किया था। पर 
सुवन्धु के इलेष योजना के विषय में विद्वानों को दो आपत्तियाँ हैं, प्रथम तो सुबन्धु 
के श्लेष दूरारूढ़ होते हैं, दूसरे उसकी श्लेष योजना में प्रायः अभंग हलेष का 
ही चमत्कार रहता है। त्रिविक्रम की इलेष योजना एक ओर सरल होती है, 
दूसरी ओर सभंग भी । सभंग एलेष की सरल योजना करने में जिविक्रम के 
समान पटु कोई भी कवि नहीं दिखाई देता । सभंग इ्लेष का प्रयोग तो कई 
कवियों ने किया है, पर उनकी अयथंप्रतीति में पदों को इतना तोड़ना पड़ता है 
कि इलेष-योजना कठिन हो जाती है तथा अं प्रतीति में सहृदय पाठक को 
दुसाध्य परिश्रम करना पड़ता है। त्रिविक्रम के सभंग इलेषों में यह बात नहीं 
पायी जाती ओर पाठक थोड़े से परिश्रम से दोनों पक्षों का अर्थ ग्रहण कर 
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लेता है।” इस प्रकार त्रिविक्रम संस्कृत साहित्य के सं प्रधान इलेष कवि हैं 
और उन्होंने 'नल चम्पू” के प्रथम उच्छुवास में ही श्लेष के प्रति अपना अनुराग 
व्यक्त करते हुए कहा है कि पुण्यशाली कवि ही सुन्दर व नाना प्रकार के इलेष 
अलंकार से युक्त वाणी की रचना करने में समर्थ हो सकता है-- 
प्रसन्‍ना: कांतिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणा: । 
भवन्ति कस्यचित्पुण्यंमु से वाचो गृहे स्त्रियः ॥ नलचस्पू १/४ 

इससे स्पष्ट है कि त्रिविक्रम का प्रधान लक्ष्य शाब्दी क्रीड़ा ही है और यही 
कारण है कि उन्हें इतिवृत्त या कथा के निर्वाह की कोई विशेष चिन्ता नहीं 
रही । भावात्मक स्थलों व प्राकृतिक ह॒ृश्यों के चित्रण में भी वह इलेष की 
सहायता लेते हैं । उदाहरणाथ्थं निम्न अवतरण में उन्होंने एक साथ वर्षा और 
अभिसारिका का हिलिष्ट चित्र प्रस्तुत किया है-- 

अथक दाचिदुन्नमत्पयोधरान्त रपतद्धारावली विराजिता:, कमलदलकांतनयना:, 
सुरचापचक्रवक्र भ्र्‌ व, विद्यु्मणिमेखलालंका रधारिण्य:, शिजानामुक्तकलहंसका:, 
प्रौढ़करेणुसंचारहारिण्य:, कम्रकधरा:, तिरस्कृतशशांककांतिकलापोच्चमुखमंडला: 
सकलजगज्जेगीयमानगुणमिममनुपमरूपलावण्यराशिराजितं_ राजानमिवावलो- 
कयितुमिवावतरन्तिस्मवर्षा: । 

शाब्दी क्रीड़ा की भाँति त्रिविक्रम प्रौढोक्ति या आर्थी क्रीड़ा में भी दक्ष हैं 
और उन्होंने अपनी आर्थी क्रीड़ा से आकाश में गंगा व यमुना दोनों को 
बहा कर प्रयाग की सृष्टि कर दी है तथा उनकी उस अनूठी कल्पना से प्रसन्‍न 
हो उन्हें उसी प्रकार “यमुना त्रिविक्रम' की उपाधि से विभूषित किया गया 
जिस प्रकार भारवि के “आतपत्र भारवि', माघ को घंटा माघ' और 'रत्नाकर' 
को 'ताल रत्नाकर' की उपाधि से विभूषित किया गया था। 

सोमदेव ओर यशस्तिलक चम्पू-दसवीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा क्ृष्ण- 
राजदेव के समकालीन एक ज॑न लेखक सोमदेव ने जिन्हें कि सोमप्रभ सूरि भी 
कहा जाता है, यशस्तिलक चम्पू की रचना की । यह इति पर्याप्त विस्तृत तथा 
जैन सिद्धान्तों की जानकारी के लिए तितान्त उपयोगी कही जाती है। साथ 
ही संस्कृत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी इस कृति का विशेष महत्व है, 
क्योंकि उसमें अनेक काव्य रचयिताओं का भी उल्लेख हुआ है और कई ऐसी 
काव्य कृतियों का भी नाम दिया गया है जिनका आज त्क कोई पता नहीं । 
यदास्तिलक चम्पू के आठ उच्छवासों में अवन्ति नरेश यशोधर, उनकी पत्नी 
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की कपट धूर्तता, राजा की मृत्यु और नाना योवियों में जन्म तथा अन्ततः 
जैन-धर्म में दीक्षा का वृत्तान्त आकर्षक ढंग से अंकित हुआ है । वस्तुत इस 
चम्पू में कवि ने यही प्रतिपादित करना चाहा है कि मनुष्य जैन धर्म का 
पालन कर किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है और “यशस्तिलक चम्पू' 
की कथा गुणभद्र के 'उत्तर पुराण” पर आश्रित है। उसी कथा के आधार पर 
पुष्पदंत ने 'जसहर चरित्र नामक अपश्रश काव्य और वादिराज यूरि ने 
संस्कृत 'यशोधरा चरित्र' नामक कृतियों की रचना भी की है । सामान्यतया 
सोमदेव ने बाणभट्‌ट की कादम्वरी के आदर्श पर ही यह चम्पू लिखा है और 
उनके 'यशास्तिलक' में 'नलचम्पू” की भाँति श्लेष का सौन्दर्य नहीं है। सरल 
तथा सुरुचिपूर्ण शैली ही प्रयुक्त हुई है। उदाहरणाथं-- 
सर्वित्सरोबारिधिलापिकासु निमज्जनामन्मज्जन मात्रमेव । 
पुण्याय चेर्त्ताह जलेचराणां स्व: पुरा स्थाधितरेष पश्चात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “यदि सरोवर, समुद्र या बावली आदि में स्नान करने से मनुष्य 
को पृष्य प्राप्ति होती है, तत तो सबसे पहले जलवासी जीवों को स्वर्ग पहुंचना 
चाहिए दूसरों को वाद में ।” 

हरिश्चल्य भौर जीवन्धर चम्पू--सन्‌ ६०० ई० में हरिइचन्द्र नामक एक 
कवि ने जीवन्धर चम्पू नामक सम्प्रदाय के एक अन्य प्रस्यात चम्पू की रचना 
को और यह गुणभद्र के उत्त रपुराण पर आश्रित है तथा माघ एवम्‌ वाक्पति- 
राज का इसमें प्रत्यक्ष अनुकरण भी किया गया है लेकिन यहां यह नहीं कहा 
जा सकता कि यह वहीं हरिश्चन्ध हैं जिन्होंने 'घमंशर्माम्युदय' नामक जैन 
प्रहकाव्य को रचना की है । 

भोज ओर रामायण चध्पू--यों तो रामायण की कथा पर आश्रित अनेक 
चम्पू काव्य प्रसिद्ध हैं पर उनमें घारा के प्रसिद्ध राजा भोज (१० १८-१०६३ ई० ) 
का चम्पू रामायण या रामायणचम्पू अधिक्र प्रसिद्ध है। भोज ने तो इसमें 
किष्किंधा कांड तक ही अंश लिया था और उसकी पूर्ति लक्ष्मण भट्ट ने 
युद्धकांड की रचना कर पूर्ण की है। 

अनन्त ओर भारत चम्पू-कोंकण की भांति महाभारत की कथा पर भी 
कई चम्पू काव्य लिखे गये जितमे अनन्त का 'भारत चम्पू' अधिक प्रसिद्ध है 
और इसमें बारह स्तवकों में महाभारत की कथा चम्पू शैली में अंकित है। 

सोड्ढल और उदय सुन्दरी कया--कोंकण के राजा मुम्मुणिराज के 
आश्रित कवि सोड्‌ढल ने उदय सुन्दरी कथा न।मक चम्पू काव्य की रचता 
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की है, जिसमें बाण के हषंचरित का स्पष्ट अनुकरण देख पड़ता है। सोड्ढल 
गुजराती कायस्थ थे और उनका जन्म दक्षिण गुजरात के लाट देश में हुआ 
था । उन्होंने 'उदय सुन्दरीकथा' में प्रतिष्ठा नगर के राजा मलयवाहन नागराज 
शिखंड तिलक की कन्या उदयसुन्दरी के साथ विवाह की कथा अंकित की 
है और इसमें कोई संदेह नहीं कि, यह चम्पू काव्य अभिनव कल्पनाओं के साथ- 
साथ सुललित व सुमधुर भाषा से परिपूर्ण है। उदाहरणा्थ-- 
कमसलिनि भुवनान्तरिते श्वों व्यपगतालिकलापशिरोरुहा। 
परिदधे विधवेव सुधाकरथ्युतिवितानमिषेण सितांशुकम्‌ ॥ 

रानी तिरुमलाम्बा भोर बरदाम्बिका-परिणय-चम्पू- राजा अच्युत राय 
की विदुपी रानी तिरुमलाम्बा ने सोलहवीं शताब्दी में वरदम्विका 'परिणय- 
चम्पू” की रचना की है और इसमें उन्होंने अच्युतराय एवम्‌ वरदाम्बिका के 
माध्यम से स्वयं अपनी ही प्रणय कथा लिखी है। यह चम्पू काव्य इस बात का 
परिचायक है कि रानी तिझुमलाम्बा का संस्कृत भाषा पर कितना विलक्षण 
अधिकार था और उनकी कल्पना शक्ति क्रितनी उबर थी। 

अम्य उल्लेखनीय परवर्ती चम्पू काव्य--यद्यपि श्री बलदेव उपाध्याय ने 
एक सौ इक्तीस चम्पू काव्यों का अस्तित्व स्वीकार किया है पर उनमें से 
अधिकांश अप्रकाशित ही हैं और अनेक चम्पू काव्यों का केवल नाम मात्र 
हो जान पड़ता है । इस प्रकार रानी तिरुमलाम्बा के वरदाम्बिका चम्पू काव्य 
के साथ-साथ सोलहवीं शताब्दी में राजपुरामणि दीक्षित ने भारत चम्पू, जीव 
गोस्वामी ने गोपाल चम्पू, चिदम्बर ने भागवत चम्पू, कर्पाकपूर ने आनन्द- 
विलास चम्पू, और शेष क्रष्ण ने 'पारिजातहरण चम्पू” लिखकर चम्पू काव्य की 
परम्परा को समृद्ध किया है । सत्रहवीं शताब्दी में भी अनेक चम्पू काव्य ल्सि 
गए जिनमें नीलकंठ दीक्षित का "नीलकंठ विजय” नारायण का स्वाहासुधाकर 
चम्पू, चक्र कवि का 'द्रोपदी परिणय चम्पू' और बेंकटाध्वरी के चार चमपू काव्य 
विश्वगुणादर्श चम्पू, वरदाम्युदय ( हस्तिगिरि चम्पू ) “उत्तर चम्पू _ओर 
श्री निवास चम्पू--उल्लेखनीय हैं | इसी प्रकार अठारहवीं शताब्दी में वाणेश्वर 
विद्यालंकार रचित चित्र चम्पू भी विषय क्री दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है 
क्योंकि यह वैष्णव भावनाओं और तत्वों का प्रदर्शंक ग्रन्थ कहा जाता है । इससे 
यह स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में चम्पू काव्यों की एक समृद्ध परम्परा 
विद्यमान है । 
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प्रश्न ४३--इस कथन को साथंकता प्रमाणित कौजिए कि भारत का 
नाट्यशास्त्र अपने विषय का पहिला सर्वाज्भपूर्ण ग्रंथ है ।' 


प्रश्त ४४--भारत के नाद्यज्ञास्त्र का संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत. 
साहित्य के नाटयशास्त्र का इतिहास दीजिए । 

महामुनि भरत और उनका नादयज्ञास्त्र--सुपरिचित समीक्षक आचार्य 
बलदेव उपाध्याय ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'भारतीयसाहित्यशास्त्र' के प्रथम खंड 
में साहित्य शास्त्र का ऐतिहासिक विकासत्रम प्रस्तुत करते हुए स्पष्टतया कहा 
है “ऐतिहासिक अनुश्ीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नाट्य का 
शास्त्रीय निरूपण अलंकार के निरूपण से कहीं अधिक प्राचीन है ।” इस प्रकार 
संस्कृत साहित्य शास्त्र में नाट्य विवेचना को ही सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है और 
श्री वाचस्पति गैरोला के ढब्दों में “नाट्यशास्त्रकार के रूप में महामुनि भरत 
का व्यक्तित्व साहित्य शास्त्राकाश में एक देदीप्यमान दिनमणि की भाँति 
प्रकाशित है। भरत का नाद्यशास्त्र अपने विषय का पहिला सर्वाज्िपूर्ण ग्रन्थ 
है ।' हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि भरत के पूर्व संस्कृत साहित्य 
में किसी अन्य विचारक़ का आविर्भाव ही नहीं हुआ और संस्कृत साहित्य 
शारत्र की परम्परा का प्रारम्भ भरत से ही समभा जाना चाहिए, 
क्योंकि भरत के नाट्यशास्त्र में सुर्णावभव कुचुमार आदि कुछ प्राचीन 
काव्य-शास्त्रियों के नाम उद्बृत हैं तथा भरत के नाट्य शास्त्र के पूर्व 
नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण का लिखा जाना भी अब सिद्ध हो चुका है। स्वयं 
भरत ने 'ताट्यशास्त्र” में यह स्वीकार किया है कि उन्हें नंदिकेश्वर के 
अंगहारों, करणों व रेचकों के अभिनय की शिक्षा प्राप्त हुई थी। अतः 
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नंदिकेश्वर का भरत से पहिले होना सिद्ध हो जाता है पर “अभिनय दर्पण! 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है, जवकि भरत मुनि का नाट्यझ्ास्त्र मूलतः नाट्य 
विवेचना से ही सम्बन्धित है अतः भरत के नाट्यशास्त्र को नाट्य विवेचना 
सम्बन्धी सवंप्रथम ग्रन्थ मानना अनुपयुक्त न होगा । 

'नाट्यशास्त्र' और उसके निर्माता के सम्बन्ध में हमारे यहाँ बहुत दिनों तक 
विवाद भी होता रहा और डॉ० एस० के० डे० ने हिस्ट्री ऑफ पोइटिक्स' 
तथा डॉ० पी० बी० काणे ने अपने द्वारा संपादित साहित्य दर्पण की भूमिका में 
नाट्यज्ास्त्र को भरत की कृति न मानकर किसी अन्य लेखक की रचना माना 
है । इसी प्रकार आचाय॑ बलदेव उपाध्याय भी भरत के व्यक्तित्व को अपरिचित 
ही सिद्ध करते हैं और उनका भी यही मत है “भरत के नाम से जो आजकल 
नाट्यशास्त्र मिलता है वह इनके सिद्धान्तों का द्योतक संग्रह ग्रन्य है । यह 
इनके द्वारा रचित मूल ग्रंथ कदापि नहीं है। ठीक इसके विपरीत श्री 
कन्हैयालाल पोद्दार ने विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत करते हुए और डॉ० डे व डॉ० 
काणे के मतों की विस्तृत आलोचना करते हुए उपलब्ध नाट्यशास्त्र को 
महामुनि भरत की कृति माना है तथा वह भरत को ऐतिहासिक व्यक्ति भी 
मानते हैं। इसी प्रकार 'नाट्यशास्त्र” के निर्माणकाल के सम्बन्ध में भी अनेक 
मत हैं और प्रो० मेक्डानेल, प्रो लेवी, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, 
डॉ० सुशीलकुमार, डे, डॉ० पी० वी० काणे एवम्‌ श्री कन्हैयालाल पोद्दार ने 
अपना प्ृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोण ध्यक्त किया है। अतः कुछ विद्वानों के कथनानु- 
सार 'नाट्यशास्त्र' निर्माण की पूर्व सीमा वंदिक काल तक पहुँचती है वहाँ कुछ 
विचा रक उसके वर्तमान स्वरूप की परवर्ती सीमा आठवीं शताब्दी बतलाते हैं पर 
अब अधिकांश विचारक नाट्यश्ास्त्र को ई० पू० प्रथम शताब्दी में रखने के 
पक्ष में हैं, अतः उसका समय ई० पू० प्रथम शताब्दी माना जा सकता है । आचार्य 
बलदेव उपाध्याय और डॉ० नगेन्‍्द्र ने अब इसी मत का समर्थन किया है । 

विचारकों का यह भी कहना है कि “उपलब्ध नाट्यशास्त्र को देखने से यह 
विश्वास होता है कि मूल नाट्यश्ास्त्र कदाचित इससे भिन्‍न था। नाट्यशास्त्र 
की अनेक कारिकाओं को स्पष्ट करने के लिए कारिकाकार ने “अनुवंश्य' इलोक 
की योजना की है । ये 'अनुवंश्य' श्लोक शिष्य परम्परा से आगत हैं । अतएव 
उपलब्ध नाद्यक्षास्त्र न केवल मूल नाट्यश्ञास्त्र से ही भिन्‍न प्रतीत होता है, 
अत्युत वह्‌ एक लेखक की रचना भी मालूम नहीं होती है। उसके सम्बन्ध में 
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हमें ऐसा लगता है कि उसकी रचना एक समय में नहीं हुई है। अनेक 
लेखनियों का स्पं पाकर दीघंकालीन सुधार संस्कार के वाद वह आज हम 
तक पहुँचा है।” 

वस्तुतः उपलब्ध नाट्यशास्त्र के तीन रूप हैं--(१) सूत्र, (२) भाष्य और 
(३) ष्लोक या कारिका | इन तीनों के उदाहरण उसमें दृष्टिगोचर होते हैं ।' 
संभवत भरत का मूलग्रन्य सूत्रात्मक था, जिसका रूप आज भी नाट्यशस्त्रः 
के छठे और सातवें अध्याय में दीख पड़ता है। इसके उपरान्त भाष्य कीः 
रखना हुई जिसमें भरत के सूत्रों का अभिप्नाय उदाहरण देकर स्पष्ठ किया 
गया और तीसरा व अंतिम रूप कारिकाओं का है, जिनमें नाट्य विषयों का 
अत्यंत विपुल व विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ यह भी स्मरणीय 
है कि नाव्यशास्त्र के अध्यायों की संख्या में भी अन्तर मिलता है और उत्तरी 
भारत के पाठ्यानुसार उसमें ३७ अध्याय हैं पर दक्षिण भारतीय व प्राचीनतर 
पाठ्यानुसार उसमें ३६ अध्याय हो हैं तथा अभिनव गुप्त ने भी अभिनव 
भारती में भरत सूत्र की संख्या २६ मानते हुए कहा भी है-- 

घट्त्रिशंकात्मक॑जगत्‌ _गगनावभास- 
संविन्मरीचिचय चुम्बितविश्वशोभम्‌ । 
घटुतिशक॑ भरतसुत्रसिदं विशृण्वनु । 
बन्दे शिव तदशंविवेकि धाम्‌। 

जेसा कि आचाय॑ वलदेव उपाध्याय का कहना है “नाद्यशास्त्र का विषय 
विवेचन बड़ा ही विपुल तथा व्यापक है । नाम के अनुसार इसका मुख्य विषय 
है नाट्य का विस्तृत विवेचन परन्तु साथ ही साथ छन्दःशास्र, अलकार शास्त्र, 
संगीत शास्त्र आदि सम्बद्ध शास्त्रों का भी प्रथम विवरण यहाँ उपलब्ध होता 
है । इसीलिए प्राचीन ललित कलाओं का इसे विश्वक्रोश मानना ही न्याय 
है ।” इसके अध्यायों का विषयक्रम इस प्रकार है-- 

(१) अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति (२) अध्याय में नाट्यशाला प्रोक्षाग्रह 
सम्बन्धी विवरण (३) अध्याय में रंग देवता का पूजना (४) अध्याय में ताड़ 
व सम्बन्धी १०८ करणों का और ३२ अंगहारों का वर्णन (५) अध्याय में पूर्वरंग 
का विस्तृत विधान (६) अध्याय में रस और (७) अध्याय में भावों का व्यापक 
विवरण । इसके पदचात्‌ अष्टम अध्याय से अभिनय का विस्तृत विवरण 
बारम्भ होता है, तथा (८) अध्याय में उपांगों द्वारा अभिनय का वर्णन (६) 
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अध्याय में हस्ताभिनय (१०) अध्याय में शरीराभिनय (११) अध्याय में चोरी 
(भोम व आकाश) का विधान (१२) अध्याय में मंडल (आकाशगामी व भौम) 
का विधान (१३) अध्याय में रसानुकूल गतिप्रचार (१४) अध्याय में प्रवृत्ति 
धर्म की व्यंजना (१५) अध्याय में छन्दोविभाग (१६) अध्याय में वत्तों का 
सोदाहरण लक्षण (१७) अध्याय में वागभिनय जिसमें लक्षण अलंकार, काव्य 
दोष और काव्यगुण का वर्णन (१८) अध्याय में भाषाओं का भेद और अभिनय 
में प्रयोग (६६) अध्याय में काकुस्वर व्यंजना (२०) अध्याय पें दश रूपकों का 
लक्षण (२१) अध्याय में नाटकीय पंचसंधियों और सन्ध्यंगों का विधान (२२) 
अध्याय में चतुविध वृत्तियों का विधान (२३) अध्याय में आहाय॑ अभिनय 
(२४) अध्याय में सामान्य अभिनय (२५) अध्याय में वाह्य उपचार (२६) 
अध्याय में चित्राभिनय (२७) अध्याय में सिद्ध व्यंजना का निर्देश | इसके 
उपराग्त संगीतशास्त्र का वर्णन है यथा--(२५) अब्याय में आतोद्य (२६) 
अध्याय में ततातोद्य (३०) अध्याय में सुपिरातोद्य का विधान है (३१) अध्याय 
में ताल, (३२) अध्याय में प्रुवविधान (३) अध्याय में वाद्य का विस्तृत 
विवेचन है। अंतिम तीन अध्यायों में विविध विषयों का वर्णन है, ज॑से-- 
(३४) अध्याय में प्रकृति (पात्र) का विचार (३५) अध्याय में भूमिका की 
रचना और (३६) अध्याय में नाट्य के भूतल पर अवतरण का विवरण है। 
सस्क्ृत साहित्य के नाटय शास्त्र का इतिहास 

प्रारम्भिक आधघार्य-यों तो प्रायः सभी समीक्षक भरत मुति के 
नाट्यशास्त्र को संस्कृत साहित्य के नाट्यशास्त्रका आदि ग्रंथ मानते हैं पर 
इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके पूर्व इस विषय पर अन्य किसी ने विचार ही 
नहीं व्यक्त किये क्योंकि पाणिनि ने अपने सूत्रों में शिलालि व क्ृशाश्व के द्वारा 
रचित नट सूत्रों का उल्लेख किया है, देखिए-- 

पाराशयं शिलालिभ्यां भिक्षनटसूत्रयो: ४/२/११० 

और भी-- 

कमंन्द कृशाश्वादिनि: ४८|३/१११ 

स्वयं भरत के “नाटयशास्त्र' के अंतिम अध्याय से ऐसा प्रतीत होता है कि 
कोहल नामक किसी आचार्य ने इस ग्रंथ के विकास में अपना सहयोग दिया 
था, क्योंकि भरत ने कहा भी है--शेषं प्रस्तारतंत्रेण कोहल: क्थायिष्यति। 
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कोहल का उल्लेख कई अन्य विद्वानों ने भी क्रिया है। हेमचन्द्र ने भी 
काय्यानुशासन में नाटक के विभिन्‍न प्रकारों के विभाजन के अवसर पर भरत 
के साथ कोहल का भी उल्लेख किया है, अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
उस समय उन्हें कितनी अधिक ख्थाति प्राप्त थी। कोहल की भाँति दत्तिल 
नामक एक अन्य आचार्य का भी संगीत के ग्रन्थों में उल्लेख हुआ है और 
'दत्तिलकोहलीय' नामक सगीत शास्त्र का एक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है जिसमें 
दत्तिल व कोहल के संगीत-विषयक सिद्धान्तों का वर्णन है। इन दोनों के साथ 
साथ 'नाट्यशास्त्र' में शांडिल्य, वत्स और धूत्तिल नामक नादयाचार्यों का भी 
उल्लेख हुआ है तथा आदि भरत व बुद्ध भरत के नाम भी यत्र-तत्र लिए जाते 
हैं। साथ ही “नाटयशास्त्र' के प्रथम अध्याय में नरंवकुल एवम्‌ अदमकुल और 
वादरायण का नामोल्लेख भी हुआ है तथा उनके उद्धरण भी अनेक स्थलों पर 
प्राप्त होते हैं और साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ओर नाद्यलक्षणरत्नकोश के 
रचयिता सागरनंदी के कुछ उद्धरणों से उन विद्वानों का भी नाट्यशास्त्र का 
आचाये होना सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार प्रथम शताब्दी के कुछ 
शिलालेखों और “नाद्यलक्षण रलकोश!' में 'शातकर्णी! नामक एक आचाय॑ 
का उल्लेख भी हुआ है तथा अभिनवगुप्त की अभिनव भारती और 
शारदातनय के “भाव प्रकाशन! में नंदि, तुम्वर, निशभखिल, चारायण आदि 
आचारयों का नामोल्लेख भी हुआ है तथा नंदि के सम्बन्ध में अभिनव भारती 
में यह उद्धरण भो है-- 


तथाच नंदिमतम्‌ उक्तमर्‌ 


इसी प्रकार चारायण नामक एक नाट्याचार्य का भी उल्लेख सागरिनंदि 
ने अपने ग्रंथ में किया है और अभिनवगुप्त व शारदातनय ने सवाशिव, पद्मभू, 
द्रौहिणी, व्यास आजमेय आदि आचार्यों का भी नामोल्लेख किया है पर उनके 
ग्रंथों का उल्लेख नहीं मिलता । “अभिनव भारती” में कात्यायन, राहुल, गर्ग, 
शक्तिगर्भ, व धंटक आदि दिद्वानों के उद्धरण भी मिलते हैं और “अभिज्ञान 
शाबुन्तल” के टीकाकार राघव ने आचार्य मातृगुप्ताचायं का उल्लेख नाटक, 
लक्षण, यवनिका, नांदी, सूत्रधार आदि पारिभाषिक शब्दों के उद्धरणों को 
प्रस्तुत करते समय किया है, अतः इससे स्पष्ट है कि मातृगुप्ताचायं ने भी 
अवद्य नाट्यशास्त्र सम्बन्धी कोई ग्रंथ लिखा होगा, पर वह अब प्राप्त नहीं 
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होता | यहाँ यह भी स्मरणीय है कि पुराणों में भी नाट्यशास्त्र का विवेचन 
प्राप्त होता है और 'अग्निपुराण' में नाट्य, नृत्य, रस आदि का पर्याप्त विवेचन 
किया गया है तथा विष्णु घ॒र्मोत्तर पुराण के तीसरे खण्ड में एक हजार ढलोकों 
में नाट्यशास्त्र का विवेचन हुआ है । 


वस्तुतः उपयुक्त सभी आचार्यों का नाट्यसम्बन्धी काये उनके सम्बन्ध में 
प्राप्त उद्धरणों के आधार पर ही अनुमानित किया जाता है और उनके ग्रंथ 
अभी तक प्राप्त नहीं हो सके । यों इस दिश्या में हमें नाटयश्ास्त्र के प्रसिद्ध 
टीकाकारों का नामोल्लेख भी आवश्यक हो जाता है जिनमें अभिनवगुप्त को 
विशेष ख्याति प्राप्त है, पर रस विवेचन में भटटनायक, भट्ट लोल्लट शंकुक 
आदि आचाय॑ भी उल्लेखनीय हैं। अब हम यहाँ उन आचार्यों का क्रमशः 
संक्षिप्त परिचय देंगे जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से नाट्यशास्त्र सम्बन्धी कोई ग्रन्थ 
लिखा है और जिनके ग्रन्थ आज भी प्राप्त हैं पर हम यहां यह पहले ही स्पष्ट 
कर देना उचित समभते हैं कि यह सभी प्रन्थ मात्र नाव्यशास्त्र को उद्देश्य 
बनाकर नहीं लिखे गए, वल्कि इनमें नास्यशास्त्र के साथ ही प्राय: रस, रीति, 
अलंकार, छन्द आदि अन्यान्य विषयों का भी विवेचन मिलता है और नाव्यश्ञास्त्र 
पर बहुत ही संक्षेप में कुछ कहा गया है लेक्रिन उनके रचयिताओं को नाव्याचारय॑ 
मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए । 

धनंजव और घनिक-वहुत दिनों तक घनंजय और धनिक एक ही 
ध्यक्ति समझे जाते थे पर अब यह सिद्ध हो चुका है कि दोनों प्रृथ क-पृथक्‌ 
व्यक्ति हैं और वह दोनों सहोदर शभ्राता हैं तथा धनिक धनंजय के अनुज थे । 
घनंजय के पिता का नाम विष्णु था और वह परमारत्रंशीय राजा मुंज की 
राज सभा के विद्वान थे | चूंकि शिलालेखों के आधार पर मुज का समय 
६७५ से ६६४ ई० तक माना जाता है अतः यही समय धनंजय का भी होना 
चाहिए। 

धनंजय के ग्रन्थ का नाम दशहूपक है और चूकि भरत का नाख्यशास्त्र 
इतना विशाल ग्रन्थ था क्रि उसमें प्रविष्ट होना विद्वानों के लिए भी कष्ट 
साध्य था, अतः धनंजय ने आकषंक ढंग और सरल व सुन्दर शैली में दशरूपक 
की रचना की ताकि नाट्यशास्त्र का विषय सहज व बोधगम्य हो सके । 
दश्शरूपक में चार प्रक्राश--जिन्हें कि अध्याय भी कहा जा सकता है--और 
लगभग ३०० कारिकाएं हैं तथा “प्रथम प्रकाश में संधि के पाँच प्रकार उनके 
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अंग तथा अन्य नाटकीय वस्तु का विवेचन है । द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिका 
के भेद, चारों नाट्य वृत्तियों तथा उनके अंगों का वर्णन है। तृतीय में नाटक 
के दस प्रकारों का सांगोंपाँग निरूपण है । चतुर्थ प्रकाश में नाटक के रस का 
विशिष्ट विवेचन है। रस निष्पत्ति के विषय में धनंजय व्यंजनावादी नहीं 
हैं। ये तात्पयंवादी ही हैं, विशेषतः भट्टनायक के मत से इनका सिद्धान्त 
मिलता है।” 

'दरशरूपक' की 'अवलोक” नामक टीका की रचना घनिक ने की है और 
यह टीका अनेक ृष्टियों से उत्तम मानी जाती है। इसके अतिरिक्त धनिक ने 
काव्य निर्णय' नामक एक अलंकार ग्रन्थ भी लिखा था, जिसके अनेक श्लोक 
उन्होंने अपनी 'अवलोक' नामक टीका में भी उद्धृत किए हैं। 

सागरनन्दी -कुछ विचारक सागरनन्दी और अभिनय दर्षण के रचयिता 
नन्दिकेश्वर को एक ही मानते हैं पर वास्तव में यह दोनों पृथक्‌-ृृपक्‌ व्यक्ति 
हैँ ओर नन्दिकेश्वर तो भरत के भी पूर्व॑वर्ती हैं। नस्दिकेश्वर और सागरनन्दी 
की एकता का अनुमान केवल इस बात से किया जाता है कि सागरनन्दी वंश 
में उत्पन्न हुए थे, पर केवल इसी बात से सागरनन्दी को ही नन्दिकेश्वर समझ 
लेना युक्तिसंगत नहीं है। सागरनन्दी का समय ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य 
भाग से कुछ पूर्व माना जाता है और उनकी कृति का 'नाम नाट्यलक्षणरत्नकोश' 
है तथा वह डबलिन के संस्कृताध्यापक्ष माइलेस डिलन (॥४३९$ 9॥॥07) 
द्वारा संपादित होकर सब्‌ १६३७ में आकसफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित 
हो चुका है। 

इन्होंने अपने ग्रन्थ में नाव्यशास्त्र के निम्नलिखित विषयों का पर्यालोचन 
किया है--रूपक, अवस्था पंचक, भाषा प्रकार, अर प्रकृति, अंक, उपक्षेपक, 
सन्धि, प्रदेश पताकास्थानक, वृत्ति, लक्षण, अलंकार, रस, भाव, नायिका के 
गुण और भेद, रूपक के भेद तथा उपरूपक के अन्य प्रकार । इस प्रकार 
'ताव्य लक्षण रलकोश' में नाटक के आवश्यक उपकरणों को सरल ढंग से 
समभाया गया है ओर उसके अन्य नाव्यग्रन्थों से अनेक वेशिष्य्य भी है तथा 
सागरनन्दी ने अपनी निजी स्थापनाएँ भी प्रस्तुत की हैं। 

रूव्यक--रूय्यक प्राचीन साहित्यशास्त्रियों में विशेष प्रसिद्ध हैं और वह्‌ 
निद्चित रूप से काझ्मीर के निवासी थे; क्‍योंकि उनके नाम के साथ जो 
*राजानक! उपाधि सम्मिलित है वह काद्मीर के ही मान्य विद्वानों को दी जाती 
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थी । यद्यपि रूय्यक “अलंकार सवंस्व' के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, पर 
नाटक मीमांसा' नामक एक अन्य ग्रन्थ भी कहा जाता है लेकिन वह प्राप्त 
नहीं है । 

रामचन्द्र गुणचन्द्र--रामचन्द्र और गुणचन्द्र की सम्मिलित कृति “नाट्य 
दपंण' भी संस्कृत साहित्य के नास्यशास्त्र के इतिहास में अपना विशेष महत्व 
रखती है। रामचन्द्र का आविभाव काल बारहवीं शताब्दी का मध्य भाग है 
ओर यह तथा इनके सहयोगी गुणचन्द्र जैन धर्म के मान्य आचाय॑ हेमचन्द्र के 
शिष्य थे । गुणचन्द्र की तो किसी अन्य कृति का पता नहीं चलता, पर रामचन्द्र 
का प्रबन्ध शतकर्ता' ज॑न साहित्य में विख्यात है और इससे यह भी ज्ञात होता 
है कि उन्होंने ग्यारह नाटकों की रचना को थी । "नाट्य दरपंण में चार विवेक 
या अध्याय हैं और उनमें नाटक प्रकरणादि हूपक, वृत्ति, रस भावाभिनय तथा 
रूपक के साधारण लक्षणों का क्रमश. वर्णन किया है। यह ग्रन्य 'कारिकावद्ध 
भी है और इस पर ग्रंथकारों ने अपनी वृत्तियाँ भी लिखी हैं तथा नाट्य 
विषयक शास्त्रीय ग्रन्थों में नाट्य दपंण का निस्संदेह महत्वपूर्ण स्थान है । 


भोजराज--धारा नरेश भोजराज केवल संस्कृत कवियों के आश्रयदाता 
ही नहीं थे, बल्कि स्वयं एक प्रगाढ़ पंडित और प्रतिभाशाली आलोचक भी थे। 
उन्होंने सरस्वती कंठाभरण” और “श्चृज्भार प्रकाश” नामक दो ग्रंथों की रचना 
की है जिनमें से “श्रृद्धार प्रकाश' में एक प्रकाश या अध्याय केवल नाट्य 
विषयक्र है और “सरस्वती कण्ठाभरण” में भी एक-एक अध्याय नाव्य-सम्बन्धी 
है पर स्वतंत्र रूप से भोज ने नाट्यशास्त्र सम्बन्धी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। 

विद्यानाथ--विद्यानाथ का समय तेरहवीं शताब्दी के अंत से चौदह॒वीं 
शताब्दी के प्रथमाधं का मध्य भाग माना जाता है और उनके प्रंथ का नाम 
“प्रतापरुद्रयशोभूषण' है । इस ग्रन्थ में नव प्रकरण हैं जिनमें क्रमशः नायक, 
काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दालंकार, अर्थालकार व मिश्रालंकार आदि 
का विवेचन किया गया है तथा उनकी अधिकांश मान्यताएं काव्य श्रकाश के 
रचयिता मम्मट के अनुरूप हैं । 

विश्वनाथ कविराज--विश्वनाथ उत्कल--उड़ीसा--के अत्यन्त प्रतिष्ठित 
पंडित कुल में पेदा हुए थे और उनके पिता चन्द्रशेखर स्वयं कवि एवं विद्वान्‌ 
और ग्रन्थकार थे तथा वह और विश्वनाथ दोनों ही किसी राजा के संधि 
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ग्रह ( वैदेशिक मंत्री ) थे । विश्वनाथ का समय १३०० ई० से १३५० ई० 
के मध्य माना जाता है और उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय रचना 
“साहित्य दपंण' है जिसमें “श्रव्यकाव्य के विपुल वर्णन के साथ ही साथ दृश्य 
काव्य का भी सुन्दर विवरण उपस्थित किया गया है । इस प्रकार काव्य के 
दोनों भेदों--श्रव्य तथा हृष्य--का वर्णण कर विश्वनाथ ने इसे पूर्ण ग्रंथ बना 
दिया है।” साहित्य दर्पण में दस परिच्छेद हैं और छठवें परिच्छेद में नाटक 
के लक्षण व भेदों का बड़ा ही पूर्ण निर्पण है तथा अपनी रोचक व सुबोध 
शैली के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। 


अन्य उल्लेखनीय आचार्य--विश्वनाथ के 'साहित्यदर्पण” के पश्चात्‌ अन्य 
आचार्यों ने भी संस्कृत समीक्षा के विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान 
दिया है पर साहित्य दपंण की सुबोधता व रोचकता के कारण साहित्यदपंण 
को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई वह अन्य परवर्ती ग्रंथों को न श्राप्त हो सकी । 
यों तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल में शारदातनय ने 'भावप्रकाशन' नामक ग्रंथ 
की रचना की, नाट्य विषयक ग्रंथों में अत्यन्त महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि 
प्राचीन नाट्याचार्यों के इतिहास व मत जानने के लिए यह अधिक उपयोगी है। 
भाव प्रकाशन' में दस अध्याय हैं जिसमें क्रमश: भाव, रस का स्वरूप, रस, 
के भेद, नायक-नायिका, नायिका, भेद, शब्दार्थ सम्बन्ध, नाट्य इतिहास तथा 
शरीर, दश रूपक, नृत्य भेद और नाट्य प्रयोग का विवरण प्रस्तुत किया है । 
इस ग्रंथ में नाट्य के सैद्धांतिक वर्णन के साथ ही साथ नाव्य के ष्यावहारिक 
रूप का भी अत्यन्त सुन्दर विवेचन है और नाट्य सम्बन्धी उपकरणों व उपा- 
देय प्रभेदों का विवरण भी विस्तारपूर्वंक दिया गया है। 

इसी प्रकार तेरहवीं शताब्दी के मध्यभाग में 'किगभूपाल' ने शांगंदेव के 
'संगीत मकरन्द' की संगीत सुधाकर नामक टीका लिखकर पर्याप्त प्रसिद्ध 
प्राप्त की है, संगीत सुधाकर के साथ-साथ वह “रसार्णव सुघाकर' नामक 
ग्रन्थ के भी रचयिता हैं और इस प्रन्य में नाट्य शास्त्र के उपादेय विषयों 
की विवेचना की गयी है। “रसाणंव सुधाकर' में रंजकोल्लास, रसिकोललास और 
भावोल्लास नामक तीन विलास या तीन खंड हैं तथा इन तीनों में रूपक के 
तीनों अंगों नेता, रस व वस्तु का सांगोगांग विवेचन है । निस्संदेह धनंजय की 
दशरूपक की अपेक्षा यह ग्रन्थ अधिक विस्तृत व विशद है और दक्षिण भारत 
में अपेक्षाकृत इसका प्रचुरतर प्रचार भी है। 
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इसके अतिरिक्त पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त और सोलहवीं शताब्दी के 
पूर्वाद्ध में चेतन्‍्य महाप्रभु के शिष्य रूपगोस्वामी ने 'नाटक चंद्रिका', 'भक्ति- 
रसामृतसिन्ध्‌” व “उज्ज्वल नीलमणि' नामक तीन ग्रन्थों की रचना की, जिनमें 
से नाटक चन्द्रिका में नाटक के स्वरूप का पर्याप्त विवेचन किया गया है। 
इसके प्रारम्भ में ही रूप गोस्वामी जी ने लिखा है कि “इसकी रचना के लिए 
इन्होंने भरत शास्त्र और रससुधाकर ( शिगभूपाल का रसाणंवसुधाकर ) का 
अध्ययन किया है और भरत के सिद्धांतों से प्रतकूल होने के कारण इन्होंने 
साहित्य दपंण के निरूपण को बिलकुल छोड़ दिया है। इस ग्रन्थ में निरूपित 
विषयों का क्रम इस प्रकार है--नाटक का सामान्य लक्षण, नायक, रूपक के अंग, 
संधि आदि के प्रकट, अर्थों प्रवेशक और विष्कंभक आदि इसके भेद, नाटक के 
अंकों तथा दृश्यों का विभाजन, भाषा विधान, वृत्ति विचार और रसानुसार 
उनका प्रयोग । यह ग्रंथ छोटा नहीं है। इसके उदाहरण अधिकतर वेष्णव ग्रन्थों 
से लिए गए हैं जो संख्या में अत्यधिक तथा सूक्ष्म हैं।” इस प्रकार संस्कृत 
साहित्य के नाटय शास्त्र की ऐतिहासिक परम्परा में नाटक चन्द्रिका का उल्ले- 
खनीय स्थान माना जा सकता है, पर जेसा कि हम अभी-अभी लिख चुके हैं 
विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के पश्चात्‌ अन्य ग्रन्थों को उतनी अधिक लोक- 
प्रियता न प्राप्त हो सकी और न उनका सम्यक्‌ प्रचार ही हो सका है। 


प्रश्न ४६--संस्कृत रूपक के उद्भव के सम्बन्ध में प्रचलित मतों की 
समीक्षा करते हुए अपने मत की स्थापना कीजिए । 


प्रश्न ४६--नाटकों के उत्पत्ति सम्बन्धी विभिन्‍न मतों का विवेवन करते 
हुए अपना मत स्पष्ट कीजिए । 

वस्तुतः प्राचीन आचार्यों ने काव्य को श्रव्य और हृश्य नामक दो प्रधान 
विभागों में विभाजित किया है और जो काव्य केवल सुना जा सके वह श्रव्य 
काव्य कहलाता है तथा गद्य, पद्य व चम्पू इसके तीन भेद होते हैं। इसी प्रकार 
देवे सुने जाने (दोनों) की क्षमता वाले काव्य को हृश्य काव्य कहा जाता है। 
रूपक व उपरूपक इसके दो भेद होते हैं तथा उनके और भी उपविभाग कर 
रूपक के दस व उपरूपक के अठारह भेद किए जाते हैं। यद्यपि प्राचीन संस्कृत 
नाट्य शास्त्र में 'रूपक' छाब्द ही अधिक प्रयुक्त हुआ है और रूपक का एक 
भेद नाटक है, पर हिन्दी भाषा व साहित्य में नाटक शब्द ही अधिक व्यवह्ृत 
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हुआ है तथा अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के इतिहाम ग्रन्थों में नाटक शब्द का 
ही प्रयोग देख पड़ता है, अतः हम भी यहाँ नाटक शब्द का ही उपयोग करेंगे। 


निस्संदेह संस्कृत साहित्य में नाटकों की अपनी एक विशिष्ट परम्परा 
विद्यमान है पर संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कव और कैसे हुई यह एक अत्यन्त 
विवादग्रस्त प्रदन है। यद्यपि “विद्वानों ने इस विषय की मीमांसा वड़ी छान- 
बीन के साथ की है। पर उनमें से किसी का मत अश्रांत या विद्वसनीय नहीं 
माना जा सकता । इसका कारण स्पष्ट है। नाटक समाज के लिए दर्पण के 
समान होता है। समाज एक प्रकार से टिकने वाली वस्तु नहीं है । समाज में 
नई विचारधाराओं का प्रभाव ज्यों-ज्यों जेसे-जंसे आता है, नये भावों की 
त्यों-त्यों जागृति होती है. नाटक के रूप में भी वैसा ही परिवर्तन होता रहता 
है। आजकल भारतीय समाज की जो रूपरेखा है, उसके आधार पर जिस 
प्रकार प्राचीन समाज का स्वरूप निश्चय करना कठिन है, उसी प्रकार नाटक 
की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर उसके मूल कारणों को खोज निकालना 
नितान्त दुःसाध्य है। पश्चिमी विद्वानों ने इस विषय को खोज निकालने का 
पर्याप्त उद्योग किया है। उन्होंने पाश्चात्य नाटक की उत्पत्ति के विषय में 
प्रचलित भिन्‍न-भिन्‍न मतों को भारतीय नाटक की उत्पत्ति के विषय में लागू 
करने का यत्न किया है। परन्तु हमारी मान्य परम्परा के विरुद्ध होने के 
कारण ये मत सर्वंथा ग्राह्म नहीं किये जा सकते ।” इस प्रकार संस्कृत नाट्य 
साहित्य के उद्भव के सम्बन्ध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है उनके विचारों 
को सरलतापूर्वक निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित कर अध्ययन किया 
जा सकता है-- 

(क) परम्परागतवाद । 

(ख) घामिक भावनावाद । 

(ग) लौकिक लीलावाद । 

अब हम यहाँ उक्त तीनों विचारघाराओं का क्रमशः पृथक-पृथक्‌ विवेचन 
करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि उनमें से कौन सा मत अधिक 
समीचीन जान पड़ता है, पर हम यहाँ पहले ही स्पष्ट कर देना उचित समभते 
हैं कि उक्त सभी मत विद्वानों द्वारा अपनी-अपनी खोज के आधार पर निर्धारित 
हुए हैं अत; उन्हें सरवेधा उपेक्षणीय भी नहीं माना जा सकता है। 
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परम्परागतवाद 

चूलोकवाद या दंवीक उत्पत्ति--भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के प्रथम 
अध्याय में कहा गया है कि “सांसारिक मनुष्यों को अत्यन्त खिन्‍न देखकर 
इन्द्रादि देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर ऐसे वेद के निर्माण करने की प्रार्थना 
की, जिससे वेद के अनधिकारी स््री-शुद्राद सभी लोगों का मनोरंजन हो। : 
यह सुनकर ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यान कर ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से 
गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथवंवेद से रस लेकर “नाट्यवेद” नामक पंचम 
वेद की रचना की और इन्द्र से कुशल प्रगल्भ देवताओं में इसका प्रचार करने 
को कहा । इन्द्र ने कहा कि देवता लोग नाट्य कम में कुशल नहीं हैं। वेदों 
के मर्म जानने वाले मुनिजन इसका ग्रहण और प्रयोग करने में समर्थ हैं। अतः 
ब्रह्म के कथनानुसार भरतमुनि ने अपने पुत्रों को इसकी शिक्षा दी। यह 
प्रयोग भारती, सात्वती, आरभटी वृत्ति में शुरू हुआ । बाद में कंशिकी 
वृत्ति जोड़ी गई, जिसका प्रदर्शन स्त्री पात्रों के बिना नहीं हो. सकता था | अतः 
उन्होंने अप्सराओों की कल्पना की । भरत मुनि इन सब वस्तुओं से सुसज्जित 
होकर ब्रह्मा के पास गए और आगे का प्रयोग पूछा। ब्रह्मा के कथनानुसार 
इन्द्र के ध्वजोत्सव में इस नास्यवेद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इस 
प्रयोग को देखकर देवता लोग अत्यन्त प्रसन्‍ हुए और उन्होंने पात्रों को अनेक 
वस्तुएँ पारितोषिक रूप में दीं। प्रयोग का विषय था इन्द्र विजय । इस प्रयोग 
में देवों का उत्कर्ष और दंत्यों का अपकर्ष देखकर देत्य अत्यन्त क्र.द्ध हुए और 
विध्न करने लगे । इन्द्र ने इन विध्नों का उत्पात जानकर अपनी ध्वजा से सब 
विध्नों को जजंर कर दिया और उसी से उस ध्वज का नाम जर्जर पड़ गया । 
इन विध्तों से बचे रहने के लिए इन्द्र ने विश्वकर्मा को नाव्यगृह बनाने की 
आज्ञा दी। इसके बन जाने पर स्वयं ब्रह्मा ने देवताओं की स्थापना की 
जिससे पात्रों तथा नाटक के प्रयोग की रक्षा हो। देत्यों को सम्बोधित कर 
ब्रह्मा ने कहा कि यह नाट्यवेद देव और दत्य दोनों के लिए है। इसमें 
धमं, क्रीड़ा, हास्य और युद्ध सभी विषय हैं । ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प विद्या, 
कला, योग और कम नहीं है जो नाट्य में न हो। ( नाव्यशास्त्र १।११३ ) 
नास्य तो त्रैलोक्य के भावों का कीत॑न है। ऐसी कौन वस्तु है जिसका प्रदर्शन 
और प्रयोग इनमें नहीं किया जाता। जिस प्रकार यह है उसी प्रकार अन्य 
प्रयोगों में देवताओं की पराजय भी दिखाई जा सकती है। इतना समभाने पर 
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किसी प्रकार देत्य लोग शांत हुए और नाटक निविध्न होने लगा। पहला 
अभिनीत नाटक त्रिपुरान नामक डिम तथा समुद्र मन्धन नामक 
समवकार थे ।” 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विचारक नाटक के उद्भव के 
सम्बन्ध में मूलतः ब्रह्मा अर्थात्‌ भगवान्‌ का हाथ मानते हैं और उन्हें नाट्य 
वेद नामक पांचवें वेद को प्रकट करने का श्रेय प्रदान करते हैं अत: अर्वाचीन 
कुछ आलोचक इस कथा को किम्वदंती मांत्र मानते हैं पर हम इस उपारझ्यान 
को सर्वेधा महत्वहीन नहीं समभते; क्थोंकि इससे निम्नलिखित बातों पर प्रकाण 
पड़ता है-- 

(१) नाट्यवेद की रचना में चारों वेदों का सहयोग है । 

(२) प्राचीनतम रूपक धामिक थे और वे घामिक पर्वो पर सेले गये थे । 

(३) इनमें नर और नारी दोनों ने ही भाग लिया । 

वेदिक काल में वास्तविक रूपक विद्यमान नहीं था । यही कारण था कि 
देवताओं को ब्रह्मा से उनके लिए एक नये प्रकार के साहित्य को (अर्थात्‌ रूपक 
को) पैदा करने की प्रार्थना करनी पड़ी । 
धामिक भावनावाद 

मृतक पूजावाद--डॉ० रिजवे का कहना है कि समस्त संसार में नाटकों 
का उद्भव मृतात्माओं के प्रति प्रकट की हुई लोगों की श्रद्धा से हुआ है अर्थात्‌ 
रिजवे श्रद्धा को समस्त धर्मों का भूल भाव मानते हैं और उनका विचार है कि 
विश्व के सभी प्राचीन देक्षों में मरृतात्माओं की प्रसन्नता के लिए प्राचीनकाल से 
गीत व अभिनय आदि हुआ करते थे, अत: मृतक पूजा के कारण धीरे-धीरे 
नृत्य, गान व अभिनय होने लगे और नाठकों का प्रणयन आरम्भ हो गया कहा 
जाता है कि रामलीला व कृष्णलीला या रासलीला में भी यही भावना मौजूद 
रही है क्योंकि अपने पूब॑जों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ही उक्त घामिक 
लीलाएँ होती हैं पर डॉ० रिजवे के मत को तो अब यूरोपीय विचारक ही 
नहीं मानते । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि राम और क्रष्ण आदि की पूजा 
के पीछे भृतात्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना भी अधिकारी 
विद्वानों के द्वारा मान्य नहीं है क्योंकि हम राम व कृष्ण की पूजा इसलिए 
करते हैं कि भगवान्‌ के चरित का स्मरण व श्रवण कर हमें सुख, शांति और 
मुक्ति श्राप्त हो । साथ हो अब तक कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं हुमा 
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जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक नाट्यकृति की रचना भगवान्‌ 
राम या कृष्ण का सम्मान करने के लिए हुई हो । 

पबंवाद या मे-पोल (५५ 90/०) वाद--इस मत के अनुसार नाठकों की 
उत्पत्ति में-पोल ((७)-0०/०) नृत्य से हुई मानी जाती है और इसके समर्थकों 
का कहना है कि पाइ्चात्य देशों में मई मास अत्यन्त आनंदगृवंक मनाया जाता 
है तथा वहाँ अनेक उत्सव होते हैं जिनमें लोग नाचते-कूदते और आनंद मनाते 
हैं । इतना ही नहीं, लोग एक लम्बा बांस गाड़कर उसके नीचे एकत्र होते हैं। 
और सभी स्त्री-पुरुष साथ मिलकर नृत्य करते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि 
भारत में भी इन्द्रध्वज का उत्सव लगभग इसी प्रकार हुआ करता था, अतः 
इससे यह अनुमान किया जाता है कि नाठकों की उत्पत्ति वसन्त में मनाए जाने 
वाले त्यौहार या पर्वों के आधार पर हुई होगी, पर यह मत भी निश्चांत नहीं 
है । इसमें सर्वाधिक त्रुटिपूर्ण वात तो यह है कि विचारकों ने मे-पोल उत्सव 
और इन्द्रध्वज पर्व का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करते समय इस बात का 
ध्यान नहीं रखा कि मे-पोल पर्व तो वसंत ऋतु में होता है पर इन्द्र ध्वज पर्व 
भारत में वर्षा के अन्त में होता है क्योंकि यह इन्द्र की वृत्र (मेष) विजय का 
सूचक है । 

कृष्णोपासनावाद--इस वाद में भारतीय नाटकों के उद्भव का संबंध 
कृष्ण की उपासना के उदय और प्रसार से सम्बद्ध किया जाता है। हम यह 
मानते हैं कि कृष्णोपासना के कई अंग इस प्रसंग में अत्यन्त महत्व के कहे जा 
सकते हैं, ज॑से रथ यात्रायें, नृत्य, वाद्य व गीत और लीलाएँ आदि कई ऐसे 
उपकरण हैं जिन्होंने संस्कृत नाटकों के निर्माण में अत्यधिक योग दिया है। 
साथ ही संस्कृत नाट्य साहित्य का विकास क्ृष्णोपासना के घर शूरसेन देश में 
ही हुआ है और नाटकों में शौरसेनी प्राकृत का प्रावल्य इस बात का द्योतक है 
कि नाटक का आविर्भाव भी वहीं हुआ, पर इस वाद में भी कई त्रुटियां हैं, 
जैसे-- 

(१) सर्वप्रथम तो यह कि अब तक इसका कोई प्रवल पुष्ट प्रमाण नहीं 
मिला कि कृष्ण सम्बन्धी नाटक ही सबसे प्राचीन हैं । 

(२) यह भी न भूलना चाहिए कि राम और शिव आदि अन्य देवताओं 
की प्रसिद्ध उपासनाओं ने भी भारतीय नाटक के विकास में अवश्य सहयोग 
दिया होगा, पर इस वाद में इस तथ्य की पूर्ण उपेक्षा की गयी है । 
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लौकिक लीलावाद 
लोकप्रिय स्वॉगवाद--प्रो० हिलब्रंड (78॥000॥0) ओऔर स्टेनकोनो 


(8/60/०7०४) के कथाननुसार प्राचीन भारत में लोकप्रिय स्वांगों का प्रचार 
था और वाद में इन स्वाँगों में रामायण व महाभारत की कथाओं को मिलाकर 
रूपक का रूप दे दिया गया, पर डॉ० कीय ने इस सिद्धांत का तीव्र विरोध 
किया है। उनका कहना है कि रूपक के प्रचार से पूर्व स्वांगों के प्रचलित 
होने के प्रबल उचित प्रमाण भी उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही स्टेनकोनो 
(80 (०॥०४) ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वह सव के सब महाभाष्य के 
समकालीन या उसके बाद के हैं अतः उनसे स्वांगों की प्राचीनता सिद्ध नहीं 
होती और डॉ० कीय के मतानुसार प्रारंभिक स्वांग काल के सम्बन्ध में हमारा 
समस्त ज्ञान कल्पनाश्रित ही है । 

कठपुत्तलिका नृत्यवाद--प्रसिद्ध जमे विद्वान्‌ डॉ० पिशेल नाटक की 
उत्पत्ति कठपुतलियों के नृत्य (पपेट शो) से मानते हैं और उनका विचार है कि 
तृत्य की उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई तथा अन्य देशों में इसका प्रचार भारत 
से ही हुआ । नाठकों में प्रयुक्त सूत्रधार और स्थापक आदि शब्दों का मुल 
अथं इस मत का पोषण भी करता है, क्योंकि यूत्रधार का अर्थ है ढोरे को 
पकड़ने वाला और स्थापक का अथ॑ है किसी वस्तु को लाकर रखने वाला 
तथा यह दोनों शब्द पुत्तलिका नृत्य से सम्बन्ध रखते हैं। यह मत भी 
निर्ज्रात्त नहीं है और प्रो० हिलब्रेंड का तो यही कहना है कि इस सिद्धान्त में 
सबसे वड़ी त्रुटि यह है कि कठपुतलियों के नृत्य का इतिहास दृष्टि में रखकर 
यह मानना पढ़ता है कि नाटक इससे पूर्व ही विद्यमान था जो कि इस नृत्य 
का आधार था। 

छायानाटकवाद--प्रो० लूडर्स ([.00०75) का कहना है कि संस्कृत नाटकों 
का विक्रास छाया द्वारा खेल दिखाने की प्रथा से हुआ है और इसमें कोई 
संदेह नहीं कि रूपक शब्द जितना अन्वर्थ इस सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध होता 
है उतना किसी और से नहीं, पर विचारक इसे भी त्रुटिपूर्ण मानते हैं। हों ० 
कीय का तो स्पष्टतया कहना है कि यह सिद्धांत महाभाष्य के एक प्रसंग के 
अशुद्ध अं पर आधृत है ओर यहाँ यह भी न भूलना चाहिए कि इस सिद्धांत 
के पक्षपाती को भी रुपकों की सत्ता छाया-ताठक के जन्म से पूर्व स्वीकार 
करनी होगी । साथ ही इसमें एक सबसे बड़ी त्रुटि यह भी है कि इसके आधार 
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पर रूपकों के गद्य-पद्य के मिश्रण और संस्कृत प्राकृत के प्रयोग का कोई कारण 
नहीं बतलाया जा सकता । 

संवाद घृक्तताद--ऋग्वेद में पन्द्रह से अधिक संवाद यूक्त ऐसे मिलते हैं 
जिनमें धार्मिक भावनाओं के अतिरिक्त लोक व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले 
संवाद हैं। सवंप्रथम सन्‌ १८६६ में प्रो० मैक्समूलर का ध्यान इन संवाद 
सूक्तों की ओर गया और उन्होंने इन सूक्तों को नाटकों की उत्पत्ति का मूल 
स्त्रोत वतलाया | कुछ समय पद्चात्‌ प्रो० लेवी (.6४) ने प्रो० मेक्‍्समूलर 
के मत का समर्थन करते हुए कहा कि इन सुक्तों में धघामिक भावना से पूर्ण 
नाटकों के हृश्यों के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार वॉन श्रोडर (५० $%॥06- 
007) ने भी इस सिद्धांत पर सपरिश्रम विचार करके यह प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया कि इन सूक्तों से रहस्यपूर्ण नाटकों (१४५४८४-?९॥४५$) की 
सूचना मिलती है | डॉ० हर्टल ने तो एक कदम और आगे बढ़कर यह घोषणा 
की कि वैदिक नाटक के विकास का मूल रूप सूपर्णाध्याय के अन्दर हृष्टिगोचर 
होता है पर यह मत भी पूर्ण प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना 
अवश्य है कि ऋग्वेद में कई ऐसे संवाद सूक्त हैं जिनमें दो या अधिक वक्ताओं 
के बीच सम्भाषण प्रस्तुत किया गया है और अर्वाचीन अधिकांश विचारक 
संवाद को ही नास्य साहित्य का प्राथमिक रूप मानते हैं । 

वेदिकानुष्ठानवाद--ऋग्वेद के मझुत यूक्त के मंत्र की व्याख्या करते हुए 
जमंन विद्वान्‌ मेक्समूलर ने यह प्रतिपादित किया था कि संस्कृत रूपक की 
उत्पत्ति वैदिक कमंकांड से हुई है और अब तो अधिकांश विचारक यह मानते 
हैं कि रूपक के प्रायः समस्त उपादान वेंदिक अनुष्ठानों में विद्यमान हैं 
तथा प्रो० हंसराज अग्रवाल ने इस सम्बन्ध से निम्नलिखित प्रमाण भ्रस्तुत 
किए हैं-- 

(अ) रूपक के आवश्यक घटक हैं--नृत्य, गीत और संवाद। नृत्य का 
उल्लेख ऋग्वेद में मौजूद है। उदाहरणाथं, विवाह सूक्त में पुरन्प्रियाँ नव 
दम्पती के आयुध्याथ नृत्य करती हैं। गीत को तो सामवेद में सभी मानते हैं। 
ऋग्वेद के संवाद सूक्तों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। 

(आ) वैदिक अनुष्ठान छोटी-छोटी अनेक क्रियाओं के सूत्रों से प्रगुम्फित 
जाल थे । उसमें से कुछ में नाटकीय तत्व भी विद्यमान थे। यह ठीक है कि 
यह कोई वास्तविक नाटक नहीं था, क्योंकि नाटक का अभिनय करना ही 
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मुख्य उद्देश्य नहीं था। अभिनेता लोग उसके द्वारा सीधा घामिक फल 
चाहते थे । 

(इ) महात्रत अनुष्ठान वस्तुतः एक प्रकार से नाठक था। इस अनुष्ठान 
में कुमारियाँ अग्नि के चारों ओर नाचती थीं। शुद्र और वेद्य का प्रकाशार्थ॑ 
कलह करना वस्तुत; नाटकीय अभिनय है । 


(ई) यज्ञ सूत्रों (98०॥0ं& $65»०॥5) के अन्तरालों यज्ञ मंडप में 
बेठे हुए यजमानों भौर याचकों के मनोविनोदार्थ वार्तालापमय युक्त पढ़े जाते 
थे । इस धारणा की पुष्टि हरिवंश पुराण से होती है । 

(३) कई विद्वान कहते हैं कि नाठकों में गद्यमय संवाद महात्रत अनुष्ठान 
में प्रयुक्त संवाद को देखकर बढ़ाया गया है। यदि इस विचार को ठीक मान 
लें तो रूपक के सव उपादान तत्व हमें वेदिक अनुष्ठान में मिल जाते हैं। 

इस प्रकार भारतीय विचारक वैदिक अनुष्ठानों से ही संस्कृत नाटकों 
की उत्पत्ति का समथंन करते हैं, पर कुछ पाइचात्य विद्वान इस मत का खंडन 
करते हुए कहते हैं कि वैदिक संवाद सूक्तों को नाटकीय संवाद मूक्त समभने 
की त्रुटि न करनी चाहिए क्योंकि प्राचीन भारतीय य्नों में जो कर्मकांड” होते ॥| 
थे, वह नाटकीय न होकर बसे हो पौरोहित्य कर्म मात्र होते ये जैसे ईसाई 
गिरजाघरों में हुआ करते हैं ; जहां पादरी कहते हैं-'अपने हृदय ऊपर 
उठाओ' और उपस्थित जन समूह उत्तर देता है--'हम अपने हृदय भगवान्‌ 
तक उठाते हैं । 
रूपक का यूनानी उदभव-- 


कतिपय पाढ्चात्य विचारक संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति यूनानी रूपकों के 
फलस्वह्प मानते हैं और सर्वप्रथम जमन विद्वान्‌ डॉ० वेवर (०७०) ने 
संस्कृत नाटकों पर ग्रीक प्रभाव पड़ने की बात का उल्लेख किया है। उनका 

* कहना है कि नाटक के उपादान प्राचीन संस्कृत साहित्य में इतने कम हैं कि उनके 
आधार पर नाटक जेसी कमनीय कला का उदय नहीं हो सकता और सिकन्दर 
महान्‌ के आक्रमण के पढचात्‌ जो कुछ यूनानी भारतीय समुद्रीतट पर निवास 
करने लगे थे वह आमोद-प्रमोद के लिए जिन उपकरणों को जुटाते थे उनमें पे 
नाटक भी एक था, अतः भारतीयों को इन नाटकों का अभिनय देखकर प्रेरणा 
व स्फूर्ति प्राप्त हुई । ढॉ० वेबर की इस आँतिपूर्ण घारणा का खण्डन एक श्रन्य 
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जमंन विद्वान डॉ० विशल ने कुछ इतनी हढ़ता के साथ किया कि बहुत दिनों 
तक भारतीय नाटकों पर यूनानी प्रभाव पड़ने की चर्चा दबी सी रही लेकिन 
कुछ समय पश्चात्‌ विडिश (ज/॥०8०॥) ने पूनः भारतीय नाटकों व यूनानी 
नाटकों में साहश्य दिखाते हुए संस्कृत नाठकों में प्रयुक्त ववनिका या जवनिका 
शब्द को यूनानी पद 'यवन' से व्युत्यन्न मानते हुए यूनानी नाटकों को भारतीय 
नाटकों का मूल स्त्रोत सिद्ध करने का प्रयास किया । 


ऐतिहासिक कसौटी पर कसने से उक्त मत वास्तविकता से नितांत परे 
जान पड़ता है, क्योंकि न तो इस बात का कोई प्रमाण ही मिलता है कि ग्रीक 
रूपक भारत में अभिनीत किए गए थे और न यूनानी नाटकों का रचना काल 
ही संस्कृत नाटकों से पूव॑वर्ती सिद्ध हो पाता है। इतिहास ग्रंथों के अनुसार 
सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण ३२६ ई० पू० में किया था, पर पाणिनि ने 
जिनका समय ४८० ई० पूर्व पाश्चात्य विद्वान भी मानते हैं, अपने 'पारा- 
शयंशिलालिम्यां भिक्षुनट सूत्रयो:' नामक सूत्र में नाट्य सूत्र का उल्लेख किया 
है, अतः इससे स्पष्ट है कि पाणिनि के समय या उससे पूर्व नाटकों की रचना 
हो चुकी होगी ; क्योंकि लक्षण ग्रंथों की रचना लक्ष्य ग्रंथों के पश्चात्‌ ही होती 
है। साथ ही संस्कृत रूपकों में प्रयुक्त 'यवनिका' शब्द का प्रयोग केवल इस 
लिए होता था कि यवन देश से आए व्त्रों से पर्दे तयार होते थे, पर यूनानी 
रूपकों में तो पर्दे का प्रयोग ही नहीं है अत: उक्त सिद्धांत स्वयं ही निराधार 
सिद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं अंतरात्मा, कथावस्तु, क्रम और निर्माण 
सिद्धांत की दृष्टि से भी यूनानी नाटक व संस्कृत नाटक एक दूसरे से सवंथा 
विपरीत दिशा में चलते हैं अतः भारतीय नाटकों पर यूनानी नाटकों के 
प्रभाव की वात स्वीकार करना किसी भी दृष्टि से युक्तिसंगत नहीं जान 
पड़ता । 

उक्त सभी मतों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ हम इसी निष्कषं पर 
“पहुँचते हैं कि संस्क्रृत नाटकों के उद्भव के सम्बन्ध में किसी एक वाद-विशेष 
या मत को ही प्रमुखता प्रदान करना उचित न होगा, क्योंकि उसके विकास 
में तो शनेः शने: सभी तत्व सहायक रहे हैं । इस प्रकार हम वैदिक संवाद यूक्तों 
में संस्कृत नाटकों के उद्भव की प्रारम्भिक भलक भले ही अनुमानित कर लें 
परन्तु यह भी पूर्ण सत्य है कि संस्क्रृत नाटकों का विकास शरने: शनैः एक-दो 
नहीं अनेक शतकों में हो पाया होगा। प्रो० हंसराज अग्रवाल के दाब्दों में 


क्‍ 
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“बह--रूपक का विकास--मानो एक सजीव छारीर था, जिसके झूप में बार- 
बार परिवतंन हुए, जिसने जो मिला उसी को हड़प कर लिया और फिर भीः 
अपना स्वरूप अक्षुणण कर रक्खा |” 

प्रश्न ४७--संस्कृत नाव्य-साहिध्य का संक्षिप्त विकास दिखलाते हुए 
संस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटककारों का परिचय दीजिए । 

प्रश्म ४८--निम्नलिखित नाटककारों की नाव्यकला का संक्षेप में' 
आलोचनात्मक परिचय दीजिए । 

(क) भास (छ) छुद्रक (ग) कालिदास (घ) अश्वधोष (ड) हे (च) 
भयमृति (छ) विज्ञाखवत्त (पझ्) भटदनारायण (ञ्) मुरारि (2) दामोदर सिश्र- 
(5) राजशेखर (ड) कृष्ण मिश्र (ढ) जयदेव (ण) वत्सराज । 
प्रवेश 

वैदिक काल में नाटक के प्रधान अंग नृत्य, संगीत व संवाद का अस्तित्व 
विद्यमान था और यही अंग विकसित होकर कालांतर में नाटक के रूप में 
परिवर्तित हो गये, अतः संस्कृत नाटकों के उद्गम में वेदों के इस महत्वपूर्ण 
योगदान को देखते हुए विश्व साहित्य में भारतीय नाट्य साहित्य को सर्वाधिक 
प्राचीन समझना चाहिए क्‍योंकि वेदों को विश्व में सर्वाधिक प्राचीन माना 
जाता है । इस प्रकार संस्कृत नाट्य साहित्य का विकास क्रमशः वैदिक काल से 
ही हुआ और इसे स्पष्ट करते हुए प्रो० इन्द्रपाल सिंह 'इन्द्र' ने कहा भी है 
“वेदों में ऐसे संकेत अवश्य मिलते हैं, जिनसे वेदिक काल में नाटकों की 
स्थिति सिद्ध होती है। ऋग्वेद के सूक्तों से सोमविक्रय के समय होने वाले 
अभिनय का पता चलता है। 'महाव्रतस्तोम' के अवसर पर कुमारियाँ नृत्य गान 
के साथ अग्नि की परिक्रमा करती थीं । शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता 
के तीसवें अध्याय की छठ्वीं कंडिका में 'शेलूष' शब्द आया है, जिसका अथ॑ 
है अभिनेता । कहा जाता है कि एक सूतक्ा नृत्त के लिए और 'शैलूष” को 
गाने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। सामवेद के स्तोत्र तो रागवद्ध हैं 
ही, जिससे ज्ञात होता है कि वेदिक युग में संगीत पूर्ण विकासावस्था में था। 
वैदिक यज्ञ प्रधानतः अनुकृति ही थे। कौशीतकी ब्राह्मण में यज्ञ के पुरोहित 
नृत्य करते हुए वर्णित हैं । उसी ब्राह्मण में संगीत (गान, नृत्य और वाद्य) यज्ञ 
यागादि का ही एक भाग कहा गया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है किः 
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वेदिक युग में वे सभी उपादान प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं जो नाटक के 
विकास के लिए अपेक्षित हैं । 


वाल्मीकि रामायण में नट, नतंक, नाटक, नृत्य का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर मिलता है। नृत्य तथा नाटकीय हृश्य उस समय नगरों और प्रासादों में 
होते थे। मामा के घर दुःस्वप्न देखन से चिन्तित भरत को गीत, नृत्य और 
आनन्द प्रदायक नाठकों से ही प्रसन्न करने की चेष्ठा की गई थी। महाभारत 
में भी नट, नाटक, गायक तथा सूत्रधार इत्यादि शब्द आए हैं। हरिवंश पर्व 
में, जो महाभारत का ही अंग है, स्पष्ट निर्देश है कि उस समय रामायण का 
नाटक के रूप में प्रदर्शन होता था । बज्जनाम के वध और प्रद्युम्न के विवाह 
के प्रकरण में रामायण नाटक और कोवेरम्भाभिसार नामक नाठकों के 
प्रदशंन का उल्लेख विस्तार से किया गया है। यह भी कहा गया है कि 
प्रसिद्ध अभिनेता एक नाटक में विष्णु भगवान का जन्म उनकी राक्षसों के 
मारने की इच्छा की पूर्ति के हेतु प्रस्तुत करते हैं । 

कतिपय पुराणों में भी नाटकों के अभिनय का उल्लेख है। श्रीमद्भागवत 
पुराण में अभिनेताओं का उल्लेख है। मारकंडेय पुराण में हम राजा शुक्रजीत 
के पुत्र ऋतध्वज को नाटकाभिनय में अभिरुचि लेते हुए पाते हैं । वह अपना 
समय काव्य, संगीत और नाटकों की उन्नति में प्रसन्‍नतापूवंक बिताता था । 

वोद्ध साहित्य में भी नाटक की प्राचीनता सिद्ध होती है । 'दीघनिकाय' 
में विभिन्‍न प्रकार के मनोरंजक हृश्यों सम्बन्धी शब्दों की सूची मिलती है । 
“अवदानशतक' में एक रूपक के रंगमंच पर प्रदर्शित करने का स्पष्ट 
उल्लेख है। 

जैनियों के 'रायपसेणीय सुत्त' नामक आगम ग्रन्थ में अम्बसालवन में 
महावीर स्वामी की वन्दना करते हुए सूर्याभदेव द्वारा बत्तीस प्रकार के 
अभिनयात्मक नाटक दिखाने का उल्लेख किया गया है । महावीर स्वामी के 
लगभग दो सौ वर्ष बाद भद्गवाह द्वारा रचित कल्प सूत्र में नाटक देखने से 
ज॑न साषुओं को विरत होने का उपदेश दिया गया है । 

कौटिल्य के अर्थंशात््र में नाटक मंडलियों के कार्य तथा उनकी व्यवस्था 
का पर्याप्त वर्णन है। एक स्थान पर इसमें उल्लेख है कि यदि कोई नाठक 
मंडली अन्य देश से रंगमंच पर नाटक प्रदर्शित करने के लिए आती थी. तो 
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उस्ते ५ पन राज्य को देने पड़ते थे। एक स्थान पर यह वर्णन है कि राजा 
का कत्तंव्य होता था कि वे स्त्रियों के लिए ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति करें 
जो उनको रंगमंच पर अभिनय करना, गाना, नृत्य, अभिनय, लिखना, 
चित्रकला, वाद्य (विशेषतः वीणा, वेणु और मृदंग), हार बनाना, अपने शरीर 
को अलंकृत करना सिखा सकें और इस सबका व्यय राज्य को उठाना पड़ता 
था। अन्य अभिनेताओं की रक्षा के लिए गणिका पुत्र तथा मुख्य नट नियुक्त 
किये जाते थे। अर्थशास्न में यह भी उल्लेख है कि राजा ऐसे नटों, नतंकों, 
गायकों, वादकों, कहानी कहने वालों, अभिनेताओं और ऐन्द्रजालिकों को 
नियुक्त करते थे जो शत्रु के यहां गुप्तचर का कार्य कर सकें । 

वात्स्पायन ने अपने काम सूत्र में अत्यन्त पुरातन युग के नाटककारों का 
उल्लेख किया है, जिसकी दृष्टियाँ नष्ट हो गई हैं। उसने विदृषक, पीठ मर्द, 
विट और कुशीलव आदि के कार्य का उल्लेख किया है। पूर्व युग में राजाओं 
के द्वारा नियुक्त नटों को सरस्वती मन्दिर में नाटकों का अभिनय करना पड़ता 
था। अन्य देशीय अभिनेताओं के साथ वही व्यवहार होता था जो अपने देश 
वालों के साथ । 

पाणिनि ने भी अपने ग्रत्थ अष्टाध्यायी में शिलाली और क्रश्ाश्व के नट 
सूत्रों का उल्लेख किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस समय नाठकों 
का इतना प्रचार था कि नटों की छ्षिक्षा के लिए स्वतन्त्र सूत्र ग्रन्थों की रचना 
होने लगी थी । 

पतंजलि ने महाभाष्य में 'कंस वध! और “बलिवघ' के रंगमंच पर प्रदर्शित 
करने का उल्लेख किया है। महाभाष्य में 'रसिकोनट.' पद सिद्ध करता है कि 
पतंजलि के समय रस सिद्धान्त का भी पूर्ण ज्ञान था। 

इस विवरण से सिद्ध होता है कि नाटक की उत्पत्ति भारत में ही हुई 
ओर वह वैदिक काल से क्रमशः विकसित होता हुआ अपने उन्नत स्वरूप को 
प्राप्त कर सका है ।* इतना होते हुए भी यहाँ यह विचारणीय है कि संस्कृत का 
सवृप्रथम नाटककार किसे माना जाय ओर इस सम्बन्ध में हमें यह न भूलना 
2 कि प्राचीन ग्रन्थों में जिन अनेक नाव्यकृतियों का नामोल्लेख हुआ 
है उनमें से कोई भी कृति उपलब्ध नहीं है अतः अब अधिकांश अर्वाचीन 
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विचारक भास को ही संस्कृत साहित्य का पहला नाटककार मानते हैं और 
हम भी इस मत से सहमत हैं। 
भात 

परिचय और क्ृतियाँ--यद्यपि सन्‌ १६०६ ई० के पूव॑ विद्वानों का यही 
कहना था कि महाकवि कालिदास ही संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम नाटककार हैं 
ओर प्रो० मेकडानेल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ संस्कृत साहित्य का इतिहास' में यही 
मत व्यक्त किया है पर सन्‌ १६०६ ई० में त्रावणकोर राज्य के तत्कालीन 
महाराजा की भाज्ञा से स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री टी० गणपति शास्त्री को 
पुराने हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करते समय तीन-चार सौ वर्ष पूर्व के लिखे 
हुए तेरह रूपक मिले जिन्हें कि उन्होंने भास की अमर कृतियों के रूप में 
घोषित किया | यों तो स्वयं सुप्रसिद्ध महाकवि और नाटककार कालिदास ने 
भी अपनी नाट्य कृति 'मालविकाम्निमित्र” की प्रस्तावना में 'भास' को विख्यात 
यशवाला मानते हुए कहा है-- 

प्रथितवशसां भाससौमिल्ल--कविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रस्य कर्थ॑ 
बतंमानस्य कबे: कालिवासस्य कृतो बहुमान:। 

इससे यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय में भास को पर्याप्त रुपाति 
प्राप्त हो चुकी थी, पर इतना होते हुए भी सब्‌ १६०६ तक उनकी कृतियों के 
अभाव मे अर्वाचीन साहित्यकारों ने उनकी उपेक्षा ही की और जब उनके 
तेरह रूपक मिल भी गये तब भी भास विषयक विवाद वना ही रहा । चूंकि 
भास के इन तेरह रूपकों में कर्ता के नाम का उल्लेख नहीं है अतः उनके 
रचयिता के सम्बन्ध में वहुत दिनों तक विवाद होता रहा और इस सम्बन्ध 
में विद्वानों के निम्नलिखित तीन दल बन गए-- 

(१) प्रथम मत के अनुसार उक्त तेरह नाटक निश्चित रूप से भास के ही 
हैं और उनका रचना काल कालिदास से पूव॑ का है। 

(२) दूसरे मत के अनुसार इन नाटकों का रचयिता या तो “मत्त विलास 
प्रहसन” का रचयिता युवराज विक्रम था या “आइचयं चूड़ामणि! नाटक का 
रचयिता शीलभद्र । इस विचारधारा के समथंक इन तेरह नाटकों को सातवीं- 
आठवीं दती की किसी दाक्षिणात्य कवि की क्षृतियाँ मानते हैं। प्रोण सिलवाँ 
लेवी, प्रो० बिटरनिटूज और प्रो> सी० आर० देवधर इसी मत के 
अनुगामी हैं । 


रूपक या नाटक ] [ २३३ 


(३) तीसरे मत के अनुसार यह तेरह नाटक भास के ही हैं पर वह जिस 
रुप में प्राप्त हुए हैं वह उनका संक्षिप्त (8908०0) रंगमंचोपयुक्त रूप ही 
है। डॉ० दास गुप्ता ने इसी मत का प्रतिपादन किया है । 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारधाराएँ भी हैं और कुछ विद्वान्‌ इनमें से 
'स्वप्ववासवदत्ता' व 'प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायणम्‌” को तो भास के ही नाटकों का 
संक्षिप्त रूप मानते हैं पर 'दरिद्रचारुदत्तम्‌! को शुद्रक के मृच्छुकटिक के 
आरंभिक चार अंकों का संक्षिप्त रूप, लेकिन अब अधिकांश विद्वानों ने इन 
नाटकों का रचयिता भास को ही माना है ओर डॉ० भोलाहंकर व्यास ने इस 
सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किये हैं-- 

(१) ये सभी नाटक “नान्चन्ते ततः प्रविश्वति सूत्रधार:” से आरम्भ होते 
हैं जब कि बाद के संस्कृत नाटकों में--कालिदास में भी--पहले नांदी पाठ 
होता है, तव यह वाक्य पाया जाता है। जब बाण भास के नाटकों को 'सूत्र- 
घार कृतारम्भ' कहता है, तो इसी विशेषता का संकेत करता है । 

(२) इन नाढकों में प्रस्तावना को इस पारिभाषिक संज्ञा से व्यवहृत ने 
कर 'स्थापना' कहा गया है । 

(३) अन्य संस्कृत नाटकों की तरह 'स्थापना' में नाटक तथा नाटककार 
के नाम का संकेत नहीं मिलता, जो शास्त्रीय (085#०४|) संस्कृत नाटकों की 
परम्परा है। अतः ये नाटक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 

(४) प्रत्येक नाटक का भरत वाक्य प्रायः 'इमामपि महीं कृत्स्तां राजसिंहः 
प्रशास्तु न: से या इस भाव के अन्य पद्म से समाप्त होता है । 

(५) सभी नाटकों में समान संघटना पाई जाती है, तथा कुछ नाठकों के 
प्रारम्भिक पद्च में मुद्रालंकार पाया जाता है । 

(६) इनमें से एक नाटक--स्वप्नवासवदत्तमू--का उल्लेख राजशेखर ने 
किया है, और उसका वह संकेत इस नाटक के इतिवृत्त से मिलता है । 

(७) भास के नाठक़ों के कई उल्लेख या उद्धरण अलंकार ग्रन्य में भी 
मिलते हैं। वामन ने स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायोगन्धरायण और चारुदत्त के 
उदाहरण दिए हैं। भामह ने प्रतिज्ञायौगन्धरायण की आलोचना करते हुए 
उससे पंक्तियाँ उद्बृत की हैं । दंडी ने वालचरित तथा चारुदत्त के “लिम्पतीव 
तमोज्भानि वर्षंतीवाजन नभः' आदि पद्य को उदाहृत किया है और अभिनव- 
गुप्त ने अभिनवभारती (नाव्यवेदविवृत्ति) तथा “लोचन' में स्वप्नवासवदत्तम्‌ का 
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उल्लेख किया है ओर एक पद्य (लोचन) उद्घृत भी किया है। राजशेखर 
ने निश्चित रूप से स्वप्नवासवदत्तम्‌ को भास के नाम से उल्लिखित क्रिया है। 

(५) इन नाटकों की संस्कृत शुद्ध शास्त्रीय नहीं है, और उनमें कई अपा- 
णिनीय प्रयोग मिलते हैं । उनकी शैली सरल है तथा कालिदास जैसी स्निग्धता 
(?०॥७॥) लेकर नहीं आती । इन नाटकों की प्राकृत कालिदास की प्राइृत से 
'पुरानी है । 

(६) इन नाठकों में भरत के नाट्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों का पूर्णतः निर्वाह 
नहीं हुआ है । भरत ने जिन हृश्यों को मेंच पर दिखाने का निषेध किया है, 
उनमें से कई हृश्य इन नाटकों में दिखाए गए हैं । इससे यह स्पष्ट है कि ये 
नाटक उस काल के हैं, जब भरत के सिद्धान्त पूर्णतः प्रतिष्ठित न हुए थे । 

भास का जीवन वृत्त तिमिराच्छन्न ही है और कुछ विद्वान्‌ उन्हें उज्जयिनी 
का निवासी मानते हैं क्‍योंकि उन्होंने उदयन की कथा नाटकों के लिए चुनी 
थी, तथा कुछ उन्हें किसी क्षत्रय राजा के आश्रित मानते हैं, जिसका संकेत 
उनके 'भरत वाक्य' के 'राजसिंह' नामक पद से मिलता है पर इन सभी मत्तों 
की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । चूंकि कालिदास ने अपने प्रथम नाटक 
'मालविकाग्निमित्र' की प्रस्तावना में भास का सादर उल्लेख किया है। अतः 
वह निस्संदेह कालिदास से पूर्ववर्ती थे और अब अधिकांश विद्वान कालिदास 
का समय प्रथम छाताब्दी ई० पृ० मानते हैं अतएव भास इसके पूवव॑ ही हुए 
होंगे । श्री गणपति शास्त्री ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए भास का समय ४०० ई० 
पू० माना है और यह उचित भी जान पड़ता है । 

एक जनश्रुति के अनुसार भास ने तीस से अधिक ग्रन्थों की रचना की 
पर अभी तक खोज में केवल तेरह रूपक--नाटक--हीं उपलब्ध हुए हैं. और 
उन्हें विषयवस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित चार वर्गों में रखा जा सकता है- 

१--रामायण की कथा पर आधारित रूपक--पश्रतिमा और अभिषेक । 

२--महाभारत पर आधारित रूपक--बाल चरित, पंचरात्र, मध्यव्यायोग, 
दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग । 

३--उदयन सभ्वन्धी कथा पर आधारित रूपक स्वप्नवासवदत्तम, 
श्रतिज्ञायोगंघरायण । 

४--कल्पित रूपक--अविमा रक और दरिद्रचारुतम । 

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि भास के इन तेरह रूपकों में से स्वप्न 
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वासवदत्तम, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, बालचरित, पंचरात्र, प्रतिमा, अभिषेक, 
अविभारक व दरिद्र चारदत्त पूर्ण नाटक हैं और मध्यमव्यायोग, दूतवाक्य, 
दृत घटोत्कच, करणभार व उद्भंग में केवल एक ही अंक हैं अतः इन्हें एकांकी 
कहा जा सकता है । 
नाव्यकला--समीक्षक एक मत हो यह स्वीकार करते हैं कि 'भास 
कथावस्तु के विन्यास में और पात्रों के चरित्र-चित्रण में प्रतिभा-सम्पन्न 
नाटककार हैं तथा भास के नाटकों का अनुशीलन करने से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि उनकी नाव्यकृतियों की कथावस्तु का क्षेत्र बहुमुखी है और यह 
विविधता उनकी प्रतिभा की मौलिकता भी व्यक्त करती है। पर “इतना होते 
हुए भी भास के सभी नाटकों में एक सी नाट्य कुशलता नहीं मिलती | 
रामायण से सम्बद्ध नाटकों का कथा संविधान बहुत शिथिल है तथा भास की 
नाटकीय कुशलता का परिचायक नहीं कहा जा सकता ; जब कि महाभारत 
से सम्बद्ध नाटकों में भास की प्रतिभा अधिक व्यक्त हुई है। कवि ने महाभारत 
से सम्बद्ध इतिवृत्तों में विशेष दिलचस्पी दिखाई है। किन्तु भास को सबसे 
अधिक सफलता उदयन की रोपैंटिक कथा से संबद्ध नाटकों में मिली है, तथा 
स्वप्नवासवदत्तम एवं प्रतिज्ञा यौगंधरायण भास के नाठकों में निश्चित रूप से 
उच्चकोटि के नाटक हैं ।' इतना होते हुए भी भास के नाटकों की समग्र रपेण 
समीक्षा करने के पश्चात्‌ यही मत व्यक्त करना पड़ता है कि घटना ऐक्य, 
घटना की साथंकता और घटनाओं की धात-प्रतिघात गति की दृष्टि से वह 
निस्संदेह सफल रहे हैं । 
चरित्र चित्रण में अवद्य भास ने अपनी निपुणता का पूर्ण परिचय दिया 
है और समीक्षक इस सम्बन्ध में यही मत व्यक्त करते हैं “भास के पात्र प्रकार 
मात्र (टाइप) न होकर वस्तुतः सजीव व्यक्त हैं। उनका व्यक्तित्व इतना 
सुस्पष्ट है कि हम उन्हें नहीं भूल सकते । भास के उदयन में गम्भोरता है। 
धीरोदात्तता है। अपनी प्रियतमा के नाश की अभव्य वात सुनने पर भी 
विह्नलचित्त होकर वह विश्षिप्त नहीं बन जाता । इसको तुलना में हं॑ का 
उदयन (प्रियदर्शिका तथा रत्नावली में चित्रित) बिल्कुल फ्रीका, विवर्ण 
तथा अनाकषंक पात्र है । वाटिका के लिए उसे धोरललित वनाकर हुं ने 
के पक 05 दिखलाया है । श्रतिज्ञा नाटक में योगन्धरायण 
तुरी का रुचिर चित्रण कर भास ते उसे एक आदर्श 
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अमात्य के रूप में दिखलाया है। भास की नायिकाएँ भी कम मनोरंजक नहीं 
हैं। वासवदत्ता के औदायं का चित्रण पतिब्रता के आदर्श रूप की भाँकी है। 
वासवदत्ता अपनी वास्तविकता को छिपाकर अपने पतिदेव के कल्याण के 
निमित्त अपूर्व त्याग का परिचय देती है । पद्मावती के साथ रहने पर उससे 
किसी प्रकार सपत्नी दंष नहीं करती, प्रत्युत वह स्वयं पद्मावती के साथ 
उदयन का विवाह होने देती है।” इसी प्रकार भास के नाटकों की रस योजना 
भी सराहनीय है और उनमें विषयानुसार विविध रसों का संनिवेश होते हुए 
भी वीर व श्वज्भार की प्रधानता है। साथ ही भास के नाटकीय संवाद चुस्त 
संक्षिप्त, सरल व प्रभावोत्पादक हैं और उनकी इशली में क्लिष्टकल्पना, दुरूह 
समस्त पदावली एवं विकट बंबता का अभाव है तथा भास में अनेक अपा- 
णिनीय प्रयोग होते हुए भी उसे दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। भावों की 
स्वाभाविक्र अभिव्यक्ति के हेतु भास ने उपमा, रूपक व उठोक्षा आदि 
अलंकारों का भी प्रयोग किया है और कुछ पात्रों की मृत्यु का हृश्य रंगमंच 
पर दिखाते हुए भी उनके नाटकों में अभिनेयता है अतः नाव्यकला की दृष्टि से 
भास पूर्ण सफल रहे हैं । 
शूद्रक और मृच्छुकटिक 

परिचय--संस्क्रृत नाट्य साहित्य में मृच्छकटिक का अत्यंत महत्वपूर्ण 
स्थान है और इसमें कोई संदेह नहीं कि “मृच्छ कटिक अपने ढज्भ का अकेला 
नाटक है, जिसमें एक साथ प्रणयकथात्मक प्रकरण, धूत॑संकुल भाण तथा 
राजनीतिक नाटक का वातावरण दिखाई देता है, पर इसके रचयिता और 
रचनाकाल का प्रश्न बहुत दिनों तक विवादग्रस्त रहा है। यों 'तो मृच्छकटिक' 
की प्रस्तावना में कहा गया है क्रि इसकी रचना द्विजश्रेष्ठ शुद्रक ने की थी, 
जो ऋग्वेद, सामवेद, हस्तिशिक्षा आदि विद्याओं व कलाओं में पारंगत था। 
जिसने अपने पुत्र को राजा बनाकर सौ वर्ष से अधिक उम्र में अग्निप्रवेश 
किया । पर कीथ का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को पहले से 
नहीं जान सकता, अतः वह इस अंश को प्रक्षिप्त मानते हैं और मृच्छकटिक 
को किसी अन्य व्यक्ति की रचना बतलाते हैं। ठीक इसके विपरोत स्कंद पुराणों 
के कुमारिका खंड, अवंतिसुन्दरीकथासार आदि ग्रंथों और राजशेखर व प्रो० 
स्टेन कोनों आदि के विचारों के आधार पर अब अधिकांश विद्वान यही मत 
ध्यक्त करते हैं कि शुद्रक कोई काल्पनिक पुरुष न होकर ऐतिहासिक व्यक्ति हैं 
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तथा भृच्छकटिक उन्हीं की रचना है । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि डॉ० 
सालेहर आदि कुछ विचारक मृच्छक्टिक को किसी एक व्यक्ति द्वारा न रची 
जाकर दो लेखकों द्वारा रची गयी कृति बतलाते हैं पर इस प्रकार के मत 
समीचीन नहीं जान पड़ते और आज भी अधिकांशतः यही माना जाता है कि 
शूद्रक कोई काल्पनिक व्यक्ति न होकर ऐतिहासिक व्यक्ति थे तथा वही मृच्छ- 
कटिक के रचयिता थे। इसी प्रकार मृच्छकटिक का रचनाकाल भास और 
कालिदास के समय के मध्य माना जाता है तथा प्रो० चन्द्रशेखर पांडेय ने कई 
प्रमाण प्रस्तुत करते हुए इसे तृतीय शताब्दी ई० पू० की रचना माना है जो 
उचित भी जान पड़ता है । 

नाव्यकला--जैसा कि प्रो० कॉन्तिकिशोर भरतीया का कहना है “यह 
प्रन्य दस अंकों का प्रकरण है जिसमें दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और वैश्या वसंत 
सेना की प्रणय कथा वर्णित है। चारदत्त|और राजा का साला शकार दोनों ही 
वसन्‍्त सेना पर अनुरक्त हैं। एक दिन शकार वसन्त सेना का पीछा करता है्‌ 
और रात होने के कारण युक्ति से वसंत सेना चारुदत्त के घर में प्रविष्ठ हो 
जाती है तथा अपनी बहुमूल्य रत्नावली उसके समीप रख देती है। वसनन्‍्त 
सेना की दासी मदनिका शवंलिक पर मुग्ध है जो अपनी प्रेमिका को मुक्त 
कराने के हेतु चारुदत्त के धर में सेंध लगाकर वसंतसेना के आभूषण घुरा 
लेता है और उनको वसंतसेना को समपित कर मदनिका को उसकी सेवा से 
मुक्त कर लेता है। चारुदत्त की पतिव्रता पत्नी घृता उन आभूषणों के स्थात 
पर अपने रत्न वसन्तसेना को देती है। इसी अवसर पर चाददत्त का पुत्र 
रोहसेन अपनी मिट्टी क्री गाड़ी लिए हुए वसन्‍्त सेना के घर जाता है और 
वसन्‍्त सेना अपने रत्नों को उसकी मिट्टी की गाड़ी में भर देती है और 
उससे सोने की गाड़ी खरीदने का आदेश देती है। मृच्छकटिक अर्थात्‌ मिट्टी 
की गाड़ी इस प्रकरण का नामकरण भी इसी घटना के आधार पर हुआ है। 

दूसरे दिन चारुदत्त पुष्षकरंजक नामक उद्यान में जाता है और वसन्त सेना 
भो उससे समीप जाने को उद्यत होती है किन्तु प्रमवश चारुदत्त की गाड़ी 
के समीप ही खड़ी हुई शकार की गाड़ी में बेठ जाती है। इसी अवसर पर 
कुछ ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि तत्कालीन राजा पालक के पश्चात्‌ 
गोपाल का पुत्र आर्यक राज्यारूढ़ होगा। राजा इस घटना पर विश्वास कर 
आयंक को वन्दीगृह का दंड देता है। आयंक अधिकारियों से बचकर चारदत्त 
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की गाड़ी में बैठ जाता है। लोहे की वेड़ियों की ध्वनि को सारथी आशृषणों 
की भनकार समझ कर गाड़ी हाँक देता है। आयंक चारुदत्त के समीप 
पहुँचता है और उससे मित्रता कर कहीं छिप जाता है । वसन्‍्त सेना को 
चारुदत्त के स्थान पर शकार मिलता है जो उससे प्रणय का प्रस्ताव करता 
है और जिसे वसन्तसेना ठुकरा देती है। शकार क्रुद्न्‍ध होकर उसका गला घोंट 
देता है और संवाहक नामक एक बौद्ध भिक्षु उसका उपचार कर पुनः जीवित 
करता है । 

शकार न्यायालय में उपस्थित होता है और चारुदत्त पर वसन्त सेना की 
हत्या का मिथ्या अभियोग लगाता है जिस कारण उसे प्राणदंड मिलता है । 
इस अवसर पर चारुदत्त का मित्र आयंक पालक को मार स्वतः राजा बन 
जाता है। चारदत्त के स्थान पर मिथ्या अभियोग लगाने के कारण न्याय के 
अनुसार शकार को मृत्युदंड देता है। चाहदत्त को क्षमा कर देते हैं और भंत 
में वसन्‍्त सेना और चारुदत्त दोनों का विवाह हो जाता है । 

इस कथावस्तु के निर्वाह में शूद्रक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है और 
घटना चक्र की दृष्टि से 'मुच्छक्टिक' को संस्कृत नाटकों में अपूर्व माना जाता 
है तथा सम्पूर्ण नाटक में काय व्यापार (8०४०) को ही प्रधानता प्राप्त है। 
इस प्रकार भृच्छकटिक की कथा संवादों की अपेक्षा अभिनय द्वारा गतिशील 
होती है और कथानक विस्तृत होते हुए भी अरोचक नहीं है तथा वस्तुविन्याप्ष 
प्राच्य नाव्यप्रणाली के साथ-साथ पादचात्य नाव्यकला के अनुरूप भी है । यहाँ 
यह भी न भूलना चाहिए कि अधिकांश संस्कृत नाटकों में इतिहास प्रसिद्ध 
राजाओं की कथा ही अंकित की गयी है पर “मृच्छुक्टिक' के रचयिता ने 
सर्वप्रथम राजाओं की कथा छोड़ मध्य वर्ग से कथावस्तु का चयन किया है 
अतः उसे संस्कृत का एकमात्र यथाथंवादी नाटक कहा जाता है । 

मृच्छकटिक शुद्ध चरित्र-चित्रण-प्रधान नाटक है और उसमें पात्रों की 
अधिकता व॒वंविध्यता के एक साथ दर्शन होते हैं पर चरित्र चित्रण की दृष्टि 
से लेखक असफल नहीं रहा | सच तो यह है कि इस नाटक में पहली बार 
समाज के सभी वर्गों से चुने हुए पात्र मिलते हैं और लेखक ने जीवन का 
आदर्श उपस्थित करने वाले पात्रों के साथ यथार्थ जगत के पात्रों की भी सृष्टि 
की है। यदि उसमें आदर्श प्रेमी चारुदत्त, त्यागमयी गणिका वसन्तसेना, 
पतिपरायण धूता, अभिन्‍न दंदय मित्र मैत्रेय जैसे, उन्‍नत पात्र है तो उनके 
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साथ ही दुष्ट हृदय शकार, यूतकार मांधुर, ग्रेमी चोर शविलक चेट, कठोर 
उदार चांडाल जैसे सामान्य पात्र भी हैं। इनके अतिरिक्त इस नाटक का 
संसार जुआारी, बदमाश, भिक्षु, राजसेवक, सेविकाओं, राजनतिक पड्यंश्री, 
पुलिस कमंचारी, निठल्ले बेकार पुरुषों आदि से नि्ित हुआ है। 'मृच्छकटिक' 
के पात्रों की विशेषता यह है कि वे किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि नहीं हैं, 
अपितु अपनी व्यक्तिगत सत्ता रखते हैं।” पाइचात्य विचारक रेडर ने मृच्च- 
कटिक के पात्रों को सावदेशिक पात्र कहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि 
नाटक के पात्र अन्य संस्कृत नाटकों से भिन्‍न हैं तथा पहली बार मध्यम वर्ग के 
पात्रों का चरित्रचित्रण करने की ओर किसी नाटककार का ध्यान गया है। 

प्रायः अधिकांश समीक्षकों का यही मत है कि मृच्छुकटिक ही अकेला ऐसा 
नाटक है, जो उस काल के मध्यवर्ग की सामाजिक स्थिति को पृण्णतः प्रतिविम्बित 
करता है और हम उसके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक दक्षा का पर्याप्त 
ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 'मृच्छकटिक' इस योजना और 
भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी पूर्ण सफल रहा है तथा श्रृद्धार और करण 
को अधिकता होते हुए भी उसमें हास्य व शांत के भी कई सरल उदाहरण 
मिलते हैं। इसी प्रकार लेखक की आंतहष्टि मानव मन में पेठकर उसके 
सूक्ष्मतम भावों को अंकित करने में पूर्ण सफल रही है और ऐसा जान पड़ता 
है कि नाटककार को मनोविज्ञान का भी पर्याप्त ज्ञान है क्योंकि छोटे से छोटे 
साधारण भावों की व्यंजना में भी वह पूर्ण सफल रहा है। उदाहरणार्थ, वह्‌ 
चोर के शंकालु हृदय का चित्रण भी किस सफलतापूर्वक करता है-- 

यः फश्चित्वरितगतिनिरीक्षते मां सम्न्नांतं द्रुतमुपसपंति स्थिते वा । 

त॑ सब॑ तुलर्यात दूषित इन्‍्तरात्मा स्वेदोंबे भंवति हि शंकितो सनुष्य:। 

यद्वपि नाटकों में विस्तृत वर्णनों के लिए समीचीन अवसर नहीं रहता, 
पर भृच्छुकटिक में शूद्रक ने विस्तृत वर्णन भी अंकित किए हैं। लेकिन 
प्रकृति चित्रण की ओर प्रायः उदसीनता ही दिखाई गयी है । इस 
नाटक में लम्बे-लम्बे कथोपकथनों के स्थान पर संक्षिप्त व स्वाभाविक 
फथोपकथनों का समावेश किया गया है और भाषा अत्यन्त सरल व प्रसादगुण 
युक्त है तथा उसमें पात्रानुकूल प्राकृतों का प्रयोग किया गया है । 'मृच्छकटिक' 
के प्रसिद्ध टीकाकार पृथ्वीधर का कहना है कि इस नाटक में शौरसेनी, अवंतिका, 
मागधी, छ्कारी, चांडाली व ढक्की नामक सात प्राइृतों का प्रयोग हुआ है । 
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साथ ही नाटककार ने जान बृभकर अपनी भाषा को अलंकारों से अलंकृत 
करने का प्रयत्न नहीं किया और समास-प्रधान भाषा भी उसने नहीं अपनाई 
तथा भावाभिव्यक्ति के लिए नीतिपरक वाक्यावली का ही अधिकाधिक प्रयोग 
किया है । 


इस प्रकार 'मृच्छकटिक” अपनों अपूव॑ता के लिए संस्कृत नाटक साहित्य 
में विशिष्ट स्थान का अधिकारी है और इसके अंग्रेजी अनुवाद का अमेरिका 
के प्रसिद्ध नगर न्यूयार्क में सन्‌ १६२४ ई० में प्रशंसनीय अभिनय भी हुआ 
था। तत्कालीन प्रसिद्ध समीक्षक जोसेफ बुड क्रूच ने भी इस नास्यकृति की 
अत्यधिक श्रशंसा की है और पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध कृति 
'डिस्कवरी आफ इंडिया' में उनके विचारों को उद्धृत भी किया है जिसका 
भावार्थ इस प्रकार है--इस प्रकरण को देखने से हमें नाव्यकला के शुद्ध 
स्वरूप का दर्शन होता है जो कि पूर्व की पश्चिम के प्रति एक अमूल्य देन है । 
इसके रचयिता के समय के विवाद में न पड़ते हुए भी हमें निविवाद रूप 
से स्वीकार करना पड़ता है कि वह एक परम विद्वान्‌ व्यक्ति था जिसने जनता 
के हृदय का सूक्ष्म गंभीर अध्ययन किया था । इस प्रकार का रूपक एक बहुत 
ही उच्च राजनीतिक सम्यता में निर्मित हुआ होगा, जिसके समक्ष अंग्रेजी के 
अमर नाटककार शेक्सपियर के मंकवेथ और अथेलो जैसे ग्रन्य भी निम्न ही 
प्रतीत होते हैं इससे पता लगता है कि विदेशियों की दृष्टि में भी इस ग्रन्थ 
का समुचित आदर था । भरत मुनि के नास्यशास्त्र के नियम के अनुसार प्रत्येक 
रूपक में कोई श्ज्भार अथवा वीर रस प्रधान होना चाहिए, किन्तु यह ग्रन्थ 
उस परम्परा का पालन न करते हुए एक घटना प्रधान रूपक है तब भी इसमें 
श्रृज्भार और करुण रस का मार्मिक चित्रण हुआ है । वसन्तसेना के प्रति श्ज्ञार 
और न्यायालय में उपस्थित चारुदत्त करण रस के मूतिमान स्वरूप हैं ।'' 


कालिदास का नाख्य-कृतित्व 

क्तियाँ--निस्संदेह कालिदास ही संस्कृत साहित्य के ऐसे स्वंविस्यात कवि 
हैं जिन्होंने काव्य-नास्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अनुपम प्रतिभा का प्रदर्शन 
क्रिया है तथा जिस प्रकार ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश 
नामक महत्वपूर्ण काव्य ग्रन्थों की उन्होंने रचना की है उसी श्रकार मालविका- 
ग्तिमित्र, विक्रमोवंशीय एवम्‌ अभिनज्नानशाकुन्तल नामक नाटकों की रचना 
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कर संस्कृत नास्य-साहित्य में अपना स्थायी स्थान बना लिया है। उनके इन 
तीनों नाटकों का परिचय आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इस प्रकार दिया है-- 

(१) “मालविकास्निमित्र में शुज्भवंशीय नरेश अस्निमित्र तथा मालविका 
के प्रेम का अभिराम चित्रण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर कमनीयता 
के साथ अंकित किया गया है। कवि ने राजाओं के अंतःपुर की चहारदीवारी 
के भीतर विकसित होने वाले काम, रानियों की परस्पर ईर्ष्या, राजा की 
कामुकता, महिषी धारिणी की धीरता तथा उदात्तता का चित्रण बड़े अनुभव के 
साथ किया है ।” 

(२) विक्रमोर्वश्ञीय में कालिदास ने एक वेदिक प्रेमास्यान को, ऋग्वेद 
(१०-९५ तथा छतपथ ब्राह्मण (११।५॥१) निदिष्ट पुष्ठरवा तथा उर्वशी की 
प्रेम-कथा को कमनीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्राचीन प्रेमास्यान 
ने अपनी प्रौढ़ता तथा चमत्कार के कारण कवि का ध्यान आक्ृष्ट किया। 
पुरूरवा नितान्त उपकारपरायण भूपाल है और वह राक्षस से उवंशी का 
उद्धार करता है। इसी प्रसंग में उवंशी उसके अलौकिक रूप पर आसक्त 
होकर उसकी अनेक शर्तों के साथ रानी बनना स्वीकार करती है। उसके 
वियोग में पुरूरवा पागल बनकर जंगल में मारा-मारा फिरता है। कवि ने 
पुरुवा के उद्दाम प्रेम का, संसार के समग्र बेंधनों को तोड़ कर बहने वाली 
कामसरिता का चित्रण बड़ी मार्मिकता के साथ किया है । यहाँ कवित्व का 
ही विलास अधिक है, नाटकीय कौशल का कम । इस नाटक में कवि ने प्रणय 
तथा प्रणयोन्‍्माद को ही प्रधान प्रतिपाद्य विषय बनाया है ।'' 

(रे) अभिज्ञान शाकुन्तल--यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। 
भारतीय आलोचकों ने तो इसे नाटक साहित्य में सबसे श्रेष्ठ बतलाया है-- 
'काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।' पश्चिमी विद्वानों ने भी अपनी 
दृष्टि से अत्युत्तम नाटक माना है। इस नाटक में सात अंक हैं। पहले अंक में 
हस्तिनापुर का राजा दृष्यन्त आखेट करने के लिए वन में जाता है और 
संयोगवश महषि कण्व के आश्रम में शकुन्तला से साक्षात्कार करता है। उस 
की जन्म कथा सुन उसके हृदय में शकुन्तला के लिए अनुराग उत्पन्न होता 
है। द्वितीय अक में ऋषियों की प्रार्यना पर आश्रम की रक्षा करने के लिए 
(हि स्वयं वहीं रह जाता है। तृतोय अंक में राजा और शकुन्तला का समागम 
है। चतुर॑ अंक में कृष्व ती्े यात्रा से लौटकर आश्रम में आते हैं और 
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शकुन्तला को आपन्नसत्वा जान गोतमी, शारद्वत और शांगरव नामक दो शिष्पों 
के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। शकुन्तला का आश्रम से जाने का हृश्य बढ़ा ही 
करुणोत्पादक है। पंचम अंक में शकुन्तला हस्तिनापुर पहुंचती है, परन्तु 
दुर्वासा के अभिशाप के कारण राजा उसे पहचानता नहीं । इस थ्रत्याख्यान के 
बाद ऋषियों के चले जाने पर शकुन्तला को कोई दिव्य-ज्योति आकाश में 
उठा ले जाती है और मारीच के आश्रम में वह अपनी माता मेनका के साथ 
निवास करती है । षष्ठ अंक में राजा की नामाद्धित अंगूठी मछुए के पास से 
राजा को मिलती है जिसे देखते ही दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति हो जाती 
है । वह अपनी प्रियतमा के श्रत्याख्यान से अत्यन्त विह्नल हो उठता है। अंत 
में इन्द्र की सहायता करने के लिए वह स्वगंलोक में जाता है । सप्तम अंक 
में दृष्यन्त विजय प्राप्त कर स्वगं से लोटता है और मारीच आश्रम में अपने 
पुत्र तथा प्रियतमा का साक्षात्कार करता है। इसी मिलन तथा मारीच के 
आशीर्वाद के साथ नाटक समाप्त होता है ।” 

नाट्यकला--सामान्यत अधिकांश: विचारक कालिदास को संस्कृत साहित्य 
का सर्वोत्कृष्ट नाटककार मानते हैं और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो नाट्य- 
कला की कसौटी पर उनकी नाख्य क्ृतियाँ पूर्ण खरी सिद्ध होती हैं तथा वस्तु- 
योजना, चरित्र-नचित्रण, रसाभिव्यक्ति शिल्प-विधान व अभिनेयता आदि सभी 
हृष्टियों से कालिदास के नाटक पूर्ण सफल प्रतीत होते हैं । जहाँ तक कथा संगठन 
या वस्तु योजना का भ्रश्न है कालिदास की तीनों नाट्य कृतियाँ पूर्णतः सुगठित 
हैं पर यहाँ हमें यह भी निस्पंकोच स्वीकार करना पड़ता है कि उनकी वस्तु- 
योजना क्रमिक रूप से ही सुगठित हुई | इसीलिए सुगठित वस्तु-योजना और 
कार्य व्यापार की दृष्टि से मालविकामनमित्र की अपेक्षा अभिज्ञान-शाकुन्तल 
अधिक सफल है । वस्तुतः एक कुशल नाटककार की भांति उन्होंने इस बात का 
पूरा ध्यान रखा है कि नाटक में छोटी से छोटो घटना का अपना अस्तित्व हो 
और उसमें इतनी शक्ति हो कि मूल कथानक से पृथक कर देने पर उस सम्पूर्ण 
नाटक के स्वरूप को ही छिन्न-भिन्‍न कर दे । 

कालिदास क्री पात्रयोजना एवम्‌ चरित्र-चित्रण भी सराहनीय है और 
“कालिदास के चरित्रों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना 
होगा कि कालिदास की नाट्यकला का प्रमुख लक्ष्य चरित्र-चित्रण न होकर, 
रम्त व्यंजना है। यही कारण है कि शेक्सपियर ज॑सी चरित्रों की मनोवेज्ञानिक 
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स्थति, उनके अंतंन्द्र का संघर्ष यहाँ नहीं मिलेगा । फिर भी कालिदास के 
चरित्र कहीं बाहर के जीव न होकर, इसी जमीन के खाद-पानी से पनपे हुए 
हैं। यह दूसरी बात है कि वे यथार्थ के मत्यंतोक और आदआ के स्व को 
जोड. ९ इतने सुन्दर ताने-वाने में बुन दिये जाते हैं, कि गेटे के शब्दों में उन्हें 
भी (प्र८वएणा शा «0 (०80) कहा जा सकता है । पुरूरवा 
बीर है, पर दुष्यन्त की अपेक्षा अधिक कोमल हृदय है। दुष्यन्त जहाँ एक 
मोर रसिक शिरोमणि है, वहां आदर्श राजा भी, जो दुष्टों को शिक्षा देता 
है, प्रजा के विवाद को शांत करता है तथा प्रजा का सच्चा बन्धु है। वह 
तपोवन के विध्नों को मिटाने के लिए देवताओं के श्षत्रु दानवों का संहार करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रहता है । दुष्यन्त के उदात्तचरित्र की पराकाष्ठा में कवि 
सहज श्रृज्भधारी नायक का चित्र उपस्थित नहीं करना चाहता, अपितु वर्णाश्रम 
धर्म के व्यवस्थापक राजा का आदर्श भी रखना चाहता है। उसके चरित्र का 
एक पहलू श्द्भारी रसिकता भी हो सकती है, पर उसके चरित्र का दूसरा 
पहलू भी कवि की दृष्टि में कम महत्वपूर्ण नहीं दिखाई देता | मालविकाग्नि- 
मित्र की नायिका धारिणी की सेविका बनी भोली राजकुमारी है, तो विक्रमो- 
वंशीय की नायिवा रतिविशारदा उवंशी । शाकुन्तल की नायिका भोली तो 
है, पर आरम्भ के तीन अंकों में जिस तेजी से प्रणय ब्यापार करती है, उस 
दोष को तपस्या की आँच में तपाकर कालिदास ने उसके स्वणिम चरित्र की 
भास्वरता को स्पष्ट कर दिया है ।” 

कालिदास के नाटकों की रस व्यंजना भी सराहनीय है और उनकी तीनों 
नात्य-क्ृतियों में रस की अत्यन्त हृदयग्राही व सरस व्यंजना है । यों तो तीनों 
ही नाटकों का अंगीरस श्वृद्भार है और उन्होंने शज्भार के दोनों पक्षों-संयोग 
एवं वियोग--के अत्यंत सरस व हृदयस्पर्शी चित्र अंकित किए हैं पर करुण, 
वात्सल्य, वीर व भयानक के भी सुन्दर स्थल उनकी नाटब् कृतियों में पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार हास्य रस का समावेद्य विदृषक के क्रिया-कलापों एवम्‌ 
यक्तियों के माध्यम से किया गया है पर सौन्दयं और प्रेम के कवि कालिदास 
की मनोवृत्ति वीभत्स आदि रसों के चित्रण में नहीं रमी । साथ ही रंगमंच 
की हृष्टि से भी कालिदास के नाटक उपयुक्त प्रतीत होते हैं और भले ही 
आकाश में उड़ते रथ आदि ह॒श्यों की योजना रंगमंचीय सफलता में बाघक 
प्रतीत होती हो पर उन्हें कल्पना द्वारा मंच पर व्यक्त किया जा सकता है और 
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आज की विकसित मंचीय प्रक्रिया के लिए तों उन्हें दिखाना संभव भी है। 
'कालिदास के कथोपकथन भी सूक्ष्म और प्रसंगानुकूल हैं तथा भावात्मक पद्य भी 
कथा प्रवाह को आगे बढ़ाने में सहायक रहे हैं। उसी प्रकार कालिदास की 
शैली भी अत्यन्त मनोहारिणी है और वेदर्भी रीति के क्षेत्र में तों उनकी 
समकक्षता ही असंभव मानी जाती है तथा माधुय॑ व प्रसाद गुणों को तो उन्होंने 
पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। उनकी भाषा सरल, पात्रानुकूल एवम्‌ व्यंज- 
नापूर्ण है और वर्णन शैली अत्यन्त हृदयस्पर्शी है तथा मानवीय मनोभावनाओं , 
के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों के उद्घाटन में वह अद्वितीय हैं। अपनी काव्य क्ृतियों 
में तो उन्होंने प्रकृति के अत्यन्त मनोहारी चित्र, अंकित किए ही हैं पर नाटकों 
में भी कई स्थलों पर प्रकृति-सोन्दर्य की हदयस्पर्शी भाँकी प्रस्तुत है। इस 
प्रकार कालिदास को निविवाद रूप से प्रथम कोटि का नाटककार माना जा 
सकता है और कुछ विचारक तो उन्हें भी वाल्मीकि व व्यास की भाँति 
भारतीय प्रतिभा के अन्यतम अवतार मानते हैं । 
अश्वघोष 

कृतियाँ और नाव्यकला--अह्वधोष न केवल सुप्रसिद्ध महाकवि हैं अपितु 
संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार भी माने जाते हैं | वस्तुतः सन्‌ १६१० ई० 
में लूड्सं नामक एक पाश्चात्य विद्वान्‌ को मध्य एशिया के तूरफान नामक 
स्थान में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज में अश्वघोष के तीन नाटक भी 
प्राप्त हुए । इनमें से दो तो अपूर्ण दछ्षा में प्राप्त हुए हैं और उनके नाम व 
रचनाक्रम तक का ठीक पता नहीं चलता, पर तीसरा श्ञारिपुत्रप्रकरण पूण्ण है 
और यह अश्वघोष की ही कृति है; क्योंकि-- 

(१ ) ग्रंथान्त में सुवर्णाक्षी के पुत्र अश्वघोष का नाम दिया है। 

(२ ) बुद्ध चरित से एक पद्म ज्यों का त्यों लिया गया है। 

(३) लेखक ने अपने सूत्रालंकार में दो बार इस ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है । 

शारिपुत्र प्रकरण' अपने नाम के अनुसार है और इससे पता लगता है कि 
'किस प्रकार गौतम बुद्ध ने तदण मौद्गल्यायन व शारिपुत्र को बौद्ध धरम का 
विश्वासी बनाया तथा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इस प्रकार “शारिपृत्र 
प्रकरण! में बौद्ध सिद्धान्तों की शिक्षा भी दी गयी है और नौ अंकों की इस 
कृति में ताट्यशास्त्र में वर्णित नाटकों के सभी नियमों का यथाशक्य पूर्ण पालन 
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करते हुए भी 'भरतवाक्य' का श्रयोग नहीं किया । इसी प्रकार अद्वधोष' के 
अन्य दो अपूर्ण नाटकों में एक तो 'भ्रबोधचन्द्रदोय' की भाँति रूपकात्मक हैं 
जिसमें बुद्धि, धृति, कीतिं व बुद् पात्रों के रूप में अंकित किए गए हैं तथा 
दूसरा 'मृच्छकटिक' की भाँति वेश्यानायिकात्मक नाटक है जिसमें मागधवती 
तामक वेदया व कौमुदगन्ध नामक विदृषक आदि पात्र हैं। यहाँ यह 
भी स्मरणीय है कि अश्वघोष है की नाव्य कतियों में विभिन्‍न पात्र स्वयोग्यता- 
नुसार संस्कृत या प्राकृत का प्रयोग करते हैं पर उन्होंने जिस संस्कृत का 
प्रयोग किया है वह प्राकृत भाषाओं के प्रभाव के फलस्वरूप प्रचलित भाषा से 
भिन्‍न है और प्राकृत में भी कई अर्थ प्रयोग विद्यमान हैं । 
हर्ष 

परिचय और नाव्यकला--भारतीय इतिहास में सम्राट हषंवधंन (सन्‌ 
६०६-६४८ ई० ) का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है पर वह एक देदीप्यमान सम्राट 
व कुशल शासक होने के साथ-साथ अद्वितीय साहित्यकार भी थे और उन्हें 
निम्नलिखित तीन नाट्य-कृतियों का रचबिता कहा जाता है प्रियदर्शिका, 
रत्नावली तथा नागानन्द । यों तो कुछ आलोचकों का कहना है--कि हष॑ जसे 
प्रतिभासम्पन्न सम्राद्‌ को अतुलित राज्य कार्यों में व्यस्त रहते हुए इतना 
समय न मिला होगा कि वह इतने उच्चकोटि के नाटकों की रचना में समर्थ 
हो पाता और इस प्रकार उनका कहना है कि इन्हें हर्ष ने अपने किसी आश्रित 
कवि-बाण या धावक्र--ह्वारा लिखवाकर अपने नाम से प्रचलित कर दिया, 
पर अब अधिकांश विद्वान इन तीनों नाटकों का रचयिता हष॑ को ही मानते 
हैं। हमें यह न भूलना चाहिए कि इत्सिंग ने ती अपने यात्रा वर्णन में महाराजा 
हप॑ को स्पष्टतया नागानन्द नाटक का रचयिता कहा है और कई प्रसिद्ध 
कवियों ज॑से वाणभट्ट व जयदेव आदि ने ह॒ष॑ की काव्य चातुरी की प्रशंसा भो 
की है अत: हप॑ को इन तीनों नाटकों का रचयिता मानने में संकोच करना युक्ति 
संगत नहीं जान पड़ता । 

हष॑ की तीनों नास्यकृतियों में से “रत्नावली” और “प्रियदर्शिका” 
नाटिका हैं, दोनों में चार-चार अंक हैं तथा दोनों की कथावस्तु एवं रूपरेखा 
में भी बहुत अधिक समानता है। दोनों में नायक उदयन और महिषी 
वासवदत्ता है। रत्नावली में सागरिका (लंका की राजकुमारी रत्नावली) ओर 
उदयन के प्रणय तथा अंत में विवाह हो जाने का वर्णन है। इसका आयोजक 
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यौगन्धरायण था । जहाज के डूब जाने की विपत्ति आने पर रत्नावली दयनीय 
दशा में उदयन के दरवार में पहुंची । कुछ काल तक वह महारानी की सेविका 
बनी रही, परन्तु अन्त में मालूम हो गया कि वह लंका की राजकुमारी है। 
सच्ची हिन्दू पत्नी के समान, जो पति के सुख के लिए सदा अपने सुखों को 
बलि देने को त॑यार रहती है, वासवदत्ता ने रत्नावली का विवाह उदयन के साथ 
हो जाना स्वीकार कर लिया | इस कथावस्तु का आधार इतिहास या ऐतिहा- 
सिक उपाख्यान है और कुछ बदले हुए रूप में यह कथासरित्पागर में भी आयी 
है । एक ओर रत्नावली नाटिका कालिदास के मालविकाम्तिमित्र से और दूसरी 
ओर राजशेखर की कपूंर मंजरी से अत्यन्त मिलती-जुलती है । 

प्रियदर्शिका नाटिका में उदयन के आरप्यिका प्रियदर्शिका के साथ प्रणय 
का और अन्त में विवाह बन्धन का वर्णन है! वह अंगदेश के राजा हृढ़वर्मा की 
दुहिता थी और उदयन से उसकी सगाई हुई थी । अभी प्रियदर्शिका का विशढ़ 
नहीं हुआ था । कलिंग के राजा ने अंग पर आक्रमण करके हढ़वर्मा को ब-दी 
बना लिया । प्रियदर्शिका आरण्यिका के नाम से उदयन के अन्‍्त.पुर में पहुंच 
गई । दीघं कालक्रम के पश्चात्‌ उसका रहस्य खुल गया और अन्ततोगत्वा वह्‌ 
उदयन की परिणीता प्रिया बन गयी । 

नागानन्द में पांच अंक हैं। इसमें जीमृतवाहन के आत्मोत्सगं की कथा 
है। इसने सप॑ के स्थान पर अपने आपको गरुड को खाने के लिए दे दिया 
था । इसके इस औदार्य-कार्य से प्रसन्‍न होकर गौरीदेवी ने इसे पुनर्जीवित कर 
दिया । अतः इसके रोते हुए माता-पिता को बड़ा हष हुआ । मृत सर्प भी 
जीवित कर दिए गए और गरुड़ ने प्रतिज्ञा की कि मैं अब से सर्पहार का 
परित्याग करता हूँ । रूपक में हिन्दू और बौद्ध विचारों का सुन्दर मिश्रण है 
तथा जिस काल में यह लिखा गया है उसका प्रतिविम्ब इसमें खूब झलक 
रहा है ।” 

संस्कृत साहित्य में हर्ष को नाटिकाओं की परम्परा प्रारम्भ करने का श्रेय 
दिया गया है, पर नाटकीय ग्रुणों की दृष्टि से भी उनकी क्ृतियाँ संस्कृत 
साहित्य की अनुपम कृतियाँ मानी जाती हैं। वस्तु संविधान, पात्र योजना, 
रसाभिव्यक्ति, कथोपकथन, अभिनेयता एवम भाषाशली आदि हदृष्टियों से भी 
उनके तीनों नाटक पूर्ण सफल रहे हैं । 
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भवभूति 

परिचय और कृतियाँ-संस्कृत नाट्य साहित्य में कालिदास के पश्चात्‌ 
भवभूति का ही स्थान माना जाता है और प्रसिद्ध समीक्षक राजशेखर (सन्‌ 
६०० ई०) ने स्वयं को भवभूति का अवतार कहा है । भवशृति ने अपने ग्रंथों 
में अपना यत्किचित परिचय भी प्रस्तुत क्रिया है और वह ययेष्ट नहीं है पर 
उसके आधार पर उनका जीवनवृत्त इस प्रकार है। भवशभूति विदर्भ प्रान्तागंत 
पदमपुर नगर के निवासी थे और उनका जन्म कृष्ण यजुर्वेद की तंतरीय शाखा 
को मानने वाले सोमयज्ञ से पवित्र प्रसिद्ध उदुम्बर वंशीय ब्राह्मण परिवार में 
हुआ था । उनके पितामह का नाम भट्रगोपाल, पिता का नाम नीलकंठ तथा 
माता का नाम जातुवर्णी था और स्वयं भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ 
था, पर वह भवभूति नाम से प्रसिद्ध हुए । यों उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध 
में पहले विचारक पृथक्‌-पृथक मत व्यक्त करते थे, पर अब अधिकांश विचारक 
उनका समय ७०० ई० के लगभग मानते हैं। 

सामान्यतः भवभूति के नाम से तीन नाटक प्रसिद्ध हैं--मालतीमाधव, 
महावीरचरित और उत्तररामचरित । शांर्गंधर पद्धति व रसिक जीवन जंसे 
प्राचीन सूक्ति संग्रहों में उनके नाम से कुछ ऐसे पद्य भी मिलते हैं जो उनकी 
उपलब्ध क्ृतियों में नहीं हैं, पर उन्हें प्रसिद्धि नाट्यकार के रूप में ही प्राप्त 
हुई है तथा उनकी उत्तर रामचरित को तो न केवल उनकी श्रेष्ठतम कृति 
माना जाता है, अपितु संस्कृत नाट्य साहित्य को सर्वश्रेष्ठ कृतियों में उसका 
उल्लेख किया जाता है। अब हम यहाँ भवभूति की तीनों नाट्यकृतियों का 
संक्षिप्त परिचय देंगे । 

(१) मालतों माधव--यह दश अंकों का एक विशाल प्रकरण है, पर 
इसकी कथा काल्पनिक ही है। इसमें मालती व माघव का प्रेमप्रसंग अत्यन्त 
सुन्दर ढंग से अंकित किया गया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि मालती माधव 
में यौवन की उन्मत्तता का अत्यन्त सरस चित्रण किया गया है, पर पूरे नाटक 
में प्रेम की अत्यन्त ऊँची उदात्त कल्पना ही प्रस्तुत की गयी है और लेखक घमम 
विरुद्ध प्रेम को समाज के लिए हानिकारक समझ उसकी सर्वथा उपेक्षा ही 
करता है । 

(२) महाबीर चरित--यह रामकथा से सम्बन्धित नाटक है और इस 
छह अंकों की नाद्यक्ृति में वोर रस की प्रघानता है तथा कथासंघटन पर 
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पूर्ण ध्यान रखा गया है। लेखक ने राम के नितान्त उदात्त एवम्‌ वीर भावापन्न 
चरित्र को अंकित करते हुए यह दिखलाना चाहा है कि राम के विरुद्ध जितने 
भी कार्य किये हैं वह सब रावण की प्रेरणा से । अतः राम को आदर्श पुरुष के 
रूप में दिखलाने के उद्देश्य से राम की कुछ दुबंलताओं को भी विभिन्न रूप 
से प्रदर्शित किया गया है तथा वालिवध की घटना के सम्बन्ध में भवभूति का 
यही मत है कि वालि रावण का सहायक बनकर राम से लड़ने आया था, 
अतः राम ने उसका वध कर दिया । 

(३) उत्तर रामचरित--इस नाट्यकृति में रामायण का उत्तराद्धं अंकित 
है | यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो “उत्तर रामचरित नाटक की कथा- 
वस्तु अत्यधिक संक्षिप्त है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक स्थल पर 
यह प्रसंग आया है कि एक निराधार लोकोपवाद को सुनकर राम ने सीता का 
परित्याग कर दिया था। इसी प्रसिद्ध कथा का आधार लेकर ही भवभूति 
ने उत्तर रामचरित का सृजन किया है किन्तु रामायण के उपाख्यान को 
अपेक्षा भवभूति के नाटक में कई नवीनताएं भी हैं जो कि उनक्री मौलिकता 
का परिचय देती हैं। उत्तर रामचरित सात अंकों में समाप्त हुआ है और 
उसमें नाटककार ने कथावस्तु को इस प्रकार सजाया है-- 

प्रथम अंक में अन्त:पुर गें राम और सीता बैठे हुए हैं, उसी समय अष्टावक्र 
मुनि वहां प्रवेश करते हैं। राम ने प्रजा की भलाई के लिए सीता तक को 
त्याग देने की प्रतिज्ञा मुनि के सामने की | उधर लक्ष्मण द्वारा लाए हुए राम 
के विगत जीवन से सम्बन्धित चित्रों को देखते हुए सीता की अभिलाषा तपोत्रन 
को देखने की होती है । इधर दुमु ख नाम के जासूस ने सीता के चरित्र के 
सम्बन्ध में प्रचलित लोकोपवाद की सूचना राम को दी। उसे सुनकर राम 
ने सीता को त्याग देने का निश्चय कर लिया । द्वितीय अंक में राम के पंचवटी 
वन में प्रवेश और शूद्रक के वध तथा उनके जन्मस्थान के पयंटन सम्बन्धी 
घटनाओं को अंकित किया गया है | तृतीय अंक में सीता-वियोग के फलस्वरूप 
रामचन्द्र, वासन्‍्ती, तमसा और छाया-सीता के सामने विलाप करते हैं। इसी 
अंक के विष्कंभक में तमसा और मुरली के सम्भाषण द्वारा जान पड़ता है कि 
राम ने स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराकर उसे सहधर्मिणी मानकर अश्वमेघ यज्ञ 
किया है। इसी अंक में भवभूति ने यह भी चित्रित किया है कि बनवास की 
दशा में एक दिन प्रसव-वेदना से पीड़ित होकर सीता गंगा में कूद पड़ती हैं 
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किन्तु पृथ्वी तथा गंगा उनको पाताल में ले जाकर रख देती हैं और उनके 
दोनों युग्म कुमारों लव और कुश को महपि वाल्मीकि को सौंप देती हैं। चतुर्थ 
प्ंक में जनक, अरून्धती और कौशल्या के वर्णन के साथ-साथ नाटककार ने 
लव के साथ उनकी भेंट करा दी है, तथा पंचम अंक में चन्द्रकते और लव के 
युद्ध का प्रसंग अंकित किया है। पष्ठम अंक के विष्कंभक में विद्याघर 
और विद्याधरी के पारस्परिक संभाषण द्वारा लव और चन्द्रकेतु के युद्ध का 
वर्णन किया गया है । राम से लव, कुश और चन्द्रकेतु की मेंट भी इसी अंक 
में होती है तथा कुश द्वारा वाल्मीकि कृत रामायण का पाठ भी सुना जाता 
है। सप्तम अक में राम-सीता-वनवास का अभिनय देखते हैं। अंत में राम और 
सीता का पुनभिलन हो जाता है। 

भवभूति ने वाल्मीकि रामायण के मूल उपाख्यान का बहुत थोड़ा अंश 
स्वीकार किया है। “उत्तर रामचरित' की कयावस्तु में बहुत सी विभिन्नताएँ 
और नवीनताएँ भी है। वाल्मीकि रामायण में राम ने वंश मर्यादा की रक्षा 
के हेतु छल से सीता को वन भेजा था, किन्तु उत्तर रामचरित में रामसीता के 
सामने ही लोकहित के लिए उन्हें त्याग देने का विचार प्रकट करते हैं-- 

स्तेहूं दयां व सौस्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराघनाय लोकस्प मु चतो नाधह्ति में व्यथा ॥ 

रामायण की भाँति सीता का त्याग किसी प्रकार के छल-कपट से न कर 
स्पष्ट रूप से करते हैं। चित्रपट दर्शन का दृश्य ; शूद्रक का सिर काठने पर 
उसका दिव्य मूर्ति बन जाना, जन स्थान में राम का पर्यटन करना, वासनन्‍्ती, 
तमसा ओर छाया-सीता के सामने राम का मिलाप और वासनन्‍्ती 
के सामने स्पष्ट रूप से उनका सीता के प्रति स्नेह स्वीकार करना. लव और 
चन्द्रकेतु का युद्ध, वशिष्ट और अन्य साधुओं का वाल्मीकि के आश्रम में आना 
तथा राम के उत्तरचरित का उन्हीं के सामने अभिनय आदि घटनाओं का 
522 ५ हर पनिक भी उल्लेख डे नहीं पाया जाता | इससे भी अधिक 
जबकि वाल्मीकि राम 20% 4208) नहीं और सीता का पुनर्विलन है 
देखते हैं कि उत्तर दब कक चित्रण नहीं किया यया । इस प्रकार हम 

कथावस्तु रामायण का आधार लेने पर भी 

नवीन कही जा सकतो है । 


नादयकला--समीक्षक भवभूति को मूलतः कवि मानते हैं और वह कुछ 
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तो उनके नाटकों को गीति नाट्य ( .)70 07878 ) ही कहते हैं तथा डॉ० 
भोलाशंकर छ्यास का तो स्पष्टतया यही मत है कि “उनकी कृतियाँ-- 
:विशेषत: उत्तर रामचरित जिसके कारण भवभूति को इतना आदर प्राप्त हो 
सका है--गीति नाट्य की भावप्रवणता को लेकर आती है और उन्हें इसी 
हृष्टि से देखना चाहिए।” पर भवभूति के तीनों नाटकों में कवित्व की 
अधिकता होते हुए भी हम उसकी क्ृतियों को नाटक ही मानते हैं | यहाँ यह्‌ 
भी न भूलना चाहिए कि बंग साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार व समीक्षक श्री 
द्विजेन्रलाल राय ने तो कवित्व को भी नाटक का एक अंग माना है और कई 
अर्वाचीन समीक्षकों, ने भी कवित्व को नाटय तत्वों में स्थान दिया है । इस 
प्रकार कथानक, पात्र और चरित्र-चित्रण नामक तीनों! प्रधान नाटक तत्वों का 
भवभूति के नाटकों में सम्यक्‌ निर्वाह हुआ है तथा घटनाओं के संविधान में 
एक्सूत्रता भी विद्यमान है। वस्तुयोजना की ओर तो भवभूति ने पूर्ण ध्यान 
दिया है पर कथावस्तु की अपेक्षा चरित्र-चित्रण पर उनका अधिक ध्यान रहा 
है और विचारक उन्हें चरित्र-चित्रण में एक सिद्धहस्त नाटककार मानते हैं ।' 
उत्तर रामचरित में राम और सीता का जो भव्य एवम्‌ आदर्श चरित्र-चित्रण 
हुआ है वह भवभूति की नाव्यकला की चरम परिणति ही है पर पात्र योजना 
की हृष्टि से मालतीमाधव और महावीरचरित्र को भी पूर्ण सफल समभना 
चाहिए । भवभूति की वर्णन ज्ञक्ति भी अद्भुत थी। एक कुशल कवि होने 
के कारण उन्होंने प्रकृति सौंन्दयं तथा मानवीय सौन्दर्य का अत्यंत मनोमुग्धकारी 
चित्रण किया है। इसी प्रकार एक ही नास्यक्ृति में उन्हें कई रसों की व्यंजना 
करने में भी पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और एक ही इलोक में अनेक रसों का 
सुन्दर व सहज समन्वय जैसा उन्होंने किया वैसा कदाचित ही कोई कवि कर 
सका हो | यहाँ यह भी स्मरणीय है कि महामुनि भरत के मतानुसार नाटक 
का प्रधान रस श्रृद्धारया वौर ही होना चाहिए और कुछ विचारकों ने तो 
उत्तर रामचरित का मुख्य रस विप्रलंभ शज्भार माना भी है पर वास्तव में 
वह करुण रस प्रधान नाटक है; अतः इसे भी भवशभूति की महत्‌ प्रतिभा का 
एक लक्षण ही समभना चाहिए। सच तो यह है कि 'कारुष्यं भवभूतिरेव 
तनुते' के अनुसार करुण रस की व्यंजना करने वाला भवभूति के समकक्ष अन्य 
कोई कवि नहीं है और स्वयं भवभूति भी करुण रस के ही रसिक थे तथा 
अन्य सब रसों को उसके आधीन मानते थे-- 


झूपक या नाटक ] [२५१ 


एको रस: करुण एवं निमित्त भेवाद्‌ 
भिन्‍न: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्त्तात्‌ | 
आवत्त बुदृबुद्तरंगमयांन्‌ विकारान्‌ 
५ अंभो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ ॥ 
जैसा कि भवभूति ने 'उत्तर रामचरित' के प्रारम्भ में ही कहा है--यं 

अह्याणमियंदेवी वाग्‌ वह्येवानुवर्तते--वास्तव में संस्कृत भाषा पर उनका 
व्यापक अधिकार था और देश, काल, पात्र एवम्‌ भावों के अनुरूप ही उन्होंने 
सर्वत्र शब्दयोजना की है तथा गोड़ी शेली के आचाय॑ होते हुए भी वह अन्तजगत्‌ 
का चित्रण करते समय वेदर्भी रीति का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार वह 
अलंकारों की अभिव्यक्ति में भी पूर्ण सफल रहे है। शिखरिणी, शादू लविक्रीडित 
तया वस्तंततिलका उनके प्रिय छन्द हैं। साथ ही उतकी तीनों नाव्य-कृतियाँ 
अभिनेय भी हैं और उनके अभिनय में कोई कठिनाई भी नहीं पड़ती है। 
अतः सभी हृष्टियों से विचार करने पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने 
कृतित्व के सम्बन्ध में जो गर्वोक्ति की है वह उचित ही है-- 

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 

जानन्ति ते किमपि ताश्रति नंष यत्नः । 

उत्पत्थ्येते सम को5पि समान घर्म्मा 

कालो हायं निरवर्धिविपुला च पृथ्वी ॥| मा० मा० १|५ 
विशाखदत्त और मुद्राराक्षस 

इसमें कोई संदेह नहीं कि “संस्कृत नाटक-साहित्य में मुद्राराक्षण नामक 

नाटक अपने प्रकार का एक अनुपम एवं अपूर्व नाटक है जिसकी स्वतन्त्र सत्ता 
की किसी प्रकार भी उपेक्षा करना संभव नहीं है । इसके रचयिता विशाखदत्त 
नाख्य शास्त्र एवं इसके नियमों के प्रकांड विद्वान होते हुए भी एक नवोन 
परम्परा के जन्मदाता सिद्ध हुए हैं। उनकी मौलिकता का बाद में कोई भी 
नाटककार सफलतापूर्वक तद्वत्‌ अनुसरण नहीं कर पाया है। किसी विखरुयात 
वंश में उत्पन्न व्यक्ति अथवा सम्राट को प्राचीन परम्परानुसार नाटक का नायक 
न बनाकर राजनीति में अत्यन्त कुझ्ाग्र वुद्धि, प्रसिद्ध सम्राट चन्धगुप्त मौर्य के 
गुरु चाणक्य को उन्होंने अपनी रचना का नाथक बनाकर एक दिव्य प्रतिभा 
का उदाहरण प्रस्तुत किया है।” संस्कृत के अधिकांश साहित्यकारों की भाँति 
विशाखदत्त के जीवन वृत्त सम्बन्धी बहुत ही अल्प सामग्री प्राप्त होती है और 
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मुद्राराक्षस के कुछ संस्क्ररणों के अनुसार उनके पिता का नाम पृथु तथा कुछ 
संस्करणों के अनुसार भास्करदत्त था। कीथ ने उनके पितामह का नाम 
बटेश्वरदत्त बतलाया है। और अधिकांश समीक्षकों ने विशाखदत्त का समय 
चौयी या पांचवीं जताब्दी के लगभग माता है । 

मुद्राराक्षत सात अंकों का राजनीतिक व सामाजिक नाटक है और “संस्कृत 
के अन्य नाटकों की भाँति रस-प्रधान न होकर यह एक शुद्ध घटना-प्रधान नाटक 
है। राजनीति की कुटिल चालों और कूटनीति के दाँव-पेंचों का इसमें वड़ा ही 
सजीव और सफल चित्रण हुआ है । इसके क्रयानक का केन्द्र बिन्दु नन्‍्द वंश का 
महामात्य राक्षस है जिसकी योग्यता और स्वामिभक्ति से प्रभावित होकर 
चाणक्य चाहता है कि यह किसी प्रकार चन्द्रगुप्त का मन्त्री होना स्वीकार कर 
ले। चाणक्य यह भलीभांति जानता है कि यदि राक्षस ज॑सा राजनीतिक 
धुरंधर एवं स्वामिभक्त व्यक्ति चद्धगुप्त का प्रधानमन्त्री बनना स्वीकार कर 
ले तो चन्द्रगुप्त का राज्य अटल हो जायगा । बेस, इसी लक्ष्य को लेकर चाणक्य 
ओर राक्षस के बीच जो राजनीतिक चालों की चोटे चली हैं, उन्हीं का इस 
नाटक के घटना-चक्र में रोचक चित्रण हुआ है ।” इस प्रकार मुद्राराक्षस में 
घटनाओं का वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुआ है पर शुद्ध घटना-प्रधान 
नाव्यक्रति होते हुए भी वह रस-व्यंजना की दृष्टि से असफल कृति नहीं है 
क्योंकि उसमें वीर रस का सम्यक निर्वाह भी हआ है। साथ ही पात्रों के 
चरित्र-चित्रण में भी विशाखद त ने अपूर्व कौशल दिखाया है और वह पात्रों को 
कुछ इस तुलनात्मक ढद्भ से चित्रित करते हैं कि उनकी विशेषताएँ बिलकुल 
स्पष्ट हो जाती हैं । साथ ही संस्कृत नाट्यकला की दृष्टि से भी 'मुद्राराक्षस' 
में कई मौलिक नवीनताएँ दीख पड़ती हैं और उसमें अंकों का हृश्यों 
में विभाजन स्पष्ट प्रतीत होता है तथा स्त्री पात्रों का भी एक प्रकार 
से रावंथा अभाव है क्योंकि एक स्थल पर ही चन्दनदास की पत्नी के दर्शन 
होते हैं और विषकन्धा का तो केवल उल्लेख ही हआ है । मुद्राराक्षस की शैली 
भी प्रवाह, प्रासादिकता व ओज से पूर्ण है और दीघं समास बहल पदावली व 
अलंकारों का उपयोग उसमें कम ही हुआ है तथा पद्यों की अधिकता भी नहीं 
है । इसी प्रकार विशाखदत्त का शब्द विन्यास अत्यन्त सशक्त व प्रभावशाली है + 


भट्ट नारायण और वेणी संहार 
संस्कृत के नाव्याचार्यों ने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए जिन 
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नाव्यकृतियों से उदाहरण चुने हैं उनमें 'वेणीसंहार' नामक नाटक भी विशेष 
उल्लेखनीय है और इस 'नाटक के रचियता भट्टनारायण हैं। यों तो दंडी के 
अनुसार भट्टनारायण ने तीन ग्रन्थों की रचना की थी, पर उनका केवल 'बेणी- 
संहार' नामक नाटक ही उपलब्ध है। उनका स्थितिकाल व सामान्य परिचय 
भी प्राप्त नहीं होता । कतिपय बाह्य साक्ष्यों के अनुसार भट्टनारायण का समय 
७२४ ई० के लगभग माना जाता है पर जीवन वृत्त सम्बन्धी बहुत कम सामग्री 
प्राप्त होती है। एक प्ररुपात क्रिम्ददंती के अनुसार भट्टनारायग मूलतः 
कल्तौज के निवासी थे, पर परिस्थितियोंवश बंगाल जाकर बस गये । उनकी 
कटूट' और 'मृगराज' नामक दो उपाधियां थीं, किन्तु इनसे उनकी जाति के 
विषय में ठीक-ठीक पता नहीं चलता । हाँ; बंगाल की जनश्रुतियों के अनुसार 
भद्टवारायण उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों में थे जिन्हें बंगराज आदिशुर ने उस प्रदेश में 
आय॑ धर्म की प्रतिष्ठा-हेतु बुलाया था, 

'वेणी सहार' की कथा महाभारत की प्रसिद्ध घटना द्रोपदी के वेणी बन्धन 
से सम्बद्ध है और जैसा कि इसके श्षीषंक से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि इसमें 
द्रौपदी की खुली वेणी के संहार ( संवारे जाने ) की घटना से यह संबन्धित है । 
वस्तुत: कौरवों की सभा में दुःशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करते हुए उसका 
धोर निरादर किया, तब द्रोपदी ने प्रतिज्ञा की थी, कि जब तक दुःशासन कृत 
मेरे अपमान का बदला नहीं चुका लिया जायगा, तब तक मैं अपने केशों को 
उन्मुक्त रखू गी अर्थात्‌ सिर का जूड़ा न वाँधूंगी और वह अपना सिर खुला ही 
रखती है । इस घटना की पूर्ति में महाभारत की अधिकांश मूल कथा को 
अत्यन्त कुशलता पूर्वक छह अंकों में विन्‍्यस्त किया गया है। 

इस प्रकार वेणी संहार में महाभारत का युद्ध ही वर्ण्य विषय है । शास्त्रीय 
हृष्टि से वेणी संहार की कथावस्तु का विकास युक्तियुक्त है तथा अपनी कृति 
को लोकप्रिय धनाने के हेतु भट्नारायण ने महाभारत की कथा में कई लोकप्रिय 
मौलिक परिवतंन भी किये हैं, जिससे उनकी नाट्यकुशलता ही व्यक्त होती है । 
इतना अवश्य है कि महाभारत की आधिकारिक कथावस्तु को अंकित करने के 
कारण एक ओर तो वेणी संहार में अनेक असम्बद्ध घटनाओं की भी योजना है 
जो मूल काय॑ तथा कथा की गति में बाघक प्रतीत होती हैं और दूसरी ओर 
घटनाओं की बहुलता के फलस्वरूप नाटककार का उन्हें एक सूत्र में सम्बद्ध 
करना भी मुश्किल हो गया है। वेणी संहार की पात्र योजना सराहनीय है 
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और महाभारत के अनेक प्रमुख पात्रों--भीम, दुर्योधन, युधिष्ठिर, कर्ण, अश्व- 
त्यामा, भानुमती, द्रोपदो के चरित्र-चित्रण में भट्टनारायण को पूर्ण सफलता प्राप्त 
हुई है पर इस नाट्यकृति के नायकत्वः का प्रइन विवादास्पद है तथा विभिन्‍न 
विद्वान अपनी योग्यतानुसार युघिष्ठिर, दुर्योधन व भीम को ईस नाटक का 
नायक मानकर अपना पृथक्‌ तक प्रस्तुत करते हैं पर भीमसेन को नायक और 
दुर्योधन को प्रतिनायक मानना ही उचित जान पड़ता है। साथ ही 'वेणीसंहार' 
वीर-रस-प्रधान नाटक है और उपयुक्त स्थानों पर करुण, श्द्भार व शांत रस 
का उचित प्रयोग कर नाटक की शोभा को भी द्विगुणित किया गया है । इस वीर 
रस प्रधान क्ृति में दुर्णेधन भानुमती के प्रेम का चित्रण नितान्त अनुपयुक्त भी 
जान पड़ता हैं । भट्टनारायण को भ्रक्ृति के दोनों पक्षों--कोमल और प्रचड--के 
वर्णन में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और भाषा भी प्रभावपूर्ण एवं ओजोगुणवि- 
शिष्ट है तथा उनके ओजगुण व गौडी रीति की प्रशंसा समीक्षकों ने की भी है, 
पर संवादों में कठिन भाषा के प्रयुक्त होने से स्वाभाविकता, प्रवाह एवम्‌ 
प्रासादिकता का ह्वास भी स्पष्ट दीख पड़ता है। साथ ही समीक्षक हृश्य काव्य 
की कसौटी पर भी वेणी संहार को पूर्ण सफल नहीं मानते हैं । डॉ० एस० के० 
डे० ने उसे स्पष्टतया निम्नकोटि का नाटक कहा है, पर उसमें काव्यात्मक 
सौन्दर्य एवम रसमयता का अभाव नहीं है । अत: विद्वानों की दृष्टि में उसके 
रचयिता भट्टनारायण को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। 
मु ग़ारि 

मुरारिमौदगल्य गोत्र के श्रीव्धमानक के पृत्र थे और उनकी माता का नाम 
तंतमती देवी था । उन्हें 'वाल वाल्मीकि” की उपाधि भी प्राप्त थी। कुछ परोक्ष 
प्रमाणों व उद्धरणों के आधार पर उनका स्थितिकाल ८५०० ई० के लगभग 
माना जाता है। मुरारि की एक मात्र क्रति 'अनघेराधव” उपलब्ध हुई है । 
सात अंकों का यह नाटक रामायण के आधार पर लिखा गया है तथा भवभूति 
के 'महावीर चरित' की उस पर स्पष्ट छाप पड़ी है तथा कथानक भी उसी के 
समान है। 'अनघंराघव' में ताड़का वध से लेकर राम राज्याभिषेक तक की 
घटनाएँ. अंकित हैं और 'प्रस्तावना' में सूत्रधार के माध्यम से मुरारि ने यह 
घोषणा की है कि भयानक व वीभत्स जैसे उग्र रसों के निरंतर आस्वादन से 
ऊबे हुए प्रेक्षकों को उन्होंने अद्भुत व वीर रस से युक्त एक उदात्त कृति प्रशन 
को है । साथ ही वह यह भी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी के सव॑ प्रसिद्ध कथानक 
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का उपयोग न करना भूल है क्योंकि उनके चरित्र चित्रण से कृति में स्वाभाविकता, 
उदात्तता एवं सौष्ठव का संचार हो जाता है, पर “अनघंराघव' का अनुशी- 
लग करने पर मुरारि की उतक्तियाँ चरितार्थ नहीं होतीं | उस्होंने कथा का न 
केवल अनावश्यक विस्तार किया है अपितु, भाव-प्रदर्शन में भी अत्युक्तियों का 
प्रचुरता से प्रयोग किया है और चरित्र चित्रण में भी कोई नवीनता प्रदर्शित 
नहीं की । इस प्रकार कवित्व की प्रौढ़ि व व्याकरण-विषयक पांडित्य की दृष्टि 
से भले ही अनघंराघव आदशं कृति हो, पर नाट्यकला की हृष्टि से उम्र विशेष 
सफल नहीं कहा जा सकता है। 
दामोदर मिश्र 

दामोदर मिश्र का समय €वीं शताब्दी ई० का आरम्भ माना जाता है 
और वह हनुमन्‍नाटक” नामक एक महा नाटक के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध 
हैं। इस नाट्यकृति की कथा भी रामायण पर आधारित है और इसमे १४ अंक 
हैं तथा न केवल आरम्भ में अ्रस्तावना का अभाव है वल्कि सम्पूर्ण नाटक में 
प्राकृत का तनिक भी प्रयोग नहीं हुआ । इस महानाटक के प्राचीन और नवीन 
दो संस्करण प्राप्त होते हैं जिनमें क्र: १४ और € अंक पाए जाते हैं तथा 
प्राचीन के रचयिता दामोदर मिश्र और नवीन के रचयिता मथुसूदनदाक्ष कहे 
जाते हैं। साथ ही एक 'हनुमन्‍्नाटक' स्वयं हनुमाव जी का भी बनाया हुँ॥। 
प्रसिद्ध है ओर दामोदर मिश्र की इस नाट्यकृति के चौदहवें अंक के एक छुन्द 
से यह भी आभास होता है कि हनुमान जी की वास्तविक कृति तो मिली नहीं 
पर जो कुछ भी मिलो उसके आधार पर दामोदर मिश्र ने इसका संग्रथन 
किया है। सामान्यतः इस नाटक में अन्य नाठकों की अपेक्षा अनेक विशेषताएँ 


दृष्टिगोचर होती हैं जिसमें गद्य की न्यूनता, पात्रों की अधिकता और विदृषक 
का अभाव आदि उल्लेखनीय हैं । 


राजशेखर 

राजशेखर संस्कृत साहित्य में 'काव्प मीमांसा” नामक शास्त्रीयग्रंथ के 
रचपिता के रूप में विख्यात हैं पर वह एक सफल नाटककार और कवि भी 
थे। वाल रामायण, बालभारत या प्रचंड पांडव, विद्धशालभंजिका और कपूंर- 
मंजरी उसके चार नाटक हैं तथा 'हरविलास' महाकाव्य है। स्वयं राजशेखर 
ने अपनी काव्य मोमांसा में अपने भुवनकोश नामक एक भौगोलिक ग्रन्य का 
भी उल्लेख किया है, पर हरविलास और भुवतकोश अभी तक उपलब्ध नहीं 
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हो सके । प्राप्त प्रमाणों के आधार पर राजशेखर का समय दसवीं शताब्दी का 
प्रारम्भ माना जाता है और अपनी कृतियों की प्रस्तावना में उन्होंने जो अपना 
जीवनवृत्त स्वयं दे दिया है उसके आधार पर उनका पर्याप्त परिचय भी मिल 
जाता है। उसके आधार पर राजशेखर का जन्म महाराष्ट्र की यायावार नामक 
क्षत्रिय जाति में हुआ था और उतके पिता का नाम दुदु क व माता का शील- 
चती था । राजशेखर के पिता एक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति थे ओर वह “महाराष्ट्र 
चूड़ामणि' व 'अकालजलद' ज॑सी उपाधियों से विभूषित और सम्मानित भी थे 
तथा उनके पूर्वजों में सुरानन्द, तरल एवम्‌ कविराज जंसे यशस्वी साहित्यकार 
हो चुके थे । राजशेखर का विवाह चौहान वंश में उत्पन्त अवंतिसुन्दरी नामक 
एक सुशिक्षित महिला से हुआ था और घन एवं यश प्राप्ति की लालसा 
से राजशेखर महाराष्ट्र को त्याग कर कान्यकुब्ज (आधुनिक कन्नौज) चले 
गए। 

राजशेखर की चारों नाट्य कृतियों में से वाल रामायण व वाल भारत 
की रचना लोकविख्यात ग्रन्थ रामायण और महाभारत के कथानक के आधार 
पर की गयी है तथा विद्धशालभंजिका व कपू'रम जरी की कथा काल्पनिक है । 
बाल रामायण में दस विशालकाय अंकों में राम कथा को भव्य रूप प्रदान 
किया गया है और वालभारत महाभारत की कथा का विराट्‌ नाटकीय रूप है, 
'पर इसके केवल आरम्भ के ही दो अंक उपलब्ध होते हैं। विद्धशालभंजिका 
चार अंकों की नाटिका है और इसमें राजकीय जीवन के प्रेम प्रसंग को मूला- 
घार बनाया गया है। कपू'रम'जरी भी चार जवनिकांतरों मैं समाप्त होने- 
वाली नाटिका है, पर प्राकृत भाषा में निबद्ध होने के कारण उसे सट्टक कहा 
जाता है और इसमें चंडपाल व कु'तल देश की राजकुमारी कपू रम'जरी का 
विवाह कौलमतावलम्बी भैरवानन्द की अलौकिक शक्ति से सम्पन्न दिखलाया 
गया है। यद्यपि समीक्षक “कपूर म॑जरी' को कई हृष्टियों से एक उल्लेखनीय 
नाटक मानते हैं, पर समष्टि रूप से राजशेखर की नाट्य: कला का मूल्यांकन 
करने पर स्पष्टतया उनके नाटकों में प्रवाह शौथिल्य, हास्य रस की न्यूनता और 
नाट्य-कला-कौशल का अभाव दीख पड़ता है तथा वह अपने नाढकों में पद्यों 
को दोहराते हैं । 
कृष्ण मिश्र 

कृष्ण मिश्र का समय ११०० ई० के लगभग माना जाता है और वह 
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जैजाकभुक्ति के राजा कीतिवर्मा के शासन काल में हुए थे तथा उनका केवल 
एक ही नाटक 'प्रतोध चन्द्रोदय' प्राप्त हुआ है। यह शान्त-रस प्रधान नाटक है 
और इसे रूपकात्मक या प्रतीकात्मक ( 8॥6४०7०७| ) नाटक भी कहा जाता 
है। इसमें वेदान्त मत के अद्वं तवाद का रोचक ढंग से प्रतिपादन है। 'प्रवोध 
चन्द्रोदय' में श्रद्धा, भक्ति, विद्या, ज्ञान, मोह, विवेक, दंभ, बुद्धि इत्यादि अमृत्तं 
भावमय पदार्थों को विभिन्न स्त्री और पुरुष पात्रों में विभक्त कर अध्यात्म 
विद्या का सुन्दर व रोचक उपदेश प्रस्तुत किया है। अतः दाशंनिक दृष्टि से 
इस नाटक का अत्यन्त महत्व है ओर इसमें भक्ति व ज्ञात का अपूर्व समन्वय 
भी किया गया है। 
जयदेव 

यह 'गीतगोविन्द” के रचयिता जयदेव से सवंथा भिन्‍न हैं । इनका समय 
लगभग १२०० ई० है। यह विदर्भ॑ प्रांत के कु डिन नगर के निवासी थे और 
उनके पिता का नाम महादेव तथा माता का नाम सुमित्रा था। इनकी 'असन्‍्न- 
राघव” और “चन्दालोक' नामक दो कृतियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से चन्द्रालोक 
अलंकार ग्रन्थ है और प्रसन्‍्नराघव नाटक है। इसका कथानक रामायण के 
आधार पर है। सात अंकों की इस नाट्य कृति में सीता स्वयंवर से लेकर 
रावण वध के उपरान्त राम के अयोध्यागमन तक की कथा दी गयी है पर 
अपना नाट्य कौशल प्रकट करने के हेतु जयदेव ने अपनी कृति में कुछ मौलिक 
परिवतेत भी किये हैं । जयदेव ने परिष्कृत भाषा छली का प्रयोग किया है 
और उनकी भाषा में अपूर्व विलास व लालित्य भी है। 
वत्सराज 

वत्सराज कालंजर नरेश परमदिदेव के मंत्री थे, उनका समय १२०० ई० 
के लगभग माता जाता है। किराताजुनीय व्यायोग, कपू'र चरित, हास्य- 
पूड़ामणि, रुविमणी हरिण, त्रिपुरदाह व समुद्रमंथल नामक उनकी छः नाटक 
जृतियां प्रसिद्ध हैं। इनमें से कपू'र चरित एक अंक का भाग है जिसमें दूतकार 
अपने रोचक अनुभवों का वर्णन करता है और हास्य चूड़ामण भी एकांकी 
प्रहसन है। भारवि के प्रसिद्ध महाकाव्य किराताजु'नीय के आधार पर 'किरा- 
ताजु नोय एकांकी व्यायोग की रचना की गयी है, शेष तीन नाटकों से 'रक्मिणी- 
ि चार अंकों का ईहामृग है, और “त्रिपुरदाह” चार अंकों का डिम है 
जिसमें शिव द्वारा त्रिपुरासुर नगरी के विध्वंस का वर्णन है तथा 'समुद्रमंधन' 
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तीन अंकों का समवकार है। इस प्रकार भास के पद्चात्‌ वत्सराज को ही 
विविध प्रकार के रूपकों की रचना में सफलता प्राप्त हुई है और उनके नाटकों 
में क्रियाशीलता, रोचकता व घटनाओं की प्रधानता आदि विशेषताएँ भी हैं 
तथा उनकी होली, मधुर, ललित व प्रभावोत्पादक है । 

प्रश्न--४६ निम्नलिशित कथनों की विवेचना कीजिए-- 
(१) काव्येषु नाटक रम्यमू, (२) उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिध्यते । 

उत्तर--प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्रीय मान्यता के अनुसार काव्य-विभाजन 
के अनेक आधार हैं, इन्द्रिय, आकार और बन्ध । इन्द्रिय के आधार पर काव्य 
का विभाजन विशेष रूप से मास्यता प्राप्त है; तदनुरूप काव्य दो प्रकार का 
है--श्रव्यकाव्य तथा हृश्यकाव्य । श्रव्यकाव्य वह काव्य है, जो कानों से सुना 
जाता है। हृश्यकाव्य वह काव्य है जो अभिनय के द्वारा देखा-सुना जाता है। 
नाव्यशास्त्र की मान्यता के अनुसार देवताओं ने ब्रह्मा से यह निवेदन किया था 
कि हम एक ऐसा खेल चाहते हैं जो हृश्यश्रव्य हो--“क्रीड़नकीयमिच्छामो 
हश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌” । नाटक ही एक ऐसा खेल है अथवा काव्य की विधा 
है जो हृश्य और श्रव्य इन दोनों ही कोटियों मे आ जाता है। हृश्यकाव्य के 
आस्वाद के दो माध्यम होते हैं अत: दर्शक को उसका आनन्द सहज ही मिल 
जाता है। शिक्षित, अल्प शिक्षित अशिक्षित एवं बालकों को सूक्ष्म की 
अपेक्षा मूत्त अधिक प्रभावोत्पादक होता है, वुद्धिगम्य होता है; अतः हृश्य- 
काव्य का महत्व स्वयं सिद्ध है। श्री बलदेव उपाध्याय ने काव्य की विधाओं 
में सर्वाधिक महत्व नाटकों का होता है इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है कि--“काव्य की अपेक्षा नाटक की प्रतिष्ठा सदा अधिक रही है। 
काव्य के आनन्द से बड्चित रहने वाले भी व्यक्ति नाटक का मनोहर अभिनय 
देखकर असीम अलौकिक आनन्द की उपलब्धि करते हैं। इसके लिए कारण 
की खोज में कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है । काव्य श्रवण-मार्गं से 
हृदय को आढक्रृष्ट करता है तथा अपना प्रभाव जमाता है । परन्तु नाटक नेत्र 
मार्ग से हृदय को चमत्कृत करता है। किसी वस्तु को देखने का आनन्द उसके 
सुनने की अपेक्षा कहीं अधिक होता ही है। काव्य में रसानुभूति के लिए अथ 
का समभना नितांत आवश्यक होता है परन्तु नाटक में इसकी आवश्यकता 
नहीं । इसीलिए नाटक की समता चित्र से की गई है--'सम्द भेंषु दशसरूपक 
श्रेय: । तद्ि चित्र चित्रपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌” जिस प्रकार चित्र भिन्‍न-भिन्‍न 
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रज्जों के सम्मिश्रण से सहृदय दर्ंकों के चित्त में रस का स्रोत बहाता है, ठौक 
उसी प्रकार नाटक भी वेशभूषा, नेपथ्य, आदि उचित संविधानों से दर्शकों के 
हृदय में आनन्द का उदय कराता है। संस्कृत के प्रसिद्ध आलंकारिक वामन ने 
इसीलिए काव्यों में रूपक को विश्ञेष महत्व प्रदान किया है | रूपक की श्रेष्ठता 
का एक और भी कारण है। काव्य क्री विशद्‌ रसानुभूति के लिए जिस 
कवित्वमय वातावरण की आवश्यकता होती है उसकी सृष्टि सभी नहीं कर 
सकते | वह तो कल्पना से प्रसृत होती है। इसीलिए काव्य का रसास्वाद 
सहुंदयों को ही हुआ करता है। परन्तु अभिनय में तो रसोपभोग की सकल 
सामग्री वेशभूषा, नाना प्रकार के परदों आदि संविधानकों के द्वारा उपस्थित 
की जाती है। रसानुभूति के लिए वातावरण स्वयं उपस्थित हो जाता है । 
उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रहती । यही कारण है कि साधारण 
व्यक्तियों के लिए भी काव्य की अपेक्षा नाटक का आकषंण विशेष प्रभावशाली 
होता है। इसी से नाटक कवित्व की चरम सीमा माना जाता है--नांठकान्तं 
कवित्वमु । 

नाटककार भवभूत्ि ने श्रेष्ठ नाटक का लक्षण मालतीमाधव में लिखते हुए 
बतलाया है कि “विभिन्‍न रसें क्षा प्रचुर और प्रगाढ़ प्रयोग, सौहादंपुर्णहदय- 
हारी फ्रियाकल्लापों का अभिनय, पराक्रम ओर श्रणय का चित्रण, विचित्र कथा- 
वस्तु तथा विदग्धतापूर्ण संवादों से युक्त नाटक ही उत्कृष्ट कोटि के माने 
जाते हैं-- 

मूम्ना रसानां गहना: प्रयोगा:, 
सोहाईहूद्यानि विचेष्टितानि । 
ओद्वत्यमायों जितकामसृत्र 
चित्रा: कया वाचि विवग्घता च । 

इस प्रकार नाटक में रस, अभिनय, कथावस्तु, संवाद, गीत, नृत्य आदि का 
आनन्द एक स्थान पर ही मिल जाता है, अतः काव्य में नाटक की विधा एक 
महत्वपूर्ण विधा है । 

भरत मुनि ने नाटक का लक्षण लिखते हुए लिखा है कि नाटक तीनों 
लोक़ों के भावों का अनुकरण है-- 

अलोक्षयस्थास्य स्वस्थ नाव्य सावानुकोत्तंतसु (ना.शा. ११०४) 

तथा नाटक नाना भावों से सम्पन्त लोकवृत्त का अनुकरण है-- 
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नाना भावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । - 

लोकबृत्तानुकरण नाटयसंतन्मया कृतम्‌ ॥ (ना.शा, ११ ०८-६) 

इसी प्रकार दशरूपककार धनजय ने अवस्थानुक्ृति को नाटक कहा है-- 
अवस्थानुकृतिर्ताव्यम्‌ (१७) । भवस्था से यहाँ अभिप्रायः मन तथा शरीर की 
वृत्तियों तथा दशा से है। अर्थात्‌ नाटक बच्चों से लेकर बृद्धों तक को आनन्द 
प्रदान करता है। नाटक में मानव-जीवन की किसी भी अवस्था एवं भाव का 
अनुकरण हो सकता है, जहाँ मानव की वाणी मौन हो जाती है उन भावों को 
भी नाटक में अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। नाटक मे नृत्य, 
संगीत आदि से युक्त विभावादि का प्रदर्शन होता है--नाव्य' गीतादि रंजितमु 
(महिमभट्ट) । नाटक में सुख-दुःख की अवस्थाओं का अभिनय भी होता है-- 

अवस्था यातु लोकस्य सुख दुःख--समुद्भवा । 
तस्थास्त्वभिनय: प्राज्ं: नाटयमित्यभि धीयते ॥ 

इस प्रकार नाटक के लक्षणों से भी स्पष्ट है कि इसमें मानव-जीवन के किसी 

भी भाव का अभिनय के द्वारा,प्रदर्शन किया जा सकता है। भ्रत्येक अवस्था का 
व्यक्ति इससे रसास्वादन कर सकता है तथा इसमे नृत्य, गीत, अभिनय कथा, 
आदि तत्वों का समावेश होता है, अतः अन्य विधाओं की तुलना में यह 
महत्वपूर्ण है। उन विधाओं में अभिनय, नृत्य आदि का अभाव होता है। 
नाटक, महाकाव्य और उपन्यास तीनों ही मानव की भावनाओं को तुष्ट करते 
हैं, तीनों ही जीवन की विषमता से त्रस्त मानव को शीतलता प्रदान करते हैं 
किन्तु तीनों का अपना-अपना महत्व होता है। “महाकाव्य में पद्य के आकार 
के अतिरिक्त जातीय' अथवा युग भावनाओं का प्राधान्य रहता है। महाकाव्य 
संस्कृति का परिचायक होता है। नाटक गद्य-पद्मात्मक होता है, किन्तु उसमें 
कथोपकथन का प्राधान्य होता है, अतः इसके द्वारा वह शब्दार्थ का अनुकरण 
अधिक करता है। महाकाव्य की अपेक्षा नाठक में चरित्रचित्रण का प्राधान्य 
होता है। उपन्यास एवं नाटक में अभिव्यक्ति का अन्तर होता है। उपन्यास 
भूतकाल की घटना पर आश्रित रहता है,न टक की घटना भूतकाल पर आश्रित 
होते हुए भी वह प्रत्यक्ष घटना के रूप में दशक और पाठक के समक्ष आती 
है । वह अतीत को प्रत्यक्ष कर देता है। उपन्यास की अपेक्षा नाटक में रस का 
प्राधान्य होता है क्योंकि नाटक के तत्वों में वस्तु, नेता और रस प्रमुख हैं । 
“नाटक में महाकाधष्य और उपन्यास जैसी बाह्माथंता रहती है किन्तु पात्रों 


झूपक या नाटक ] [२६९ 


की प्रगीत काव्य जं॑त्ी भाव परायणता रहती है। नेत्रों के अनुरंजन के साथ 
शिक्षा और उपदेश “कांता सम्मिततयोपदेशयुजे” की उक्ति को साथंक्र करता 
है। नाटक में उपन्यौस की इसी वास्तविकता के साथ महाकाव्य के से आदर्श 
की व्यजना रहती है । नाटक एक प्वाथ मनोरंजन और शिक्षा का कारण वन 
जाता है ।” 
प्राचीन समय में वेद सावंवर्णिक नहीं था, शूद्रों को उसे पढ़ने का अधिकार 
नहीं था, इसीलिए नाटक नामक पांचर्वाँ सावंवर्णिक वेद रचा गया-- 
“तस्मात्मृजापरं वेद पंचम सार्ववरणिकम्‌”। ना, श्ञा० १/१२ 
जिस प्रकार वेद ज्ञान की राशि है, उसे पढ़कर ज्ञान प्राप्त होता है । 
नाटक एक सर्वंसुलभ, ज्ञान की देने वाली मंनोरजक विधा है । नाटक का 
दूसरा महत्व यह है कि वह सम्पूर्ण कलाओं में श्रेष्ठ है, कलाओं में ललित 
कलाएँ, और ललित कलाओं में भी काव्य, काव्यों में भी नाटक श्रोष्ठ है, 
भरतमुनि ने स्पष्ट लिखा है कि ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग 
अथवा कार्य नहीं है, जिसकी सत्ता नाठक में न हो, सम्पूर्णशास्त्र, सम्पूर्ण 
शिल्प और विविध कर्म नाटक में होते हैं-- 
“न तज्ज्ञानं न तच्छिल्प नसा विद्या न सा कला । 
नस योगो न तत्कम नाव्यं5स्मिनू यन्‍्न दश्यते ॥” 
सर्वज्ञास्त्राण शिल्पानि कर्माणि विबिधानि च। 
अल्मिन्नाट्ये. समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ ॥ 
ना० जश्ञा+ १(११३-११४ 
नाटक के लिए रंगमंच, नाट्यशाला, स्थापत्य, शिल्प यवनिका के लिए 
चित्रकला की आवश्यकता होती है, अभिनय में नृत्य, संगीत और काव्य की 
आवश्यकता होती है. अतः हम कह सकते हैं कि नाटक में अनेक कलाओं की 
समवेत अभिव्यक्ति होती है, जो कि अन्यत्र दुलंभ है अतः नाटक अन्य कलाओं 
में श्रेष्ठ है । 
नाटक में आनन्द एवं विश्रामदायक तत्व भी होते हैं, नाटक धमं, अथ॑, 
काम का साधन होता है, वह दुविनीतों का संध्कार करने वाला, नपु सक, 
भीरु-कायरों का बल प्रदाता, शूरों का उत्साहवधंक होता है, अज्ञानियों को 


शानदाता, पंडितों को पांडित्य, विलासियों को विलास, दुखियों को स्थिरता 
ओर शान्ति देने वाला होता है-- 
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दुःखार्तातां भ्रमात्तानां शोकार्त्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्वामजननं काले नाव्यमेतद्‌ भविष्यति । 
धर्मों धमं श्रवृत्तानां काम: कामोपसेविनाम्‌ । 
निग्रहो. दुधिनीतानां मत्तानां दमनक्रिया॥ 
ल्कीबानां. धाष्ट्यंकरणमृत्साहः शुरसानिनाम्‌ । 
अबुधानां विवोधश्च  वेदुष्यं विदुषामपि च। 
ईइवरानां विलासश्व  स्थेर्य॑ वुःखादितस्थ च। 
अर्थोपजी विनामर्थो वृत्तिरद्विग्नचेतसाम्‌ ॥ 
ना० ज्ञा० १(१०८-१११,११४ 
उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि काव्प की सम्पूर्ण विधाओं में नाटक 
महत्वपूर्ण है; इसलिए यह कथन सवंथा उचित ही है कि काव्य की सम्पूर्ण 
विघाओं में नाटक सर्वाधिक रम्य है-- 
काव्येषु नाठकं रम्यम्‌ । 
(२) उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिष्यते 
नाटककार भवभूति संस्कृत साहित्य के महाव्‌ कलाकार हैं, उनकी 
कलात्मक प्रतिभा इतनी महान्‌ है कि वे सहज ही कालिदास की तुलना में 
आ जाते हैं। कालिदास ने केवल तीन नाटक लिखे हैं और भवशभूति ने भी तीन 
नाटकों का सृजन किया है। भवभूति का मालती माधव 'प्रकरण' रूपक है, 
शेष 'महावीर चरित' तथा 'उत्तर रामचरित' नाटक है। भवभूति के इन नाटकों में 
सर्वश्रेष्ठ नाटक 'उत्तररामचरित' है। महाकवि के तीनों नाटकों में तीन दिशाओं 
का प्रांतनिधित्व हुआ है। इन कृतियों में भवभूति की वाग्वश्या सरस्वती 
मानो अपनी तीन घाराओं में प्रवाहित हुई है । कुरक्षेत्र के समीप सरस्वती 
एक सी धारा में कुछ दूर वहकर लुप्त हो गई है किन्तु भवभूति की प्रतिभा में 
वह अविच्छिन्न मालती माधव में श्लूगार रस के रूप में, महावीर चरित में 
वीर रस के रूप में और उत्तर राम चरित में करुण रस के प्रवाह में आप्यायित 
एवं आल्पावित कर रसिक जनों के हृदयों को आक्ृष्ट करती है ।” 
“उत्तररामचरित' सात अद्धों का एक विश्ञाल नाटक है। इसमें नाटककार 
ने वाल्मीकि रामायण की कथा को रूपान्तरित कर अनेक मौलिक कल्पनाओं 
के साथ प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए-- 
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(१) रामायण की कथा दुःखान्त है, सीता भूमि में समा जाती हैं, 
किन्तु भवभूति ने भारतीय नास्यशास्त्र के आदशों के अनुकूल उसे सुखान्त 
बनाया है। नाटक के अन्त में राम, सीता, लव, क॒श, आदि का मिलन होता है। 
(२) प्रथम अद्भु की 'चित्र वीथी/ की कल्पना कवि की नवीन कल्पना 
है। इसमें राम-सीता के जीवन की पूर्वार्ध में घटित घटनाओं को चित्रित कर 
भावनाओं की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है | (३) राम को पुनः पंचवटी 
ले जाने और विगत घटना को स्मरण कराने के लिए आम्बूक प्रसद्भ की 
अवतारणा मौलिकता लिए हुए है। (४) तृतीय अद्भू की 'छाया' सीता की कल्पना 
भपूर्व है, मौलिक है, नाटकोय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी अद्धू में वासन्ती 
से राम का मिलन भी राम की भावनाओं को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने 
के लिए कवि की मौलिक देन है। यहाँ राम अपना भग्न हृदय खोल कर 
रख देते हैं। (५) यज्ञ के अश्व की चोरी, लव और चन्द्रकेतु का युद्ध, राम को 
रज़मच पर लाने के लिए मौलिक कल्पना होते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 
इसके द्वारा नाटककार ने अपने नायक के मान को रक्षा भी की है। (६) सातवें 
अद्धू में गर्भाडू की योजना भी कवि की मौलिक किन्तु नूतन कल्पना है। 
(७) नाटक में करण रस का प्राधान्य है किन्तु अन्य रसों में हास्य, 
रोड, वीर ओर शृगार का भी चित्रण है। (८) भाषा की दृष्टि से भी 
भवभूति अपूर्व हैं। उनका भाषा पर एकाधिक,र है भाव और पात्र के अनुरूप 
उनकी भाषा चलती है। (६) जिस पावन प्रेम की उदात्त कल्पना भवभूति ने 
की है, वह भी ध्यान देने योग्य है। (१०) गद्य-पद्य में अलद्भारों का प्रबुर 
प्रयोग नहीं है, वह सामान्य भाषा से ही, प्रभावान्विति उत्पन्न करता है। 
फिर भी कहीं-कहीं स्वाभाविक्त रूप में अलडूगरों ने आकर भवभूति की 
कविता का श्गार किया है। (११) उत्तर रामचरित का नाटकीय चक्र 
अक्ृति की गोद में घटित होता ।है भवभूति की प्रकृति संश्लिष्ट और स्वतन्त्र 
आलम्बन रूप में चित्रित हुई है। हाँ चतु्य अद्धू की प्रकृति अवदय ही उद्दीपन- 
कारी है। “कवि सामान्य चिर परिचित मधुर हृ्यों की अपेक्षा प्रचण्ड एवं 
धोर हृष्यों का वर्णन अधिक पसन्द करता है । जहाँ कालिदास केवल प्रकृति के 
रम्य चित्रों को ही लेते हैं, वहाँ भवभूति कोमल, कठोर दोनों रूपों को लेते 
हैं ।““इनके प्रकृति-चित्र पूर्णतः हृ्य को नेत्रों के सामने लाकर, स्पष्ट रूप में 
रख देते हैं। भवभूति के समान प्रकृति निरीक्षण की सूक्ष्मता अन्य कवियों में 
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नहीं मिलती है । प्रकृति में कवि का अनन्य अनुराग है।” (१२) कवि ने राम- 
सीता के दाम्पत्य प्रेम (007]089। 0५6) का इस नाटक में अपूर्व चित्रण 
किया है। संसार में सच्चा प्रेम यदि देखना है, तो उत्तर राम चरित में 
देखिए--“यह सीता घर में लक्ष्मी है, यह नेत्रों में अमृतशलाका है, इसका 
यह स्पश शरीर में प्रचुर चन्दन का रस है और यह बाहु गले पर शीतल और 
कोमल मुक्ताहार है। इसकी क्‍या वस्तु प्रियतर नहीं है ? परन्तु इसका 
वियोग तो बहुत ही असहनीय है”-- 
इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयों । 
रसावस्था: स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरस:, 
भ्यं बाहु: कण्ठे शिक्षिरमसृणों मोक्तिकस रः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्मस्तुविरहः | १|३८ 
सीता का यह स्पर्श “जो सुख और दुःख में एक रूप है और सभी अवस्थाओं 
में अनुगत है, जिसमें हृदय का विश्राम है, जिसमें प्रीति बुढ़ापे से भी नहीं 
हट सकती है। जो कि समय से-विवाह से लेकर मरण पर्यन्त, परिपक्व 
और उत्कृष्ट प्रेम में अवस्थित है, उस दाम्पत्य का वह एक कल्याण बड़े पुण्य 
से पाया जाता है”-- 
भद्व ते सुख दुःखयोरनुगत सर्वास्ववस्थासु य-- 
द्विश्वामो हृदयस्यथ यत्र जरसा यस्मिन्‍नहारयों रस। 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्प्रेमसारे स्थित॑ 
भद्र' तस्य सुमानुषस्य कथमप्येक हि तत्प्राथ्यंते । १/३६ 
नाटककार ने नाटक में पत्थरों तक को रुलाया है। इस रोदन में भी 
नाटककार की विशेषता परिलक्षित होती है। “भवभूति ने राम के नेत्रों से 
इतने आँसू व्यर्थ ही नहीं बहवाये हैं। सच पूछा जाय तो इन्हीं आँसुओं से 
राम और सीता के उस मिलन वृक्ष की जड़े सींची गई हैं, जिसकी सुखद 
छाया में अंत में दर्शकों को अपूर्व विश्रान्ति मिलती है । इन्ही आँसुओं से कवि 
ने सीता के परित्यागजन्य परिताप का पूर्णतया प्रक्षालन किया है।” 
(१२) नाटककार ने नाटकीय दृष्टि से भी इसे पूर्ण नाटक बनाया है । इसका 
नायक धीरोदात्त है, नायिका स्वीया है। इसमें प्रतिनायक-नायिका का अभाव 
है । अथं प्रकृतियों, कार्य की अवस्थाओं और उनके समन्वय से सन्धियों का 
पूर्ण निर्वाह किया है। इसमें करुण, विप्र॒लम्भ श्यृगार रस की भ्रधानता है । 
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वीर, अद्भुत आदि अज्भूरस हैं। इसके अतिरिक्त कथासृत्रों के सफल निर्वाह 
के लिए विष्कम्भकों का सफल प्रयोग, पताकास्वानक ( /शा॥क्षा० 09 ) 
का प्रयोग छाया सीता, गर्भाज़ आदि कुछ ऐसे तल हैं, जिनके प्रयोग में 
निस्सन्‍्देह भवभूति अद्वितीय हैं । इस दृष्टि से भवभूति का “उत्तर रामचरित' 
नाटक प्रतिनिधि नाटक है । 

भवभूति की अनेक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए श्री इन्द्रपालसिह 
मे 'संस्कृत नाटक-समीक्षा' पुस्तक के पृष्ठ २२६ पर लिखा है कि-- 

“कवि की जिस भाव प्रवणता ने उसको क्रालिदास के बाद स्थान दिलाया 
है, उसी के कारण उसकी गति में शियिलता आ गई है ।। व्यापार-प्रधान दृश्यों 
की अपेक्षा वर्णनात्मक हृश्यों की प्रचुरता के कारण मेक्डानल ने उत्तर राम- 
चरित को नास्य-ग्रन्य काव्य कहा है तथा डॉ० भोलाशंकर व्यास ने भी अपने 
ग्रन्थ 'संस्कृत दर्शन, में कॉव की भावुकता और नाटकीय व्यापारों की कमी के 
कारण इसे गीतिनाट्य ( 970 0०॥08 ) कहा है। इसमें सन्देह नहीं कि 
“उत्तर रामचरित' में भवभूति का कवि अधिक मुखर है। किन्तु इसका यह 
अथ नहीं कि उसने उनके नाटककार को प्रभावहीन बना दिया है। वास्तव 
में उत्तर रामचरित में भवभूति के द्वितीय अंक के प्रकृति-वर्णण और तृतीय 
अंक के करण चित्रण म उसका कवि मुखर हो उठा है, वहाँ चित्रशाला-प्रसग, 
छाया सीता-प्रच्चन्न सीता की अवतारणा, गर्भाडू: में रामायण नाटक की 
योजना एवं विभिन्‍न अंकों के विष्कम्भकों के द्वारा भावी एवं विगत घटनाओं 
की सूचना देने इत्यादि के विधान में उसके नाटककार कौ अपूर्व प्रतिभा एवं 
मनोमुग्धकारी कल्पना का परिचय मिलता है। कथानक के इसो वेशिष्ट्य के 
कारण किसी ने कहा है”--“उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिष्पते ।” 

प्रश्न ४५०--नाटककार कालिदास एवं भवभूति की तुलना कोजिये। 

उत्तर--संस्कृत साहित्य-कानन मे यों तो सर्वत्र हो रस राग- 
पराग-सौरभ समन्वित प्रसूनों के दर्शन होते हैं, तथापि उनमें से दो 
अपनी विशिष्टताओं के कारण हमारा ध्यान सबसे अधिक अपनी ओर आकर्षित 
करते हैं। ये कुसुम-दय हैं कालिदास एवं भवभूति | यदि एक ओर कविकुल 
गुरु कालिदास विश्वस्याति को अजित कर देदीप्यमान नक्षत्र की भांति चमक 
रहे हैं तो दूसरी ओर करुण रस के आचायय भवभूति भी अपनो कीति की विपुल 
रश्मि-माला से आभासित हो रहे हैं। यदि एक ओर प्रेम और सौन्दर्य के 
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क्षेत्र में कालिदास का एकाधिपत्य है तो दूसरी ओर प्रकृति-चित्रण के प्रांगण 
में भवभूति भी सर्वोच्च पद पर आसीन है। दोनों ही साहित्यकार महिमा- 
मण्डित हैं, अद्वितीय हैं, अपने-अपने क्षेत्र में अप्रतिम हैं। फिर भी इन दोनों में 
अधिक महान्‌ कौन है, साहित्य-समीक्षक इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हो 
सके हैं। कुछ कालिदास को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो कुछ भवभूति को यह 
गौरव प्रदान करने के पक्ष में हैं। दोनों ही पक्षों के समालोचक अपने-अपने 
मत की पुष्टि में विविध प्रमाण देते हैं। कालिदास के समर्थकों के अनुसार 
अनादिकाल से ही कवियों की काव्य-प्रतिभा का तुलनात्मक मूल्यांकन होता आ 
रहा है किन्तु कालिदास की समकक्षता में कोई भी कवि नहीं आ सकता है। यही 
भाव इस इलोक मिलता है-- 
“पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठकाइधिष्टित कालिवासः 
भ्रद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका. सार्थवतो बन्ुव ।/ 
किन्तु दूसरी ओर हैं मवभूति के समर्थक जो कि इस विचारधारा से 
सहमत नहीं और कहते हैं कि-- 
“सुकविद्वित्रयं मन्‍्ये निखले$पि महीतले 
भवभूुति: शुकश्चायं वाल्मीकि स्तु ततीयक:। 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण वसुन्धरा पर दो-तीन ही सुकवि हैं जो कि भवभूति, शुक 
एवं वाल्मीकि हैं। यही नहीं, भवभूति के समर्थकों का यह भी कहना है कि 
कालिदास केवल कवियों की पंक्ति में परिगणित हैं जवकि भवभूति “महाकवि” 
के गौरवशाली आसन पर आसीन हैं-- 
“क्रबय: कालिदासाद्या भवभूतिमंहाक वि: । 
इसके उत्तर में कालिदास के समर्थक अपना यह कथन प्रस्तुत करते हैं-- 
“तख: पारिजाताद्ा: स्नुहीवृक्षो महातरु: |” 
अर्थात्‌ ठीक है, स्व के पारिजात आदि भी तो केवल वक्ष हैं तथा सेंहुड 
अवश्य ही महावृक्ष है। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि भले ही भवभूति 
को “महाकवि” की संज्ञा से विभूषित कर दिया जाये किन्तु श्रेष्ठ कालिदास 
ही सिद्ध होंगे क्योंकि जिस प्रकार स्व का पारिजात केवल वृक्ष हो है परन्तु 
उसकी महिमा सवंविदित है जबकि कांटेदार सेंहुड़ को आयुर्वेद में महावृक्ष 
कहा गया है और पारिजात की तुलना में वह अत्यधिक हीन है, उसी प्रकार 
कवि कालिदास महाकवि भवशभूति की अपेक्षा श्रेष्ठतर हैं । 
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अस्तु यह स्पष्ट है कि कालिदास एवं भवभूति को लेकर साहित्य-समीक्षकों 
मे अपने-अपने मत प्रस्तुत किये हैं। वस्तृतः सत्य यह्‌ है कि दोनों ही काव्य एवं 
जाटक रचना के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुये हैं। यदि हम इन दोनों 
साहित्य-मनीषियों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो निम्न निष्कर्षों पर पहुंच 
सकते हैं-- 


१, कालिदास के काव्य में व्यंजना वृत्ति का आधिक्य है एवं भवभूति की 
“रचना में वाच्याथ की प्रधानता है । गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति कालिदास 
में प्रायः सवंत्र ही दृष्टिगत होती है। उन्होंने स्वल्प शब्दों के माध्यम से 
अधिकतम भावों को मूर्तिमान किया है। गिने-छुने शब्दों की आधारशिला पर 
भावों की विशाल अद्टवालिका खड़ी की है । व्यंजना शक्ति के प्रति उनका मोह 
बहुत अधिक है। पाठक की कल्पना-शक्ति को अधिक से अधिक उड़ानें भरने 
का अवसर वे प्रदान करते हैं। इसके विपरीत भवशूति के काव्य में वाच्यार्थ की 
अधानता है । कवि ने भावाभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक शब्दों का 
'प्रयोग किया है । पाठक को अर्थ ग्रहण करने में कल्पना का सम्बल नहीं लेना 
पड़ता है, सब कुछ स्वयं कहने की अपेक्षा बहुत कुछ पाठक पर समभने के लिए 
छोड़ दिया है वहां भवभूति ने पाठक को क्षिसी प्रकार का कष्ट देना उचित 
नहीं समझा और विविध प्रकार से विषय को वरणित कर सव कुछ अधिकाधिक 
स्पष्ट कर दिया है। उदाहरण के लिए हम शकुस्तला के सौन्दर्यावलोकन के 
उपरान्त दुष्यन्त का यह कथन देख सकते हैं--' अयेलब्धं नेत्र निर्वाणम्‌” यहाँ 
'परनेत्र-निर्वाण (आनन्द) जन्य रसास्वाद सामाजिक के लिए अनुभवगम्य है पर 
'भवभूति के इलोक में मालती के विषय में माधव की उक्ति इस प्रकार है-- 


“अविरलमिव दाम्ना पौण्डरीकेण नद्धः 

स्तपित इब च दुग्ध स्त्रोतसानिभरेण । 

कवलित इब कृत्स्नश्वक्षषा स्फारितेन, 

प्रसममवृत मेघेनेव सान्द्रेण सिक्तः ॥” 
यहाँ पर माधव के नेत्रों ने मालती को देखकर जो अनुभव प्राप्त किया 
है उसे कवि ने स्वयं पूर्णछ्पेण वरणित कर दिया है । माधव कहता है कि मानों 
हवेत कमल की माला ने मुके नीचे से ऊपर तक ढक रखा है। मानों दुग्घ-धारा 
में मुझे स्तान कराया जा रहा है। कानों तक विस्तृत विशाल मालती के नेत्र 
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मानों मेरा पान कर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी प्रतीत हो रहा है कि मेरे 
ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कालिदास ने व्यंजना प्रधान और मवभूति ने 
वाच्याथं प्रधान साहित्य सर्जना की है । 

(२) “उपमा कालिदासस्य”-यह उक्ति प्रसिद्ध है। इससे कालिदास का 
उपमाओं के क्षेत्र का एकछत्र सम्राट होना प्रकट है। निसन्देह इस क्षेत्र में 
कालिदास अपनी समता नहीं रखते । उनकी उपमाओं की विशेषता यह है कि 
वे मूत्तं की उपमा मूत्त' से देते हैं। इसके विपरीत भवभूति मूत्तं की उपमा 
अमूत्त से देते हैं। उदाहरणस्वरूप कालिदास वल्कल धारिणी शकुन्तला की 
उपमा सिवार से व्याप्त कमल पृष्प से देते हैं, जबकि भवभूति दग्ध सीता 
की उपमा मूर्तिमती करुणा या विरह-व्यथा से देते हैं। कालिदास की उपमाओं 
में नायिका के शरीर के अज्भु-प्रत्यज्ञों काउपमा के माध्यम से वर्णन किया 
गया है परन्तु भवभूति ने केवल गुणों का विवेचन ही किया है। 

(३) कालिदास और भवभूति के नायिका-वर्णन में भी भिन्नता है ।कालिदास 
ने नायिका वर्णन के अवसर पर नायिका के बाह्य सौंदयं का मनोहारी चित्रण 
किया है जबकि भवभूति ने ऐसे अवसर पर नायिका के अन्त: सौंदयं पर ही 
प्रकाश डाला है । कालिदास रूप और यौवन के चत्र चितेरे हैं। उन्होंने अपनी 
लेखनी से यौवन-भाराक्रान्त कामिनी के ऐसे सरस और सजीव चित्र बंकित 
किये हैं जो दृष्टि-पथ के समन्न आते ही पाठक को अपने आकर्षण-पाश् में 
आवद्ध कर लेते हैं। नारी का मांसल सोदरय्य उन्हें भाया है और अपने कवि+ 
कौशल से उन्होंने उसे अत्यंत मनोरम रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है, 
शकुन्तला को उन्होंने 'श्रोणीभारादलसगमना', 'तुज्ञस्तनी', 'पक्‍्वविम्बाघरोष्ठी' 
कहकर वर्णित किया है, नारी के आज्िक सौंदयं की ओर कवि ने अपनी 
सजग दृष्टि रखी है और बाह्य सौंदर्य का चित्रण अत्यंत भव्य एवं कलात्मक 
रूप में किया दूसरी ओर भवभूति को दृष्टि नारी के बाह्य कलेवर के स्थान 
पर उनने आन्तरिक गुणों पर पड़ी है भवभूति के काव्य में अन्त: सौंदयं का 
ही प्रस्फुटन है । उदाहरण के लिए--सीता “इयंगेहेलक्ष्मीयमम्तर्वातिनयनयोः” 
“एतानितानि वचनानि सरोरुहाक्ष्या: कणामृतानि मनसहच रसायनानि,' “विनि- 
दचेतु' शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा ।” वस्तुतः भवभूतिका यह रूपवर्णन 
उचित ही है। उन्होंने सीता के प्रति मातृ दृष्टि रक्ख्वी थी, अतएव वे शारीरिक 
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सौन्दर्य को देख भी कँसे सकते थे ? उन्होंने सदंव सीताके गुणों को ही देखा 
और उन्हीं का विवेचन किया। इस प्रकार कालिदास और भवभूति का 
नायिका-चित्रण पर दृष्टिभेद है। इतना कहा जा सकता है कि कालिदास के 
हप-वर्णन की धारा स्वाभाविकता एवं यथार्थ के दोनों कूलों का स्पर्श करती 
हुई प्रवाहमान हुई है तो भवभूति के रूप-वर्णण की सरिता में आदशं एवं 
गाम्भीय॑ की उत्ताल तरंगें समाविष्ट हैं। 

(४) भाषा की दृष्टि से यदि कालिदास एवं भवभूति का तुलनात्मक 
विवेचन किया जाये तो विदित होगा कि कालिदास की भाषा यदि सरल, 
कोमल, स्वाभाविक एवं ललित पदावली से युक्त है तो भवभूति की भाषा 
श्रमसाध्य, समासिक, प्रगल्भ एवं प्रौढ़ है। कालिदास ने सरल एवं लोकप्रचलित 
शब्दों काही अध्िकांशतः प्रयोग किया है जबकि भवभूति पाण्टित्य-प्रदर्शन के 
प्रेमी हैं फलस्वरूपभाषा का चरम परिपाक भवभूति की रचनाओं में ही हृष्टिगत 
होता है । कालिदास की कविता में यदि सरल भाषा का ही प्रयोग है तो भवभूति 
की कविता-कामिनी भाषा के वेभवपूर्ण स्वरूप को लेकर अवतरित हुई है । 

(५) कालिदास के प्रकृति-चित्रण की विशेषता यह है कि प्रकृति को 
निष्प्राण अथवा चेतनाहौन न मानकर जीवित एवं सप्राण माना गया है और 
प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति-वर्णन में यदि एक ओर कवि की 
कल्पना की कमनीयता विद्यमान है तो साथ ही सूक्ष्म निरीक्षण एवं नवीनता 
आदि विशेषताएँ भी उसमें यत्र-तत्र परिलक्षित होती हैं । कालिदास के मेघदूत 
में प्रकृति का सर्वाज्भीण चित्रण हुआ है। प्रकृति को कवि ने प्रेमिका रूप में 
अंकित किया है और बाह्य प्रकृति का अन्त: प्रकृति के साथ सुन्दर सामन्‍्जस्य 
प्रस्तुत किया है। भवभूति का प्रकृति-चित्रण भी विविध विशेषताओं से आपूर्ण 
होने के कारण अत्यंत अद्वितीय कोटि का है। इन्होंने प्रकृति का चित्रण 
आलम्बन विभाव के रूप में किया है। कवि ने प्रकृति के कोमल-मधुर स्वरूप 
के अंकन के साथ ही उसके भयंकर स्वरूप का भी चित्रण क्रिया है। प्रकृति के 
कठोर पक्ष के चित्रांकन पर उनका विशेष अनुराग है जबकि कालिदास की 
रुचि प्रकृति के कोमलतम स्वरूप पर है । कालिदास ने पव॑तीय सुषमा, भृग, 
अमर, हाथी आदि के वर्णनों में ही उत्साह दिखाया है किन्तु भवभूति ने समान 
उत्ताह से प्रचण्ड ग्रीष्म में अजगर के स्वेदद्रव का पान करते हुये गिरांगटों को 
भी वर्णित किया है। 
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(६) कालिदास के काव्य में कल्पना का प्रचुर वेभव विद्यमान है। और 
रचनाओं का एक विहंगम पयविक्षण ही यह प्रहट कर देता है कि कवि का 
कल्पना पर एकछत्र अधिकार है | इसके विपरीत भवभूति के काव्य में मानव 
धमं के विविध स्वरूपों करा अंकन ही अधिक कौशल एवं पटुता के साथ 
हुआ है । 

(७) कालिदास की कविता कामिनी ने श्यू गार सरिता में आकष्ठ निमस्न 
होकर निमज्जन किया है। फलत: श्ंगार भावना का अत्यंत सफल परिपाक 
कवि के काव्य में है। दूसरी ओर भवशभूति वीर एवं करण रस के आचायं हूँ 
और दोनों रसों का जीता-जागता चित्र उपस्थित करने में सिद्धहस्त हैं। श्र गार 
रस पर भी उन्होंने अपनी सफल लेखनी चलाई है। फिर भी कालिदास और 
भवभूति के श्य गार-निरूपण में भी एक अन्तर है। कालिदास के काव्य में कहीं- 
कहीं श्र गार का प्रादुर्भाव शुद्ध सात्विक प्रेम के स्थान पर क्राम-वासना से 
हुआ जबकि भवभूति ने सवंत्र हो पवित्र एवं आदर्शोन्मुखी श्यगार की 
उद्भावना की है । 

(६) पुरुष के रूप-चित्रण में भवभूति को कालिदास की अपेक्षा अधिक 
सफलता मिली है उन्होंने पुरुष का रूप-वर्णन अपनी सम्थ लेखनी द्वारा इस 
प्रकार किया है। कि पाठक के समक्ष वर्णित पुरुष का चित्र उपस्थित हो जाता 
है । कालिदास के वर्णन इतने उत्कृष्ट कोटि के नहीं हैं । 

(६) शिशुबवर्णन की दृष्टि से यदि कालिदास ओर भवभूति का अध्ययन 
किया जाये तो इस क्षेत्र में भवभूति अधिक श्रेष्ठ कहे जायेंगे। उन्होंने लव 
ओर कुश का चित्रण इस प्रकार किया है कि पाठकों को वे अपने समक्ष प्रत्यक्ष 
से दिखाई देते हैं कालिदास को सर्वदमन के वर्णन में यह सफलता नहीं 
मिली है । 

(१०) मृग, अश्व आदि का वर्णन कालिदास ने भवभूति की अपेल्ा अधिक 
श्रेष्ठता से किया है। उसके “ग्रीवामंगाभिरामं" में मृग का तथा “मुक्तद्चररश्मिषु 
निरायत पूर्वकाया” में अश्व का सुन्दर चित्र उपस्थित है जबकि मवशभृति के 
“बश्चात्युच्छं वहति विपुल॑” में अश्व के चित्रोपम रूप के स्थान पर अद्व के गुणों 
की सूची मात्र है। 

भवभूति एवं कालिदास के कृतित्व का एक विहंगम परयविक्षण यह प्रकट 
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करता है कि भवभूति ने कालिदास से प्रेरणा प्राप्त की । ऐसा होना स्वाभाविक 
भी है क्योंकि कालिदास पूर्ववर्त्ती एवं भवभूति परवर्ती थे । 
कालिदास के झाकुन्तल एवं भवभूति के उत्तर रामचरित में वुछ मौलिक 
समानताएँ भी दृष्टिगत होती हैं। दोनों ही नाटकों के नायकों ने अपनी-अपनी 
गर्भवती पत्लियों का परित्याग किया है । दुष्यन्त का यह कृत्य श्राप के भय से 
है और राम का लोकापवाद से बचने के लिए है। परित्यक्त होने के पश्चात्‌ 
“दोनों ही नायिकाओं का पालन-पोषण महषियों के आश्रमों में होता है। 
तायिका-त्याग के उपरान्त दोनों नायक अपनी नायिकाओं के विरह में व्यथित 
भी होते हैं। दुष्यन्त का मनोविनोद तो फिर भी यथासम्भव उपायों से होता 
रहता है किन्तु राम के विरहोदूगार अधिक मामिक हो गए है। 
गुक्ल-वन्धुओं ने दोनों महाकवियों की तुलना करते हुये लिखा है कि 
“उन दोनों कवियों की अभिव्यक्ति में बहुत अन्तर है। भवभूति अभिषा से 
अधिक से अधिक भावप्रकाशन करते हैं, किन्तु कालिदास व्यज्जना वृत्ति से 
अपने भावों को व्यक्त करते हैं । भवभूति विशद वर्णन करते हैं किन्तु कालिदास 
बहुत कुछ सहृदयों के लिए छोड़ देते हैं। कालिदास के पात्र वियोग दशा को 
आँसू बहाकर ही समाप्त कर देते हैं किन्तु भवभूति के फूट कर रोते हैँ । 
कालिदास की भाषा सरसता, वेदर्भी रीति और प्रसाद युक्त होती है, किन्तु 
भवभूति की शैली आउम्बर-युक्त, प्रौढ़ और दीघं समास वाली होती है। 
कालिदास ने प्रकृति के ललित एवं कोमल पक्ष को ही छूआ है परन्तु भवभूति 
ने उसके सुकुमार और भयावह दोनों ही रूपों का चित्रण किया है । कालिदास 
बहुधा मू् की उपमा मूतं से देते हैं जव॒कि भवभूति मूर्त की उपमा अमूतं से । 
कालिदास ने श्रृंगार का वर्णन किया है, भवभूति करुण का वर्णन करते हैं। 
कालिदास की हृष्टि बहुधा नारी के बाह्य सौन्दर्य पर रही है जबकि भवभूति 
ने उसके अतः सौन्दर्य का उद्घाटन किया है । कालिदास में यौवन की 
उद्दाम भावनाओं का हो प्रचुरता से वर्णन है जबकि भवभूति में दाम्पत्य- 
प्रेस का हो आधिक्य है। कालिदास के नाटकों मे विदूषकों का होना उनकी 
विनोदी प्रकृति का सूचक है जबकि भवभूति की रचनाओं में उसका अभाव 
उनकी गम्भीरता का सूचक है।” 
स्वर्गीय द्िजेन्द्रबाल राय इन दोनों नाटककारों की तुलना करते हुये 
लिखते हैं कि “विद्वास की महिमा में, प्रेम की पवित्रता मे, भाव की तरंग 
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क्रीड़ा में, भाषा गाम्भीय में ओर हृदय के माहात्म्य में उत्तर रामचरित' 
श्रेष्ठ है और घटनाओं की विचित्रता में, कल्पना के कोमलत्व में, मानव 
चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण में, भाषा की सरलता ओर लालित्य में अभिज्ञान 
शाकुन्तल श्रष्ठ है। संस्कृत साहित्य में ये दोनों नाटक परस्पर प्रतिद्वन्दी नहीं 
हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अभिज्ञान शाकुन्तल शरद्‌ ऋतु की 
पूर्ण चांदनी है, उत्तर रामचरित नक्षत्र खचित नील आकाश है। एक वाग 
का गुलाब है, दूसरा वन मालती है। एक व्यंजन है, दूसरा हृविष्यान्न है, एक 
वसन्‍्त है, दूसरा वर्षा है । एक नृत्य है, दुसरा अश्रु है। एक उपभोग है, 
दूसरा पूजन है ।” 

अन्ततः हम यही कह सकते है कि अपने-अपने क्षेत्र में दोनों ही अद्वितीय 
हैं । यदि एक ओर “काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला” तो दूसरी ओर 
“नाटकेषु वयं श्रेष्ठ वय वा वयमेव वा उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविं- 
शिष्यते ।” की घोषणा की गई है । 

प्रश्न ५१--निम्तलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-- 
(१) नास्दी, (२) सूत्रधार, (३) प्रस्तावना-उद्घातक, कथोद्धात, प्रयोगातिशय, 
प्रवत्तंक, अवलगित, (४) नेपथ्य, (५) अड्भू, (६) वस्तुविवेचन-आाधिकारिक, 
प्रासड्रिकप्ररव्यात, उत्पन्‍्य, मिश्र, पताका, प्रकरी, (७) सूच्य, अपवारित, 
जनान्तिक (८) आकाशभाषित, (६) अर्थोपक्षेपक-विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका 
अद्भुबंतार, अद्धुस्य, अडूमुत्त (१०) स्वतगकथन, (११) विदृषक, (१२) 
भरतवाक्य, (१३) थिंयतश्राव्य, (१४) पताकास्थानक, (१५) अथंप्रकृतियाँ- 
(बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी कायं), (१६) कार्यावस्थाएं-- (आरम्भ, यत्न, 
जआ्प्त्याशा, नियताप्ति, फतागम), (१७) नाव्य सन्धियाँ--(मुख, प्रतिमुख, 
गर्भ, विमज्ञ, निवंहण) 
नान्‍्दीः 

नान्‍दी पूर्वरड्भ के वाईस अड्भों में से एक है। इसे नाटक का मज्जलाचरण 
भी कहा जाता है। नानदी की व्युत्त्ति विद्वान्‌ इस प्रकार करते हैं--“नन्दन्ति 
देवता अस्याम्‌' अथवा नन्दयति-आनन्दयति लोकान्‌ इति नान्‍दी । शुभाशंसनेन 
लोकानन्द जननात्‌ । अर्थात्‌ यह नाटक के आरम्भ का एक अंश है, जिसे पढ़ 
या सुनकर आनन्द प्राप्त होता है, इससे लोग आनन्दित होते हैं। इसमें शंख, 
चक्र, चद्ध, चक्रवाक और कुमुदादिक मांगल्यजनक वस्तुओं का वर्णन या 
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उल्लेख होता है, अथवा उल्लेख करना आवश्यक है। नाटक में आने वाले 
विषय की सूचना भी इसमें रहती है। वास्तव में रंगद्वार के पूर्व ही जो 
मंगलार्थंक सामूहिक स्तुति होती है, वही नान्दी कहलाती है। इसे नान्दीपाठ 
या मंगलपाठ भी कहा जाता है। विभिन्न ग्रन्थों के अनुसार इसका स्वरूप और 
लक्षण इस प्रकार है-- 
आशीवंचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्प्रयुज्यते । 
देवह्िजनूपादीनां. तस्मान्नांदीति संज्ञिता ॥ 
मंगल्यशंलचन्द्राव्ज कोककंसदंसिनी । 
पर्दयु क्ता हादशभिरष्टाभिवाँ पर्दंकत ॥ साहित्यदपंण 
अथवा 
देवह्विजन्‌पादी नामाशी क्षदिपरायणा । 
नन्‍्दन्ति देवता यस्मान्तस्मान्नान्दी प्रकीतिता ॥ 
अथवा 
आशोनंमस्क्रियारूप: इलोक: काव्यार्थसुचक: । 
नानदी. पदंदृदिशभिरष्टानिर्वाप्यलड कृता ॥ 
नान्‍्दी प्रायः आठ, बारह, अठारढ या बाईस पदों वाली होती है। पर्दा 
का अथ॑ पाद या चरण से है अर्थात्‌ दो-तीन इलोकों के द्वारा नान्‍्दी की 
जाती है । 
नान्‍्दी दो प्रकार की होती है: एक नटकल्पित, दूसरी नाटककार द्वारा 
रचित । नटकल्पित नांदी पूर्वरज्भनांदी कहलाती है और नाटककार रचित 
रंगनांदी कहलाती है। उदाहरण के लिए मुद्राराक्षत में नाटककार रचित 
रजूनांदी है तथा नांदी के भेद के अनुसार इसे “पत्रावली' नांदी कहा जा 
सकता है, क्योंकि जिसमें अभिषेय वस्तु के वीज का विन्यास होता है, तथा 
श्लेष या समासोक्ति के माध्यम से व्यक्त होती है, वह पत्रावली नांदी होती है। 
नांदी के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि नांदी कौन करे, इस विषय में 
नाटकों में कोई सूचना नहीं रहती । भरतमुनि के अनुसार नांदी का पाठ 
पूत्रधार को करना चाहिए--“सूत्रघारः पढठेन्नान्दीं मध्यमं स्वरमाश्रितः |” 
श्री शेषराज शर्मा ने इस विषय में लिखा है कि--“उपलब्ध संस्कृत नाठकों में 
रे ही सृत्रधार सव कुछ करता है। साहित्य दपंण में भी कहा है--“इदानीं 
सरजूस्य सम्यक्‌ प्रयोगाभावादेक एव सूत्रधार: स्व॑ प्रयोजयतीति व्यवहार: ।” 
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नांन्‍दी पद्म से पूर्व सूत्रधार का नाम न लिखने का मूल कारण यह प्रतीत होता 
है कि ग्रन्थ के आरम्भ में मंगलसूचक शब्दों के अतिरिक्त कुछ लिख दिया गया 
तो अशुभ होगा ।” 
सूत्रधार 
रजशाला के व्यवस्थापक को सूत्रधार कहते हैं। इस शब्द की ब्युलत्ति 
इस प्रकार है -सूत्रं-नाव्यसूत्रं घारयतीति सूत्रधार: ।” अथवा 'नाव्योपकरणा- 
दौनि सूत्रमित्यभिधीयते । सूत्रं धारयतीत्यथें यूत्रधारो निगद्यते ।” इसे आधुनिक 
शब्दावली में 'निर्देशक' कहा जा सकता है । नाटक में नांदी के अनन्तर जो 
पात्र आता है, उसे सूत्रधार कहते हैं। इरूका कार्य कथावस्तु या नास्यवस्तु की 
सूचना देना होता है । इसके साथी का नाम पारिपाश्विक होता था। नढ या 
नटी नामक अभिनेता भी इसके सहायक होते थे। कहीं-कहीं नट और 
सूत्रधार एक ही देखे जाते हैं। और वास्तव में प्रधात नट् (अभिनेता) ही 
सूत्रधार होता भी है । यह केवल नाटक के आमुख या प्रस्तावना में आता है। 
इसका शास्त्रीय लक्षण इस प्रकार है-- 
नाटकीयकथासूत्र प्रथमं येन सूच्यते। 
रज्भमृमि समाक्रम्य सृअधारः स उच्चते । 
नाव्यप्रयोगनिपुणो.. नानाशिल्‍्प कलान्वितः । 
छुन्दो विधान. तत्वज्ञस्सव श्ास्त्रविचक्षण: । 


तत्तद्‌ गीतानुगलयकलातालावधारणः । 
अवधाय प्रयोक्ता च योकक्‍तृणामुपदेशक: । 
एवं गुणगणोपेतस्सूत्रधारोड$भिधीयते । 


इस प्रकार नाटक का निर्देशक ही सूत्रधार कहलाता है, जैसे मुद्राराक्षस 
नाटक में सूत्रधार आकर सूचना देता है कि आज विग्ाखदत्त रचित मुद्राराक्षस 
का अभिनय होगा । सम्पूर्ण प्रस्तावना में स्थित रहकर वह स्पष्टतः नाटकीय 
वस्तु का उल्लेख करता है-- 

सूत्रधारः--अलमतिप्रसद्धे न । आज्ञापितो$स्मि परिषदा यथा--अद्यतवया 
सामन्तवटेश्व रदत्तपौत्रस्प महा राजभास्क रदत्तसूनो: कवेविशासदत्तस्य 
कृतिरभिनवं मुद्राराक्षमं नाम नाटक नाटयितव्यमिति ४४7४7 । 
प्रस्तावना 

प्रस्तावना नाटक का वह अंश कहलाता है, जिसमें नटी, विदृषक-अथवा 
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पारिपाहिवंक. नाम का न सूत्रधार-से बातें करता है। इसी प्रस्तावना में 
नाटक का नाम, उसका रचयिता और उसकी कथावस्तु की सूचना .दी जाती है। 
इसे आमुख भी कहने हैं। स्थापना भी कहा जाता है । 
प्रस्तावना का शास्त्रीय लक्षण यह है 

नटी विदवृषकों वापिः पारिपाश्विक एक्वा। 

सूत्रधारेण सहिता: संलापं यत्र कुबंते। 

चित्रवक्यि: स्वकार्योत्यिं: प्रस्तुताक्षे पिभिभिथ: । 

भामुख तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाइपिसा ॥ 


अथवा 
सृत्रधारो. नीं ब्रत॑ सा वाय. विदृषकम्‌ । 
स्वकायं प्रस्तुतोक्षपि चित्रोक्तया यत्तदामुसम्‌ प्रस्तावना वा 


( देश रूपक ) 

प्रस्तावना पांच प्रकार की होती है--उद्धात्यक, कथोद्धात, प्रयोगातिशय, 
प्रवत्तक ओर अवलगित-- 

उद्धात(त्य) का... कथोद्घात: प्रयोगतिशयस्तथा । 

प्रवत्त कावलगिति पञ्च प्रस्ताववा भिदा: ॥ 

उद्दघातक प्रस्तावना में अप्रतीतार्थक पदों के अर्थ की प्रतीति कराने के 
लिए जहाँ और पद साथ में जोड़ दिये जाये वहाँ उद्घातक प्रस्तावना होती 
है। साहित्य -दर्पणकार ने मुद्राराक्षस में इसकी सत्ता मानी है, जबकि निरूपण 
विद्यालंकार दशरूपक के आधार पर उसमें कथोद्धात प्रस्तावना मानते हैं। 

कथोद्वात नामक प्रस्तावना--जहाँ सूत्रधार का वाक्य या वाक्‍्याथ॑ लेकर 
कोई पात्र प्रवेश करे वहां कथोद्धात नामक प्रस्तावना होती है। इस प्रस्तावना 
के उदाहरण के रूप में रत्नावलो नाटिका में 'दीपात” पद्य को पढ़ने पर नेपथ्य 
सै. 'एवम्‌' कहते हुए योगन्धरायण का प्रवेश होता है। वाक्‍्यार्थ को लेकर- 
वैषीसंहार में आ:दुरात्मन्‌' के साथ भीम का प्रवेश होता है। 

यदि एक ही प्रग्रोग प्रारम्भ हो जाय और उसी के पात्र का प्रवेश हो उसे 
प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहते हैं। उत्तररामचरित और कुन्दमाला में इसका 
प्रयोग हुआ है। 

जहाँ सूत्रधार उपस्थित समय (ऋतु) का वर्णन करे और उसी के आश्रय 
से पात्र का प्रवेश हो, उसे प्रवत्तंक कहते हैं । 
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जहाँ एक प्रयोग में साहश्यादि के द्वारा समावेश करके किसी पात्र का अन्य 
कार्य सिद्ध किया जाय उसका नाम अवलगित है, जैसे अभिज्ञान शाकुन्तल में 
“तवास्मि गीतरागेण” के बाद ही राजा का प्रवेश होता है । 
नेपथ्य 
नेषथ्य पर्दे के पीछे का स्थान होता है, जहाँ नट वेश-भूषा धारण करते हैं, 
इसके तीन अर्थ किये जाते हैं-- 
(१) रज्ञभूमि, 
(२) पर्दा--नेपथ्यं स्थाज्जवनिका, 
(३) नट की वेशभूषा । 
रामादिव्यञ्जको वेषो नटे नेपथ्यमुच्यते । 
बड़ू: 
नाटक के प्रमुख विभाग को अंक कहते हैं । संस्कृत नाटकों में इनकी संख्या 
पांच से आठ-दस तक मानी गयी है। अद्ों में वस्तु-विन्यास सम्यक्‌ रीति से 
होना चाहिए। दशरूपककार ने अद्भू का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
अड्भू: इतिरूढ़ि शब्दों, भाव॑श्चरसे: प्ररोहत्यर्थान्‌' 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्मादु भवेदडू: । 
राज शेखर के अनुसार अद्भू को कथावस्तु एक दिन की ही होनी चाहिए-- 
“एक विवसप्रवृत्तः कार्योडू: सप्रयोगमधिकृत्य ।” 
साहित्यदपंणकार तथा अन्य काव्यश्ास्त्री आचार्यों ने अद्भू में वर्णित 
विषय में लिखा है कि “अद्भू में नायक का चरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए वह 
रसभाव-युक्त हो और शब्द गूढ़ न हों । गद्य सरल हो । अवांतर का पूरा हो 
जाए पर प्रधान कथा नहीं | पद्य कम हो । नायक निकट ही रहे और तीन- 
चार पात्र हों । अनेक दिनों की कथा एक अंक में न हो । संध्या आदि के समय 
का उल्लंघन न हो । दूर से बुलाना, वध, युद्ध, राज्य विप्लव, विवाह, भोजन, 
शाप, मल-त्याग, मृत्यु, रमण, दंतक्षत, नखक्षत, शयन, चंदन-लेप, आदि 
क्रियाएँ अंक में मंच पर न दिखाई जायें; 
प्रत्यक्षेतचरितो रसभाव सम्‌ज्ज्वलः। 
भवेदगुढशब्दाय: क्षुद्रचूण कसंयुत: । 
विच्छिन्नवान्तरंकार्थ: किचित्संलग्नविन्दुक: । 
युक्तो न वहुमिः कार्यबीज संहृतिमान्ष च। 
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नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपश्चवान्‌ । 
आवश्यकानां कार्याणामविरोधादिनिभितः ॥ 
नानेकदिननिर्वत्यंकथया संप्रयोजित: । 
आतसप्ननायक: पात्रयु तस्त्रिचतुर स्तथा । 
व्राह्मानं वधो युद्ध राज्यदेशादिविप्लव: । 
विवाहो भोजन शापोत्स्गों मृत्यू रत॑ तथा। 
दन्‍्तच्छुदं नखच्छेद्मन्यद्‌ ब्रोडाकरं व यत्‌ । 
शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ । 
स्‍्नानानलेपने चैभिवंजितो नास्तिविस्तर: । 
देवी परिजता दोनाममात्य वणिजामपि | 
प्रत्यक्षचित्रच रित्रयु क्तो भावरसोन्दवः । 
अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रो5डूः इतिकीतित: ॥ 
सा० वा० १२/१६ 
पारचात्य काव्यक्षास्त्र के प्रभाव के कारण आधुनिक हिन्दी नाढकों में 
उपयुक्त मान्यताओं का पूरा-पूरा पालन नहीं किया जा रहा है । 
वस्तु विवेचन-- 
नाटक में वणित कथानक “वस्तु” कहलाता है। इस कथावस्तू का क्षेत्र 
अत्यन्त विस्तृत है। नाटक में लोक की अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है 
ओर ये भवस्थाएंँ विभिन्न प्रकार की होती हैं । इन अवस्थाओं के विविध रूप 
हमें दृष्टिगत होते हैं परन्तु सबसे अधिक हमारी हृष्टि सुखात्मक एवं दुखात्मक 
रूपों पर पड़ती है। नाटक में इन दोनों अवस्थाओं का समान महत्व है और 
इनका चित्रण किया जाता है। नाटक की कथावस्तु के व्यापक क्षेत्र का 
प्रमाण हमें नाव्यशास्त्र के निम्न उद्धरणों से प्राप्त होता है-- 
“एतवू रसेषु. भावेषु सर्वकमंक्रियासु च। 
सर्वोपदेशजननं. नाव्यमेतद्‌ू भविष्यति ॥” 
>< >< है 
“अवस्थायातु लोकस्य सुख दुःख समुदभवा। 
नाना पुरुष संचारा नाटके सम्भवेदिह।” 
3 >< ८ 
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“स्वभाव: सर्बर्स: सर्वेकर्म प्रवृत्तिभि:। 
नानावस्थानन्तरोपेत॑ नाटक॑ संविधीयते ॥।” 
रूपकों का प्रथम भेदक घममं वस्तु ही है। इस वस्तु के ही कथा इतिवृत्त, 
कथावस्तु, ?]0 आदि नामान्तर हैं| साहित्य के लक्षण ग्रन्थों में वस्तु दो 
प्रकार की निर्दिष्ट की गई है-- 
वस्तु च ह्विधा 
एक प्रासज्धिक द्वितीय आधिकारिक-तत्राधिकारिकं मुख्य-मुख्यमज्भ 
प्रासज्धिक विदुः । 
नाटकादि में प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कहंते हैं जैसे रामायण 
काव्य में राम सीता वृत्तान्त । तथा आधिकारिक कथा के अज्भ रूप में प्राप्त 
उपकथाएँ प्रासद्धिक कही जाती हैं। रामायण कथा में विभीषण वृत्तान्त, 
सुग्रीव वृत्तान्तादि । 
घनञ्जय आधिकारिक कथा का निरूपण इस प्रकार करते हैं-- 
अधिकार: फलस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः। 
तन्निवृ त्तमभिव्यापि बृत्तं स्पादाधिकारिकम्‌ ॥ 
फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है। तथा उस फल का 
स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस फल या फ़लभोक्ता के द्वारा फलप्राप्ति 
तक निर्वाहित वृत्त या कथा आधिकारिक कथावस्तु कहलाती है । 
धनक्ञय ने प्रासज्भिक कथा का निर्देश इस प्रकार किया है-- 
प्रासद्भिक पराथंस्य स्वार्थों यस्य प्रसज्भतः 
जो कथा या वृत्त दूसरे (आधिकारिक के) प्रयोजन के लिए होती है किन्तु 
प्रसज्भ से जिसका स्वयं का फल भी सिद्ध हो जाय वह प्रासड्िक वृत्त है । 
आधिकारिक वस्तु महासरिता के समान है जो निश्चित रूप से फलप्राप्ति 
की और बढ़ती है तथा प्रासड्भधिक कथायें क्षुद्र नदन्‍नालों की भाँति उस 
महासरिता को आगे बढ़ाने में अपना योग देती हैं। 
प्रासज्भिक वस्तु के भी दो भेद किये जाते हैं--पताक़ा तथा प्रकरी । 
“सानुवन्ध पताकाव्यं प्रकरी च प्रदेश भाक्‌ ।” 
जो कथा काव्य या रूपक में दूर तक वराबर चलती है वह सानुबन्ध 
होती है उसे 'पताका' कहते हैं तथा जो केवल एक प्रदेश में ही सीमित रहती 
है वह 'प्रकरी' कहलाती है। 
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'हॉमायेण की कथा में सुंग्रीव, विभीषंण आदि को कथायें 'प्ताका' नाम से 
'अंभिहिंत की जांती हैं तथा श्रमणा, शबरी आदि के कथावृत्त 'प्रकरी' कहे 
जाते हैं। 'पताका' कथा का नायक मूल नायंक से भिन्न होता है, यह पताका 
नायक कहलाता है । 
मूल अर्थात्‌ उत्पत्ति की दृष्टि से कथावस्तु तीन तरह की होती हैं--प्रथम 
प्रख्यात, द्वितीय उत्पाद्य, तृतीय मिश्र-- 
प्रस्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात्त्रेधापि ततृत्रिधा । 
प्रब्यातमितिहासादेसत्पायं.. कविकल्पितम्‌ ॥ 
मिश्र॑ च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादिभिदतः ॥ 
प्रख्यात कथावस्तु इतिहास पुराण आदि से गृहीत होती है । उत्पाद्य कवि 
की स्वयं की कल्पना होती है तथा मिश्र में दोनों की खिचड़ी रहती है । यह वृत्त 
साथ ही दिव्य, मत्यं दिव्यादिव्य होता है। भवभूति के उत्तर रामचरित तथा 
मुरारी के अन्ध राघव को कथा रामायण से गृहीत है । कालिदास के अभिन्ञान 
शाकुन्तल की कथा महाभारत तथा पद्मपुराण से गृहीत है । भास के स्वप्न- 
वासवदत्त, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण, विज्ञाखदत्त का मुद्राराक्षत ऐतिहासिक 
इतिवृत्त से संम्बद्ध है। उपयुक्त कथायें प्रख्यात हैं, लोक प्रसिद्ध हैं । 
उत्पाद्य इतिवृत्त कवि का स्वयं कल्पित होता है--“उत्पाद्यं कवि 
कंल्पितंम ।” इस इतिवत्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपकों में देखा जाता है 
यधा-प्रकरण, भाण, प्रहसन | मृच्छकटिक तथा मालती माधव की कथा 
उत्पाद्य है। 
ताव्य कथावस्तु के दो अन्य भेद भी हैं--एक सूच्य--जिसकी सूचना 
रज़ुमंच पर पाँच अर्थोपक्षेपकों के द्वारा दी जाती है। दूसरी कथावस्तु दृश्य 
तथा श्रव्य है--इसका रज्भमंच पर अभिनय क्रिया जाता है-- 
हेघा विभाग: कत्तंव्यः स्वस्थापोह वस्तुनः। 
सृच्यमेव भवेत्किऊिचदू हृश्यश्रव्यमंधापरस्‌ ॥ 
जो वस्तु नीरस हो, अनुचित हो, तंथा अतिविस्तृत हो, उसकी सूचना दी 
'जाती है, उसे” सूच्य' कहते है, दूसरी सरस, रसभाव सम्पन्न होती है, उसका 
रज़मंच पर प्रदर्शन किया जाता है-- 
नीरसोश्नुचितस्तत्र॒ संसूच्यो वंस्तुविस्तरः । 
हृश्यस्तुंमघुरोदात्तरसभावनिरन्तरः ॥ 
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घनजंय नाट्य प्रकृति के आधार वस्तु का विभाजन करते हुए लिखते हैं 
कि वस्तु तीन प्रकार की सर्वश्राव्य और अश्नाव्य और नियतश्राष्य होती है। 
सर्वश्राव्य को प्रकाश तथा अश्राव्य को स्वगत कहते हैं-- 

सव क्षाव्य॑ प्रकाश स्थादक्षाव्यं स्वगतमं मतस्‌। 

नियतश्राव्य कथा के जनान्तिक और अपवारित दो अन्य भेद भी होते हैं-- 

द्िधाइन्यस्नाव्यधर्माख्यं जनान्तमपवारितम्‌ । 

“जनान्तिक' उसे कहते हैं--जब मंच पर दो पात्र परस्पर वार्तालाप 
करते समय दूसरी ओर हाथ की सम्पूर्ण उंगलियाँ उठाकर अनामिका उंगली 
को टेढ़ा करते हैं-यह “त्रिपताकाकर' कहलाता है। इस प्रकार दूसरों का 
बचाव करते हुए वार्त्ताल्ाप करने के ढंग को 'जनान्तिक' कहते हैं-- 

त्रिपतकाकरेणान्यानपवार्यन्तिरा कयामु । 
अन्योन्यमन्त्रण यत्स्थाज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ॥ 

और जब मुख को दूसरी ओर कर कोई पात्र दूसरे व्यक्ति की गुप्त बात 
कहता है, उसे 'अपवारित' कहते हैं-- 

रहस्य कथ्यतेषन्यस्य परावृत्यापवारितम्‌ । 

उपयुक्त कथा का विभाजन धनज्जय के आधार पर है, जो कि काफो 
स्पष्ट और सुलभा हुआ है । 

इन तीन प्रकार की कथावस्तु के अतिरिक्त एक “आकाश्यभाषित' तत्व 
और भी होता है । इसका विवेचन अन्यत्र किया गया है। 'आकाषश भाषित' 
का सामान्य लक्षण इस प्रकार है--“जब पात्र आकाश की ओर देखता हुआ 
कुछ सुनने का उपक्रम करता है और स्वयं प्रषनों को दुहराता है भर स्वयं 
ही प्रश्नों का उत्तर भी दे देता है, तव उसे “आकाश भाषित' कहते हैं ।” 
अर्थोपक्षेपक 

अर्थोपक्षेपक का शाब्दिक अर्थ है अथ्थ का उपक्षेपण (सूचना) देने वाला। 
“नाटक में रसहीन वस्तुओं की केवल सूचना दी जाती है । सूच्य वस्तुओं की 
सूचना देना ही अर्थपक्षेपक है ।” नाटकों में अथं, कार्य, संसूच्य या इस बीच 
बीती हुई कहानी की सूचना देने के साधन पांच हैं-जिन्हें-विष्कम्भक, प्रवेशक, 
घूलिका, अंकावतार और अंकमुख कहते हैं-- 

अर्थोपक्षेपका पंच विष्कस्भक प्रवेशको, 
चूलिकांकावतारोई्य.._ स्पादंकमुलमित्यपि ॥ 
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विष्कम्मक 
विगत घटनाओं के सूचनार्थ प्रयोग में आने वाले अर्थोपक्षेपक्त का नाम 
विष्कम्भक होता है। यह अड्ू के प्रारम्भ में जोड़ा जाता है। यह नाठक के 
प्रथम अद्ू में भी प्रयुक्त हो सकता है। यह दो प्रकार का होता है--शुद्ध 
ओर सद्भीणं । “जिस विष्कम्भक में एक अथवा एक से अधिक मध्यम श्रेणी 
के पात्र होते हैं और संस्कृत में संभाषण करते हैं, उसे शुद्ध विष्कम्भक कहते 
हैं। जिसमें कुछ मध्यम ओर कुछ अधघमश्रेणी के पात्र होते हैं ओर संस्कृत 
ओर प्राकृत दोनों भाषाओं में संभाषण करते हैं उसे सद्भी्ण विष्कम्मक कहते 
हैं।” साहित्य दपपंणकार ने लिखा है कि-- 
मसध्यमेन मध्यमाम्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजित:। 
शुद्ध: स्थात्‌ स॒तु॒सड्भीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ 
दशरूपककार के अनुसार विष्कम्भक का लक्षण यह है-- 
वृत्तवर्तिष्यमाणानां. कयांशानां निदरशंक: । 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भोमष्य पात्र प्रयोजितः ॥ 
अर्थात्‌ “हूपक में विष्कम्भक भूत और भविष्य की घटनाओं का सूचक 
होता है। इसमें मध्यम पात्रों द्वारा संक्षेप में कथाओं की सूचना दी जाती है ।” 
विष्कम्भक में मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना नितान्त आवश्यक है, यदि 
किसी भी शुद्ध या संकीर्ण विष्कम्भक में केवल अधम कोटि के पात्र होंगे तो 
वह 'प्रवेशक' नामक अर्थोपक्षेपक्त हो जायगा । 
प्रवेशक 
प्रवेशक भी विष्कम्भक की भाँति भूत और भविष्य की कथाओं का 
सूचक होता है। इसमें औदात्यपूर्ण उक्ति का प्रयोग नहीं होता है। इसकी 
भाषा प्राकृत तथा पात्र नीच वर के होते हैं। प्रवेशक का प्रयोग प्रायः दो 
बद्धों के मध्य में होता है। साहित्य दर्षणकार के अनुसार उसका लक्षण 
निम्न है-- 
प्रवेशकोःनुवात्तोक्या. नीचपात्रप्रयोजित) । 
अड्ुस्यान्तवित्ेयः शेष विष्कस्भके यथा ॥ 
दशरूपककार ने निम्न लक्षण लिखा है-- 
तद्ददेवानुदात्तोक््या. नीच पात्रप्रयोजित: । 
प्रवेशको5डूद्रयस्यान्त।. शेषायंस्पोपसूचकः । १६० 
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विष्कम्भक एवं प्रवेशक का अन्तर इस प्रकार है--“यद्यपि दोनों ही भूत 
और भविष्य के कथांशों के सूचक हैं तथापि रूपक में इनके स्थान, इनकी 
भाषा, पात्रों के प्रयोग की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ता है। 
प्रवेशक का प्रयोग दो अंकों के वीच में हो सकता है। रूपक के प्रथम बद्धू 
के आदि में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । प्रथम अद्भू में इसके लिए 
'कोई स्थान नहीं है । पर विष्कम्भक का प्रयोग रूपक के प्रथम अड्ू के प्रारम्भ 
में भी हो सकता है और दो अद्भों के बीच में भी । जैसे शाकुन्तल के चौथे 
अद्भू के आदि में हुआ है । भाषा की दृष्टि से प्रवेशक में संस्कृत का प्रयोग 
वजित है । इसमें निम्न श्रेणी की प्राकृत-मागधी, पैशाची आदि के प्रयोग का 
विधान है, जबकि विष्कम्भक में संस्कृत और शौरसेनी का। विष्कम्भक के 
पात्र मध्यम श्रृंणी के होने आवश्यक हैं । प्रवेशक के समस्त पात्र निम्न श्रेणी 
के होते हैं ।'” 
चूलिका 


यह अर्थोपक्षेपक का तीसरा भेद है-- 


जब नेपथ्य में स्थित पात्र के द्वारा कोई सूचना दी जाती है तो उसे चूलिका 
कहते हैं-- 
“अन्त वनिकासंस्थेश्यू लिकार्थस्य सूचना' 
द० रु० १/६१ 
तथा साहित्य दर्पणकार के अनुसार-- 
“अन्तर्ज वनिकासंस्थे: सूचनाथंस्थ चूलिका' 
उदाहरणार्थ: महावीर चरित में नेपथ्य के द्वारा यह यूचना दी जाती है 
कि राम ने परशुराम को जीत लिया है 
अद्धावतार 
यह अर्थोपक्षेपक का चौथा भेद है। दशरूर्पककार के अनुसार 'पूृव बच्च 
के अन्त में उसी के पात्रों द्वारा सूचित किया गया जो अगला अद्धू अवतीर्ण 
होता है उसे भड्भावतार कहते हैं-- 
बड्धान्ते सुचितः पात्रस्तवेड्डेस्याधिभागत; । 
यत्राडरीध्व॑तरंत्येषीडडगवतार इति स्थृतः ॥ 
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उदाहरण के लिए-- ठः 

'शाकुस्तलमु के पंचम अक्धू के अन्त में उसके पात्रों द्वारा सूचित किया 
थाया पष्ठ 'भद्धू उसी का अद्धू ज॑सा अवतीर्ण हुआ है । 
अड्डास्य 

यह अर्थोपक्षेपक का एक भेद है। जब एक अद्धू के अनन्तर उसी अड्ू 
में प्रयुक्त पात्रों द्वारा किसी छूटे हुए अथ्थ की यूचना दी जाती है, तव अद्भास्य 
अर्थोपक्षेपक होता है, विश्वनाथ ने इसे अद्भावतार के अन्तर्गत माना है किन्तु 
धनिक इसे उससे भिन्न मानते हैं--अद्धून्तपात्रर्वाद्धास्यं छिन्ना ड्रूस्याथंसूचनात्‌ । 
एतच्चधनिकमतानुसारेणोक्तम्‌ ।_ अन्‍्ये तु--अद्भ[वतरणेन वेद गतार्थ ३ 
हत्याहु । विश्वनाथ भी भद्भावतार के अन्तगंत ही मानते हैं । 
अडूमुख 

यह अर्थोपक्षेपक का पांचवाँ भेद है। जहाँ एक ही भद्ू में नाटक के 
सारे अंकों की सूचना दे दी जाये, ऐसे वीजभूत अर्थसूचक को अंकमुख 
कहते हैं-- 

यत्र स्थादंक एकस्मिन्न कानों सूचनाखिला। 
तदंकमुखमिश्याहुरीजार्थश्यापक॑ च तत्‌ ॥ 

उदाहरण के लिए मालती माधव के प्रथम अंक को देखना चाहिए ; 
जहाँ अंक के आरम्भ में ही कामन्दकी और अवलोकिता मे अगली सब बातों 
की सूचना दे दी है। 
सश्राव्य--स्वगतकथन 

संस्कृत नाटककार पात्र के चरित्र एवं आशय को स्पष्ट करने के लिए 
इसका प्रयोग करते रहे हैं। इस स्वगतकथन का अश्नाव्य के द्वारा कोई पात्र 
आप ही आप कुछ कहकर अपनी बात दूरस्थ श्रोताओं के निकट स्पष्ट कर 
देता था और निकटस्थ अन्य पात्रों से छिपा लेता था। “संवाद के विचार से 
कथावस्तु के तीन भेदों में से यह एक है । यदि कहने वाले थात्र के अतिरिक्त 
अन्य कोई पात्र उसकी उक्ति न सुन सके तो वह आअश्राव्य [किसी भी अन्य 
थात्र के सुनने लायक नहीं] है । इसे स्वगत भी कहते हैं ।” 
विदूषक 

नाटक में हास्य रस के लिए विदृषक नामक पात्र का प्रयोग किया जाता 
रहा है । संस्कृत नाठकों में प्राव॥ पेट श्राह्मण, कायर आदि के द्वारा हास्य को 
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उत्पन्न किया गया है। साहित्य दपंण के अनुसार किसी फूल अथवा वसन्तादिक 
पर जिसका नाम हो और जो अपनी क्रिया, देह, वेष और भाषा आदि से 
हँसाने वाला हो, दूसरों को लड़ाने में प्रसन्न रहता हो और अपने मतलब का 
पूरा हो अर्थात्‌ अपने खाने-पीने की वात कभी न भूले वह पुरुष विदृषक 
कहलाता है-- 
कुसुमवसन्ताद्यभिध:. कर्मवर्ुर्गेषभाषाद: । 
हास्यकर: कलहरतिविदृषक: स्पात्स्वकर्मज्ञ: ॥ ३/४२ 

भरतवाक्य 

नाटक की समाप्ति पर प्रयुक्त आशीर्वादयुक्त पद्य भरतवाक्य कहलाता है । 
यह उस समय स्थित पात्रों में सर्वश्रेष्ठ पात्र द्वारा नायक को फल प्राप्ति के 
साथ-साथ दिए गए आशीर्वाद के रूप में प्रयुक्त होता है। इस श्रकार अन्तिम 
मज्ूल कामना का नाम भरतवाक्य है। श्री निरूपण विद्यालंकार ने अपनी 
मुद्राराक्षतष की टीका में लिखा है कि--“नाटक की समाप्ति पर प्रमुख पात्र 
के द्वारा यह पढ़ा जाता है। 'भरतवाक्य' में अभिनय करने वाले पात्रों की 
ओर से एक सर्वेसाधारण समृद्धि की कामना होती है । भरत का अर्थ नट है। 
नट के द्वारा कहा हुआ वाक्य नटवाक्य--भरतवाक्य । वस्तुतः नाव्यशास्त्र 
के प्रणेता आचाय॑ भरत ने यह सोचकर क्ि प्रस्तावता और समाप्ति दोनों ही 
स्थलों पर नट का ही उल्लेख करना अनुचित होगा, अत: यहाँ पर नट पद 
को छोड़कर भरत पद का उपादान किया है। इस प्रकार यह इलोक न के 
द्वारा ही पढ़ा जाना चाहिए। अभिनेताओं में 'भरत” श्रमुख अभिनेता 
कहलाता है ।” 
जनांतिक--नियतश्राव्य 

जब रज़्मच पर अन्य पात्रों के उपस्थित रहने पर भो दो पात्र इस तरह 
बातें करें, मानों वे अन्य किसी को अपनी सुनाना नहीं चाहते और अन्य पात्रों 
की ओर “त्रिपताकाकर' के द्वारा संकेत कर सामाजिकों को इस बात की सूचना 
दें कि उनका वारण किया जा रहा है, वहाँ 'जनान्तिक नियतश्राब्य' होता है । 


आकाशभाषित 
प्राचीन नाठकों में प्रयुक्त एक विशिष्ट संवाद का रूप। अन्य थात्र के 
अभाव में जब कोई पात्र यदि 'क्या कहा ?' प्रइन पूंछ कर उत्तर देने के 
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लिए उसकी बात की पुनरावृत्ति करता है तब वह 'आकाञभाषित' कहा जाता 
है अथवा आकाण की ओर मुख कर पात्र बिना जिसी लक्ष्य के बोलता है वह 
आकाशभाषित कहलाता है-- 
साहित्यदर्पण एवं दशरूपक के अनुसार “आकाशभाषित का लक्षण इस 
प्रकार है-- 
कि ब्रवीषोति यन्नाव्ये बिना पात्र प्रयुज्यते। 
श्रुत्वेवानु क्तमप्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ . सा० द० 
तथा 
कि ब्रवीष्येवमित्यादि विना पात्र ब्रवीति यत्‌ । 
श्रुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभाषितम्‌ ॥ 
ब० रु० १(६-७ 
आशय यह है कि “जब पात्र आकाश की ओर देखता हुआ कुछ "सुनने का 
उपक्रम करता है और स्वयं प्रदनों को दृहराता है और स्वयं ही प्रश्नों का 
उत्तर भी दे देता है, तव उसे 'आकाशभाषित' कहते हैं ।” 
पताकास्थानक 
प्रासंगिक कथाओं के विवेचन के अवसर पर दशरूपककार ने पताका एवं 
पताकास्थानक का स्पष्ट अन्तर सिद्ध करने के लिए पताकास्थानक्र का 
विवेचन किया है। वे लिक्षते हैं कि 'जहाँ किसी प्रसंग द्वारा आगे की कथा 
पृचित की जाती है वहाँ पताक़ा स्थानक होता है। कहीं तो यह अन्योक्ति- 
पद्धति पर होता है, कहीं समासोक्ति-पद्धति पर-- 
प्रस्तुतागन्तुभावस्थ.. वस्तुनोश्योक्तिमुचनम्‌ । 
पताकास्थानकम्‌ तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥। 
घनिक ने अपनी टीका में और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जो 
वस्तु अंश भावी कथांश को ठीक प्रकार से सूचित करे, जिस प्रकार पताका 
राजा के आगमन की सूचना देती है, उसी को पताका स्थानक कहते हैं। यह 
सूचना दो प्रकार से दी जाती है--एक तो घटनाओं की समानता के आधार 
पर ओर दूसरी प्रस्तुत और भावी घटनाओं के वर्णन में प्रयुक्त समान विशेषणों 
के आधार पर । प्रथम में अन्योक्ति या अगप्रस्तुत प्रशंसा का आधार लिया 
जाता है और दूसरी में समासोक्ति का। उदाहरण के लिए अन्योक्ति के 
आधार 'रत्नावली' में सूर्य-पत्मिनी के अन्योक्तिमय कथन से उदयन-रत्नावली 
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वृत्तान्त को व्यंजित किया गया है। दूसरे प्रकार के समान विशेषण पर आधृत 
पताका स्थानक का उदाहरण भी रत्नावली में है जहां लता का (उद्दामो- 
त्कलिका०) वर्णन करते हुए समान विश्षेषणों के आधार पर नायिका की 
सूचना दी गई है। 

भरत एवं विश्वनाथ ने धनजंय से भिन्न चार भेद इसके माने हैं। 
विश्वनाथ का विवेचन भरत के अनुरूप ही हैं। भरत के अनुसार चार पताका- 
स्थानक निम्न हैं--(१) जहाँ अकस्मात्‌ प्रेमानुकूल उपचार के कारण उत्कृष्ट 
प्रयोजन सिद्ध हो, (२) जहाँ शिलिष्ट ब्दों द्वारा नायिकादि के मंगल की सूचना 
प्राप्त हो । (३) जहाँ वक्ता का अथं तो अव्यक्त हां, पर इ्लेपत्वेन एक निश्चय 
की सूचना देता हो । (४) जहाँ दो अर्थों वाले हिलष्ट वचन-विन्यास की 
योजना हो और प्रधानेतर भ्रर्थ की प्रतोति होती हो ।” 

ना० शा० २१/३१-३५ 

विश्वनाथ ने उपयुक्त चार भेदों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि-- 

पताकास्थानक योज्य सुविचायेंह वस्तुनि। ६|४४ 

यत्रार्थे चिन्तितेःन्य स्मिस्तल्लिगोःन्यः प्रयुज्यते । 

आगस्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌ ॥ ६/४५ 

सहसंवार्थसंपत्तियु णवत्युपचातः । 

पताकास्थानक मिदं प्रथम॑ परिकीतितम्‌ ॥ ६४६ 

बच: सातिशयश्लिष्टं नानावन्धसमाश्रयम्‌ । 

पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिक्ीतितम्‌ । ६/४७ 

अर्थोपक्षेपक यत्तु लीन सविनयं भवेत्‌ । 

श्लिष्टप्रत्युत्तरोपेत॑ तृतीयमिदमुच्यते । ६/४८ 

हयर्थों वचन विन्यास: सुश्लिष्ट: काव्ययोजित: । 

प्रधानार्थान्तरापेक्षी पताकास्थानक परम्‌। ६/४६ 

विश्वनाथ के अनुसार इनके उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

“वहले में उपचार द्वारा कट अधिक गुणयुक्त अर्थ सम्पत्ति पंदा. हो 
जाती है, जँसे रत्नावली में सागरिका को वासवदत्ता समझ उपचार करके 
फांसी से बचाते समय राजा को पता लगता है. कि यह सागरिका है और 
पहले से अधिक अभीष्ट हो जाता है । दूसरे में अनेक बन्धों में आश्रित अत्यन्त 
ए्लिष्ट बात कही जाती है । ज॑से वेणी संहार में कौरवों के स्वस्थ (सर्गंस्थ या 
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हृष्ट-पुष्ट) होने की बात कही गई है (रक्त प्रसाधितभुव:०) । तौसरे में दूसरे 
अर्थ को बताने वाली अब्यक्त अर्थ वाली विशेष निदचय-युक्त वात भी होती 
है और उसका वैसा उत्तरभी; जैसे वेणीसंहार में कचुकी और राजा 
दुर्षोधन की 'भग्न-भग्न' वाली बातचीत, जिसमें कंचुकी तो भीषण पवन द्वारा 
पताका गिरने की बात कहता है, पर दुर्वोधन और दर्शोकों के निकट भीम 
द्वारा दुर्योधन की जांघ टूटने का अर्थ निकलता है। चौथे में भी सुन्दर, 
हिलष्ट और द्यर्थंक वचन-विन्यास द्वारा प्रधान: अर्थ की सूचना होती है 
जैते--रत्नावली में राजा के सागरिका पर अनुराग और वासवदत्ता का मुख 
क्रोध में लाल होने की सूचना लता को देखते हुए वासवदत्ता को चिढ़ाने 
वाली राजा की कल्पना में है ।” 
अर्थ प्रकृतियाँ 
अर्थप्रकृतियाँ पाँच होती हैं--जिन्‍्हें वीज, विन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य 
कहते हैं। थे अर्थ प्रकृतियाँ नाटक के प्रयोजन और फल की गतिविधि की 
पूचना देती हैं--“अथप्रकृतयाः प्रयोजनसिद्धिहेतवाः ।” ज्ाव्यशास्त्र के अनुसार 
उनके नाम निम्न हैं-- 
श्रथंप्रकृतयः पडच" ले । 
बोज॑ विखुः पताका घ॒ प्रकरी कार्यमेव च। 
अर्थप्रकृततः पञुच ज्ञाता योज्या यथाविधि: । 
इन भेदों को साहित्यदपंणकार विश्वनाथ भी स्वीकार करते हैं । 
बीज 
वीज थोड़े ही शब्दों में कहे गये फल को विकास की ओर ले जाने वाले 
साधन का नाम है--“स्तोकोदिष्ट कार्यंसाधक: ।” यह साधन आगे चलकर 
काफी विस्तार ग्रहण करता है--'पुरस्तात्‌ अनेक प्रकार विस्तारी भवति ।' 
यद्यपि प्रारम्भ में इसका उल्लेख थोड़े हो शब्दों में किया जाता है-- 
साहित्यदपंणकार के अनुसार इसका लक्षण निम्न है-- 
अल्पमात्र समुदिष्ट॑ बहुधा यहिसपंति । 
फलस्थ प्रथमोहेतुर्थीज. तदभिघीयते ॥ 
बर्थात्‌ जिस “नाटठक-प्रयोजन. को पहले अत्यल्प कहा जाय, पर पीछे. 
जिसका विपुल विस्तार हो जाय, वह बीज है (” 
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जब मुख्य कथा के प्रभाव के कारण अवान्तर कथा क्षीण होने लगती है. 
उस समय उस क्षीण कथा को पुनर्जीवित करने वाले फल का हेतु बिन्दु 
कहलाता है--“अवन्तराय बिच्छेदे विन्दुर्ेंद कारणम्‌” साहित्यदपंणकार ने भी 
बिन्दु का यही लक्षण माना है--'प्रासंगिक प्रयोजन के समाप्त या विच्छिन्न 
हो जाने पर भी प्रधान प्रयोजन के अविच्छेद का निमित्त बिन्दु है ।” घनिक ने 
बिन्दु नाम की सार्थकता व्यक्त करते हुए लिखा है कि “जंसे तेल की बिन्दु 
जल में फल जाती है, वैसे ही बिन्दु भी प्रसारित होती हैं--जले तैल 
बिन्दुव॒तप्रसारत्वात्‌” 

नाट्यदर्पणकार ने माली के उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया है। 
उनके अनुसार “जिस प्रकार वीजारोपण के वाद माली उसको विकसित करने 
के लिए जलबिन्दु निक्षेप करता है बसे ही फल का बीजारोपण करने के पश्चात्‌ 
नाटककार बिन्दु के द्वारा उसको विकसित करने का प्रयास करता है।” 
इन दोनों आचार्यो का आशय एक ही है । 
पताका एवं प्रकरो 

भी अथं प्रकृतियाँ हैं, इनका विवेचन कथा वस्तु के प्रसद्भ में किया जा 
चुका है। 
काय 

नाटक का प्रधान-साध्य कार्य होता है, इसी साध्य की सिद्धि के लिए 
सम्पूर्ण प्रयतत और उसका समारम्भ किया जाता है । इस का की सिद्धि ही 
उसकी समाप्ति बनती है-- 

“समापन तु॒तत्सिद्धय॑ तत्कायंमिति संमतम्‌” 

कार्यावस्‍्था 

कार्य की पाँच अवस्थाए होती हैं, जिनके नाम--आरम्भ, यल, भ्राप्त्याशा 
नियताप्ति और फलागम हैं। ये पाँचों अवस्थायें कार्य का क्रमिक विकास 
सूचित करती हैं । 
आरम्भ 

आरम्भ नाटक के काय की वह अवस्था है, जहाँ नायक की तीत्र इच्छा 
किसी फल विशेष के लिए व्यक्त होती है--“ओत्सुक्य मात्रमारम्भ; फललाभाव 
भूयसे ।” धनिक ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि नायक 'जब मैं 
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यह कार्य करूँगा इस प्रकार को कामना व्यक्त करता हैं उपर कि ही 
आरम्भ माना जाता है--/इदं अहम्‌ सम्पादयामि इत्यध्यवसायः मा्रेमा रोम 
इत्युच्यते ।” साहित्य दर्पफकार का मत भी इसी का समर्थन करता है-- 
“भवेदारम्भ औत्सुक्यं यन्मुरू्यफलसिद्ये ।” अर्थात्‌ मुख्य फल की सिद्धि के 
हेतु नायक की उत्सुकता जहां व्यक्त होती है, वहीं से का की प्रारम्भ अवस्था 
माननी चाहिए। नास्य-शास्त्रकार भरत मुनि की परिभाषा भी उपयुक्त 
परिभाषाओं से मिलती-जुलती है--“ओरत्सुक्यमात्रवन्धुस्तु यव्दीजस्य निवध्यते 
महतः फलयोगस्य स खल्वारम्भ इष्यते ।” 


फल प्रात्ति के लिए धीरे-धीरे क्रिया जाने वाला व्यापार प्रयत्न है। 
दशरूपककार ने प्रयत्न का लक्षण इस प्रकार लिखा है--'प्रयलस्तु तद्‌ प्राप्तो 
व्यापारों इति त्वरान्त्वित:” अर्थात्‌ जब कार्य से उत्पन्न फल की प्राप्ति में देर 
सी प्रतीत हो, उस विलम्ब को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किये जाते हैं, 
उनका नाम प्रयत्त की अवस्था है। उपयुक्त दशरूपक की पंक्ति को स्पष्ट 
करते हुए धनिक ने लिखा है कि जब कार के फल की प्राप्ति में विलम्ब हो, 
अथवा वह प्राप्त न हो तो उसे प्राप्त करने के लिए जो उपाय होते हैं, उन्हीं 
का नाम '्रयल' है--“तस्य फलस्याप्राप्तात्तदुपाययोजनादि हूप चेष्टा विशेष: 
प्रयत्न: ।” साहित्यदपंगकार विश्वनाथ के अनुसार प्रयत्न का लक्षण इस प्रकार 
है--“प्रयत्तस्तुफलावाप्तो ध्यापारो5तित्वरान्वित: । 
प्राप्याशा 

जब नाटक में अपेक्षित फल की प्राप्ति में कमी आशा हो और कभी 
निराशा, इन दोनों के संघ के बाद जब फल प्राप्ति की सम्भावना बढ़ जाय, 
उस काये की अवस्था का नाम प्राप्त्याशा है--“उपायापाय शंकाम्यां-- 
प्राप्याशा प्राप्तिसम्भवा ।” विश्वनाथ के अनुसार प्राप्त्याशा का लक्षण भी 
लगभग यही है--“आशंका और आश्ञा जहां दोनों ही उपाय या अपाय के 


बल पर चलें, वह प्राप्पाशा है--उपायापायशकाम्यां प्राप्त्याशा 
प्राप्तिसंभवः |” 


नियताप्ति 
के विध्तों के दूर होने पर प्राप्ति की सम्भावना निश्चित हो जाये, वहाँ 
पे ताप्ति होती है--“अपायाभावतः प्राप्ति; नियताप्तिस्तुनिष्चिता; ।” अर्थात्‌ 
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“विघ्नों की अनुपस्थिति के कारण फल प्राप्ति का निश्चित होना ही 
नियताप्ति है।” 
फलागम 

जहाँ फल मिल जाय, वह फलागम नामक काय॑ की अवस्था है--“सावस्था 
फलयोग: स्याद्य: समग्रफलोदय: ।” यह कार्य की अवस्था प्रायः स्पष्ट एवं 
नाटक के अन्त में ही होती है । “पाइचात्य नाव्य-सिद्धान्तों के अनुसार किसी 
नाटक में घटनाओं की ख्यू खला को काय॑ या कायं-व्यापार कहते हैं। अरस्तु 
के मतानुसार कार्यव्यापार नाटक में अनिवायं है। किन्तु ड्राइडन का कथन है 
कि कथानक का नाठक मे च्यूनतम महत्व है । वेनब्रफ इस विरोधी धारणा 
को और भी स्पष्ट करता है “मु्के विश्वास है कि मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ 
कि मुख्य मनोरंजन एवं नेतिक सन्देश, घटना-क्रम अथवा कार्य-व्यापार की 
अपेक्षा चरित्र एवं वाग्वेदशध्य पर अधिक निर्भर होता है।” किन्तु वास्तव 
में यदि देखा जाय तो काय का महत्व किसी प्रकार भी कम नहीं किया जा 
सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे कि शरीर के किसी अंग के लिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि कौन सा आवद्यक है और कौन सा कम और कौन सा 
अनावश्यक । 

कार्य-व्यापार की अवस्थाओं के विषय में प्राच्य एवं पाव्चात्य नाट्याचार्यों 
के मत प्रायः मिलते हुए ही हैं । दोनों ही कथानक के पाँच भाग करते हैं। 
दोनों ही उद्दं श्य के अनुसार उतार-चढ़ाव का निर्देश करते हैं । उनके अनुसार 
कथानक के पांच विभाग निम्न हैं--(१) आरम्भ, (२) कार्य-विकास, (३) 
चरमसीमा, (४) निगति और (५) समाप्ति । भारतीय आचार्यों ने सुखकारी 
फल को महत्व दिया है अतः वे आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्तमाशा, नियताप्ति और 
फलागम नामक अवस्थाएँ मानते हैं । 

अथं प्रकृति एवं कार्यावस्‍्थाओं के भेद का निरूपण करते हुए श्री बच्चन- 
सिंह ने लिखा है कि “अर्थप्रकृति में वस्तु को ध्यान में रखते हुए स्थितियों को 
विभाजित किया गया है और अवस्था में नायक के काय॑ को दृष्टि में रखा 
गया है ।” अथ॑ प्रकृति एवं कार्य की अवस्था के मिलन से संधियों का निर्माण 
होता है । 
नाटक की संधियाँ 

संस्कृत नाव्य-रचना में संधियों का विशेष महत्व है। घनजंय ने सन्धि 
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को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कथावस्तु के अंगों को अन्वित करनेः 
वाली-स्थिति को सन्धि कहते हैं--अंतरंकार्थ सम्बन्ध: सधिरेकान्वय: सन्धि ।” 
धनिक दत्त लक्षण की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि--“एक प्रयोजन से 
सम्बद्ध कथावस्तु को दूसरे प्रयोजन से सम्बद्ध कथावस्तु के अंश से जोड़ने वाली 
विशेषता का नाम संधि है--एकेण प्रयोजनेनान्वितानाम कथ्थांशानाम्‌ 
अवान्तराय प्रयोजन सम्बन्ध: सन्धि ।” रूपक की भ्रकृति तथा अवस्थाओं के 
पिलन से सन्धियों का आविर्भाव होता है । बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
काय, ये पाँच अर्थ प्रकृतियां जब क्रमशः आरम्भ, यल्न, प्राप्टयाशा, नियताप्ति 
और फ़लागम अवस्थाओं से मिलती हैं, तत्र मुख,प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श मोर 
उपसंहृति (निवंहण) सन्धियों का आविर्भाव होता है-- 
अर्थ प्रकृतय: पंच पंचावस्थासमन्विता:। 
पयासंस्पेन जायन्ते मुखाद्याः पंचसन्धय: ॥ द, रु. १२२ 
मुख्नप्रतिमुत गर्भ साक्षमषोपसंगति: ।/ 
भरत के नाव्यशास्त्र में इनको उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 
मुख प्रतिमुख चंव गर्भो विमषये बच: 
तथा... निवंहण चेति नाठके पंच संघयाः। 
मुखसंधि 
यह नाटक की प्रथम संधि है। यह बीज अथंप्रकृति और आरम्भ नामक 
कार्यावस्था के संयोग से वतती . है। यह स्थल नाटक की कथा वस्तु का प्रथम 
विभाग होता है। फल की प्रथम अर्थप्रकृति बीज की उत्पत्ति इसी भाग में 
होती है। इसमें नाना रसों और अर्थों की सम्भावना समाविष्ट रहती है। 
दशहपककार के अनुसार मुख सन्धि नाटक को कथा का वह स्थल है जहां से 
अनेक उपकथाओं, रसों की उदभावना होती है-- 
मुख बीज समृत्पत्ति नाताथरस सम्भवः। 
म्त जकिआ ज तस्य बोजञारम्भ समस्वयात्‌ ॥ 
साहित्यदर्ण के अनुसार-- 
यत्र  वोजसमुत्पत्तिननायंरससंभवा ।। 
प्रारस्मेण समायुक्ता तन्मुल्लं परिकोतितम्‌ ॥ ६/७६-७७ 
अभिनवभारती में मुखसन्धि के स्वरूप का विवेचन करते हुए अभिनव 
ने लिखा है कि “मुखसन्धि का अमिप्राय: रस बोर भावप्रधान रस अर्राशि 
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से है जिससे किसी रूपक का उपक्रम किया जाता है। उसी आधार पर रूपक 
के उस भाग को जिसमें वह अथंराशि प्रतिष्ठित रहती है, 'मुखसन्धि! कहा 
जाने लगा--“प्रारम्भोपयोगी यावानर्थराशि: प्रसक्तानुप्रसवतया विचिस्वादः 
आपतितः तावान मुखसन्धि तदभिवायी च रूपकंकदेश:” । उदाहरण के लिए 
रत्नावली का प्रथम अंक देखा जा सकता है। 

प्रतिमुख सन्धि 

रूपक की यह दूसरी सन्धि है। इसमें विन्दु नामक अथं प्रकृति तथा 
प्रयत्त नामक अवस्था का मिश्रण होता है--कथा का वह अंश जहाँ पर बीज 
कुछ स्पष्ट (लक्ष्य) है और कुछ अस्पष्ट (अलक्ष्य), प्रतिमुख सन्धि से 
सम्बन्धित माना जाता है-- 

“लक्ष्यालक्ष्पतयोद्मेदस्तस्थ प्रतिमुख भवेत्‌ ।” 

“उस बीज का जो मुखसन्धि में बोया जाता है किचित्‌ लक्ष्य और किचित्‌ 
अलक्ष्य रहकर, उद्भिन्न होना प्रतिमुखसन्धि है। जिस तरह पहले निकलने 
वाला, उगने वाला बीजांकुर कुछ अस्पष्ट अवस्था में रहता है, उसी तरह 
मुखसन्धि में बीज बोया जाता है और प्रतिमुखसंधि में वह अंकुरित होता 
हुआ भी अस्पष्टावस्था में ही रहता है।” साहित्यदपंणकार ने प्रतिमुखसन्धि 
का लक्षण लिखते हुए लिखा है कि मुखसन्धि में निवेशित फ़लप्रघान उपाय 
का कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य विकास जहाँ हो उसे प्रतिमुखसन्धि कहते हैं- 

फल प्रधानोपायस्थ घुखसंधि निवेशिन:। 
लक्ष्यालक्ष्य इवोम्देदो यत्र प्रतिमुखं च ततू ॥ 

उदाहरण के लिए--रत्नावली में वत्सराज और सागरिका के समागम 
का हेतु, इन दोनों का परस्पर अनुराग, जो प्रथम अंक में सूचित कर दिया 
था, उसे सुसंगता और विदृषक ने जान लिया, अतः वह कुछ अलक्ष्य है और 
वासवदत्ता ने चित्र के वृत्तान्त से कुछ-कुछ ऊहा की, अतः अलक्ष्यता भी 
रही । 
गर्भ सन्धि 

रूपक की संधियों में तृतीय सन्धि गर्भ सन्धि है। दशरूपककार के अनुसार 
जब बीज दिखाई पड़ जाने के अनन्तर पुनः नष्ट हो जाय, लेकिन उसका 
अम्वेषण बार-बार किया जाय तब गर्भ सन्धि होती है-- 
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'आर्भस्तु हृष्टंनध्टस्य बोजस्पान्वेषणं॑ मृहुः । 
हावशाजु पताकास्पान्न वा स्थात्प्राप्तिसस्भव: ।/ 
इस सन्धि में बीज पूर्णतः नष्ट नहीं होता अपितु वह घूमिल हो जाता 
है। उसके अन्वेषण में वीज का और भी विकास करना पढ़ता है। फल के 
गर्मस्थ होने के कारण इसे गर्भसन्धि कहते हैं। साहित्य दपंणकार का लक्षण 
हम प्रकार है-- 
फलप्रधानोपायस्य प्रागुम्विन्लस्य किचन । 
गर्भा यत्र समुख्ू दो हासान्वेषणकास्मुहु: ॥ 
उदाहरण के लिए--रलावली के द्वितीय और तृतीय अंक की कथा ली 
जा सकती है। इस सन्धि में पताका नामक अर्थ प्रकृति और प्राप्त्याशा नामक 
कार्य की अवस्था का मिश्रण रहता है किन्तु पताका का रहना नितान्त 
आवद््यक नहीं है, उसके बिना भी कार्य चल सकता है। “जिस बीज को 
प्रतिमुख सन्धि में लक्ष्यालक्ष्यारूप में देखा गया है, वही यहाँ आकर विशेष 
हुप पे प्रस्फुट हो जाता है, किन्तु फिर भी फल भ्राप्ति का निश्चय सन्दिग्ध 
हो उठता है, क्योंकि इसमें कभी विध्त आ उपस्थित होता है तो कभी अन्य 
व्यवधान । इस प्रकार बार-बार बीज की खोज की जाती है। “यहां फल 
या प्राप्ति की सम्भावना तो रहती है, पर उसका ऐकान्तिक निश्चय नहीं हो 
पाता ।/ 
अवमर्श सन्धि (विमर्श) 
रूपक की चतुर्थ सन्धि का नाम अवमश् या विमश है। दशरूपककार 
इसका लक्षण इस प्रकार लिखते हैं--'जहाँ क्रोध, व्यसन या लोभ से फल- 
प्राप्ति के सम्बन्ध में पर्यालोचच किया जाय ओर जहाँ गर्भंसन्धि के द्वारा 
बीज को प्रकट कर दिया गया हो, वहाँ अवम्श सन्धि होती है-- 
क्रोधेनावम्रुशेद्यन्ष ध्यसनाह्ा. विलोभनात्‌ । 
गर्भनिभिन्न बीजाथं: सोहवमश इति स्मृतः॥ 
साहित्यदपंणकार के अनुसार--जहाँ मुख्य फल का उपाय गर्भसन्धि की 
अपेक्षा अधिक उस्दिन्न हो, किन्तु शापादि के कारण विध्नयुक्त हो उसे विमशं, 
(अवमर्ण) सन्धि कहते हैं-- 
यत्र मुख्यफलोपाय उद्धूल्लो गर्भतोषषिकः । 
शापाद्य सान्तरायश्च स विमर्श इतिस्मृतः॥  ६/|७६-८०- 
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उदाहरणाथं झ्ाकुन्तल में अनुसूया के इस कथन से कि 'प्रियंवदे, यद्यपि 
गान्धर्वेग विवाहेन निवृत्तिकल्याण प्रियसखी शकुन्तला अनुरूपभतृ भागिनी 
संवत्तेति निव तम्‌ में हृदयम्‌ तथापि एतावच्चिन्तनीयम्‌” से लेकर सातवें अंक 
के प्रत्यभिज्ञान पयंन्त सम्पूर्ण कथा विस्मरण रूप विघ्न से युक्त है अतः यहां 
सन्धि विमश सन्धि है । इसमें नियताप्ति और प्रकरी का सम्मिश्रण रहता है, 
किन्तु प्रकरी की योजना वेकल्पिक होती है । 
निरवहण सन्धि 
रूपक की पाँचवी संधि निवृंहण है। दशरूपककार ने लिखा है कि 
“जहाँ एक ही प्रमुख प्रयोजन में कायं और फलागम के साथ ही अन्यान्य अर्थों 
का परयंवसान हो जाता है. वहाँ निवंहण सन्धि होती है-- 
बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ | 
ऐकाथ्यंमपनयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌ ॥ १|४८ 
यहाँ पर प्रधान अथं की परिसमाप्ति होती है, अतः इसे निवंहण सन्धि 
कहाजाता है । यह नाटक का उपसंहार होता है, अतः नाटक के समग्र 
प्रयोजन यहाँ मिल जाते हैं | साहित्यदर्पणकार ने ठीक ही लिखा है कि-- 
-बीज से युक्त मुखादि सन्धियों म॑ बिखरे हुए अर्थों का जहाँ एक प्रधान 
प्रयोजन में यथावत्‌ समन्वय साधित किया जाय उसे निवंहण सन्धि कहते हैं। 
साहित्यदर्पण का लक्षण (६/८०-५१) शब्दश: दशरूपक से मिलता है, अतः 
यहाँ उसे लिख नहीं रहे है । निव॑ंहण सन्धि का उदाहरण शाकुन्तल के सातवें 
अंक में दकुन्तला के परिश्ञान के अन्तन्तर की कथा में विद्यमान है। 


अध्याय € 


कौटिल्य का अर्थशास्त्र 


प्र १२--कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक आलोचनात्मक निवन्ध 
लिलिए । 

प्रश्ण ५३--अयथंज्ञासत्र का महत्व स्पष्ट करते हुए उसके रचनाकाल, 
रचपिता एवम्‌ उसकी विषयवस्तु का विवेचनात्मक परिचय वीजिए। 

उत्तर--कौटिल्य का अधथंशास्त्र वास्तव में राजनीति का ग्रन्थ है। “इसमें 
अय॑ का तात्पर्य है राजा और प्रजा का अथं । इस प्रकार अथंशास्त्र की 
अभिव्यक्ति है वह विद्या, जो राजा और राष्ट्र को अथंवान वा समृद्धिशाली 
बना सके । अथंशास्त्र में राजा की विश्वात्मक प्रगति और अम्युदय की 
योजनाएं प्रस्तुत की गयी हैं ।” इस प्रकार अ॑शञास्त्र एक अनुपम कृति है और 
उसमें छोटे से बढ़े सभी राजोचित क्रियाकलापों की विवरणात्मक आलोचना है 
तथा उसके कुछ प्रमुख विषयों की तालिका अधिकरण-क्रम से इस प्रकार है-- 

विनयाधिकारिक--राजवृत्ति, वार्ता, राज का व्यवहार, अमात्य, 
गुप्तचर, मंत्राधिकार, राजदूतों की नियुक्ति, राज़भवन-निर्माण। 

अध्यक्ष प्रचार--जनपदनिवेश, दुर्गंविधान, समाहर्त्ता के कार्य, आय-व्यय 
के स्थान, सुवर्णाध्यक्ष के कायं, आयुधागाराध्यक्ष के कायं, पौताध्यक्ष, 
शुल्काध्यक्ष, सोताध्यक्ष, सुराध्यक्ष । 

धमेस्थीय (न्याय-विभाग)--दीवानी और फौजदारी सम्बन्धी विवादों 
पर विचार, विवाह के कानून, वस्तु विक्रय, ऋण के कानून, धरोहर, मजदूरों 
के नियम, डाका, मारपीट । 

योगवृत्ति--राज कर्मचारियों को प्रजा को पीड़ा पहुँचाने से रोकना, 
राजकोंष बढ़ाने के उपाय, भृत्यों के भरण-पोषण की विधि । 
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मंडलयोनि--राजा, मंत्री आदि के गुणों के वर्णन । 

षाडगुण--वृद्धि और क्षय, शत्रु के साथ युद्ध और संधि, पराजित राजा 
के साथ व्यवहार । 

व्यसनाधिकारिक--राजा पर आने वाली विपत्तियों का वर्णन, राज्य पर 
आने वाले संकट, पुरुषों पर विपत्तियाँ । 

अभिसास्यत्कमं--सेना की तंयारी, सेना का नाश, प्रयाण, बाहरी और 
भीतरी आपत्तियाँ । 

सांग्रामिक--सेना की छावनी, सेना को प्रोत्साहन, व्यूह और प्रतिव्यूह, 
युद्ध के योग्य भूमि, हाथी, रथ आदि । 

संघवृत्त-भेद के प्रयोग और विषादि के द्वारा शत्रुओं को मारना । 

आबलीयस--राजदूत के कर्मों का वर्णन, वुद्धिमत्ता से युद्ध करने के उपाय, 
छात्र के सेनापतियों के वध का ढंग, शत्रु-सेना को अनेक उपायों से वश में 
करना । 

दुर्गंलम्भोपाय--आत्रु के दुर्गों को प्राप्त करने के उपाय, जीते हुए प्रान्तों में 
शांति स्थापना करना । 

औपनिषदिक--शत्र्‌ के विनाश के लिए औषधियों के प्रयोगों का वर्णन, 
अद्भुत औषधियों और मंत्रों का वर्णन, औषधियों से भूख-प्यास मिटाना । 

तंत्र युक्ति--अर्थशस्त्रीय शब्दों की परिभाषा । 

इस प्रकार अथंशास्त्र राजनीति-विषयक प्राचीन ग्रन्थों का निचोड़ जान 
पड़ता है और उसके आरम्भ में ही कहा गया है--प्रृथिव्या लाभे पालने च 
यावन्त्यथंज्ञास्त्राणि पूर्वाचार्यें: प्रस्तावितानि प्रायशस्तानि संहत्यैकमिदमर्थ- 
शास्त्र कृतमू ।” कौटिल्य के अथंश्ञास्त्र के पूर्व वैदिक साहित्य महाभारत वस्मृति 
ग्रन्थों में भी राजनीति, शासन-व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों पर विचार किया 
गया है तथा प्रत्येक विचारक अपने पूव॑वर्ती विचारकों के विचारों से लाभ 
अवश्य उठाता है अत: कोटिल्य के अथंश्ञास्त्र पर भी पू्ववर्ती, अथंशास्त्र-लेखकों 
के विचारों का प्रभाव पड़ा है पर यह कहना कि अर्थशास्त्र भी स्वयं कौटिल्य 
ने नहीं लिखा अपितु उनके अनुयायियों ने परवर्ती-युग में कौटिल्य के सिद्धान्तों 
का संकलन किया है दुस्साहस ही कहा जायगा । यों तो अथंश्ञास्त्र के रचियता 
के सम्बन्ध में स्वयं ग्रंथ में आम्यंतरिक प्रमाण प्राप्त है और ग्रन्थ के अंत में यह 
इलोक आया है। 
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पेन शास्त्र च नद्राजतता व मु) 
अमर्षणोद्श्तान्याशु तेन शास्त्रमिदं इतसु ॥ 

इसके पढ्चात्‌ स्पष्टतया कहा गया है-- 

'स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार मूत्र च भाष्यं चा 

भर्पात्‌-' शास्त्रों पर दीका लिखने वालों में कई प्रकार का व्याघात दोष 
देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं (यह) शास्त्र और (इस पर) भाष्य लिखा है। 

इस सम्बन्ध में कुछ अन्य उद्धरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विद्यमान हैं 
जिनसे कौटिल्य ही इस अर्थशास्त्र का रचियता सिद्ध होता है तथा यह भी 
म्रष्ट हो जाता है कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के वाचक हैं-- 

कौटिल्येन छत शास्त्र विमुच्य ग्रंयविस्तरमू। १/१ 
और भी-- 
कौटिल्येन नरेख्रार्थ शासनस्थ विधिः कृतः । २१० 

इसी प्रकार अनेक बाह्म प्रमाण भी प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर 
कौटित्य ही अथंशास्त्र का रचयिता सिद्ध होता है और इन वाह्म प्रमाणों में से 
कुछ उल्लेखनीय मत यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 

(१) कामन्दक ने अपने “नीतिसार' का प्रयोजन कौटिल्य अर्थशास्त्र का 
संक्षेप करना बतलाया है और अपने ग्रन्‍्य के प्रारम्भ में विष्णुगुप्त को प्रणाम 
भी कहा है। 

(+) 'दशकुमार चरित” के आठवें उच्छुवास में दंडी ने भी कहा है-- 

इयमिदानोमाचार्य विष्णगुप्तेन मोर्याें पड भिः श्लोकसहस्त्र: संक्षिप्ता 

इसी प्रकार राजा के दैनिक कत्तंव्यों का निरूपण करते हुए दंडी ने 
वौटिल्य अथ॑शास्त्र के कुछ स्थलों को ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया है तथा 
हे के चरित्र में उसने पुन: कोटिल्य के अथंशास्त्र का उल्लेख करते हुए 
कहा है-- 

कोटिल्य-कामन्दकीयादि तीतिपटलकौशल'/।।। 

(३) जैन धर्म के नन्दिसूत्र, पंचतंत्र, सोमदेव की नीति वाक्यावृत्त और 
कातिदासकृत ग्रन्थों पर मल्लिनाथ की टोका में भी चाणक्य के अथंशास्त्र 
के उल्लेख या उद्धरण प्राप्त होते हैं। 

(४) चर्रगुप्त मौय॑ के साथ चाणक्य के सम्बन्ध की पुष्टि में भी अनेक 
प्रमाण उपलब्ध हैं जिनमें से कुछ यहाँ प्रस्तुत हैं-- 
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(क) विष्णु-पुराण में कहा गया है-- 
नवंव तानू नन्‍्दान्‌ कोटिल्यो ब्राह्मण: समुद्धरिष्यति । 
कि कौटिल्य एवं चम्ब्रगुप्तं राज्ये$भिषेक्ष्यात ॥ 

(ख) श्रीमद्भागवत पुराण में भी कहा गया है-- 

नवनन्दानु द्विजः कश्चित्‌ प्रपस्नानुद्धरिष्यति । 
स॒ एव चब्रगरुप्तं व॑ द्विजो राज्यभिषेष्ष्यति ॥ 

( ग ) स्थविरावली चरित, नन्दिसूत्र और ऋषिमंडल प्रकरणवृत्ति नामक 
ज॑न ग्रन्थों तथा बृद्धघोष कृत समन्तेपशादिका नामक बोढ्ध ग्रन्थों में भी अनेक 
स्थलों पर चाणक्य-चन्द्रगुप्त के सम्बन्धों का उल्लेख हुआ है। 

( घ ) विशाखदत्त की मुद्राराक्षस नामक नास्यकृति में भी नो नन्‍दों का 
वध करा चुकने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौयं के शासन को सुहृड़ करने के लिए 
किए गए चाणक्य के प्रयत्नों का वर्णन है । 

( ५ ) साथ ही अभिधान निन्‍्तामणि नामक कोष के निम्नलिखित इ्लोक 
से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य के कई नाम प्रसिद्ध थे-- 

वात्स्पायने मल्‍लनाग: कुटिलश्चणकात्मज:। 
द्रमिल: पक्षिलस्वामी विष्णुग्रुप्तोष्गलश्च सः। 

इससे प्रतीत होता है कि चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और 
वह ॒चणक्र का पृत्र होने के कारण चाणक्य तथा शायद कुटल गोत्र से सम्बन्धित 
होने के कारण कौटिल्य कहलाया ।॥यों वह कुटिल नीति का पक्षपाती 
था अतएव उसे कौटिल्य कहा जाता था, पर उसके अन्य नाम श्रसिद्ध 
नहीं हैं । 

( ६ ) कुछ पाद्चात्य विद्वान इस ग्रन्थ को एक ही व्यक्ति की रचना नहीं 
मानते । अर्थशास्त्र के मूल के लगभग बहृत्तर बार 'इति चाणक्य: इस कथन का 
आधार लेकर प्रो० हिलब्रेंड ( 9|०07270 ) न तो इसे एक व्यक्ति की कृति 
मानते हैं और न ही चाणक्य को रचयिता ही स्वीकार करते हैं। उनका विचार 
है कि यह एक ही मत ( 50000 ) के कई लेखकों द्वारा लिखा गया ग्रन्य है 
क्योंकि यास्क के निरक्त और पातंजलि के महाभाष्य में भी इसी प्रकार 'इति 
यास्क:' तथा “इति पतंजलि” जैसे कथन कहीं भी नहीं मिलते हैं । प्रो० जैकोवी 
( 78००७ ) उक्त मत के विरोधी हैं और हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं 


ऋटिल्य का अपंक्षास्त्र ] [२६६ 


जहाँ कि लेखकों ने अपनी कृतियों में अपने नाम का प्रयोग प्रथम ( अन्य ) 
पुरुष में किया है तथा यह सिद्ध करने के लिए भी पर्याप्त प्रमाण हैं कि 
क्ौटिस्य के अर्थशास्त्र द्वारा एक विशिष्ट मत ( 50000 ) की स्थापना हुई 
; जेसे-- 

ग (अर ) कामन्‍्दक ने इस ग्रंथ के रचयिता का उल्लेख स्पष्ट तथा एक 
व्यक्ति के रूप में किया है और उनकी हति में ऐसे किसी सम्प्रदाय या मत 
($0॥००| ) का उल्लेख नहीं मिलता। 

( व ) स्वयं कौटिल्य ने यह ग्रंथ एक विशेष उह्ं इय को ध्यान में रखकर 
लिखा है और उन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा है-- 

पृषिव्या लाभे पालने च यावन्त्ययं शास्त्राणि पूर्वाचाप्यें: प्रस्थापितानि 
आयशस्ताति संहत्यंकमिदर्थशास्त्रं कृतम्‌ । 

(स्व ) कौटिल्य के अयंशास्त्र मे कही भी व्याघात दोष के दर्शन नहीं 
होते । 

(द ) यदि चाणक्य के पद्चात्‌ कोई लेखक इस ग्रंथ का रचयिता होता 
तो 'इति चाणक्य”, नेति चाणक्य: और “इत्याचार्य” आदि शब्दों का कुछ 
अथ॑ ही नहीं है । 

(ये ) स्वयं कौटिल्य ने एक सौ चौदह वार पूर्वाचार्यों का उल्लेख कर 
उनके विचारों की तीव्र आलोचना भी की है । 

(फ ) मूल ग्रंथ में लेखक के नाम का उल्लेख सवंत्र एक वचन में ' 
हुआ है । 

(ज ) ग्रंथ के प्रारम्भ में अत्यन्त सावधानीपूर्वक तैयार की गयी विषया- 
नुक्रमणी है जिसमें रूपरेखा ओर निर्माण की असाधारण समानता स्पष्ट हो 
जाती है। 

उक्त प्रमाणों के आधार पर यही मत व्यक्त करना उचित है कि कौटिल्य 
के अथंशास्त्र का रचयिता मूलतः कौटिल्य हो है और यह बात स्वयं इस ग्रंथ 
के मूल पाठ से भी सिद्ध होती है । यह तो हम भी मानते हैं कि इस ग्रन्थ के 
हट जाने के पूर्व अथंशास्त्र विषयक अनेक ग्रन्थ विद्यमान थे और कौटिल्य ने 
उनमें से अधिकाधिक सामग्री ग्रहण करके अपने श्रन्य का निर्माण किया है पर 


४ हक उसकी निजी रचना नहीं है इसे सिद्ध करने वाला कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं है। 
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यहाँ यह भी स्मरणीय है कि अथंज्ञास्त्र और उसके निर्माता कौटिल्य केः 
सम्बन्ध में जितना विवाद रहा उससे अधिक अ्रमपृर्ण घारणाएँ इस ग्रन्थ के 
रचनाकाल के सम्बन्ध में प्रचारित हुई हैं। प्रो” हंसराज अग्रवाल ने इस 
सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री को -अत्यन्त परिश्रमपूर्वंक एकत्र कर उसकी 
विश्लेषणात्मक समीक्षा भी की है और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विधार 
घ्यक्त किए हैं-- 

(१) डॉ० शाम शास्त्री के द्वारा किए हुए इस ग्रन्थ के अनुवाद के लिए 
लिखी हुई अपनी संक्षिप्त भूमिका में डॉ० फ्लीट ने इस ग्रन्थ का सम्भाव्यमान 
निर्माणकाल ३२१-२६६ ईसा से पूर्व माना है। प्रो० जैकोबी, ढॉ० टामस 
(7॥0795) तथा कई अन्य विद्वान भी इस विचार से सहमत हैं। 

(२) प्रो० जाली (70॥9) के विचार से यह ग्रन्थ कामसूत्र से मिलता- 
जुलता है, और काम सूत्र ईसा की चौथी शताव्दी में लिखा गया था, अतः यह 
भी प्रायः उसी समय का हो सकता है। उक्त प्रोफेसर ने मुख्यतया इस बात 
पर विश्वास किया है कि मेगस्थनीज (॥(९४३४॥९॥९४७) ने चाणक्य के नाम का 
उल्लेख नहीं किया है। परन्तु आधुनिक अनुसंधानों के अधार पर माना जाता 
है कि मेगस्थनीज का साक्ष्य अधिक विश्वसनीय नहीं है। उदाहरणथं; उसने 
लिखा है कि भारतीय लोग लिपि कला नहीं जानते हैं; परन्तु आजकल इस 
बात पर कोई भी विद्वान्‌ विश्वास नहीं कर सकता है। प्रो० जाली स्वयं 
स्वीकार करते हैं कि मेगस्थनीज भारतीय भाषाओं और साहित्य से परिचित 
नहीं था, अतः उसका साक्ष्य अलबेझनि के साक्ष्य से बहुत कम भूल्य रखता है ।' 
सच तो यह है कि चाणक्य के अर्थ॑श्ञास्त्र में मोयंक्राल से पूर्व के भारत का चित्र 
देखने को मिलता है। यदि मेगस्थनीज अत्यन्त सूक्ष्म पर्यवेक्षक होता तव भी 
उसकी और चाणक्य की बातों में अनेक्य स्वाभाविक था । “चाणक्य के विषय 
में मेगस्थनीज चुप है' यह कोई युक्ति नहीं । मेगस्थनीज ने तो कहीं नन्‍्दों का 
भी नाम नहीं लिया; फिर चाणक्य का नाम लेने की क्‍या आशा हो 
सकती है । 

(३) प्रो० बिटरनिटूज (५शा॥शयां(ट) और प्रो० कीय (/0»0॥) ने इस 
ग्रन्थ का निर्माणकाल ईसा की चौथी शताब्दी माना है। विटरनिदूज के 
मत से इसका रचयिता कोई राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि कोई पंडित है। परल्तु 
इस मत में इस तथ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि भारतवषं में एक ही 
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ज्यक्ति पंडित और राजनीतिज्ञ दोनों का कायं कर सकता है; माघव और सायण 
दोनों भाई बड़े योग्य अमात्य, साथ ही वेदों और भारतीय दर्शन के धुरंधर 
विद्वान भी थे।. 

(४) झुछ विद्वानों ने बड़ा कल्पनापूर्ण विचार प्रकट करने का साहस किया 
है। उनका कथन है कि कौटिल्य (कुटिल वावृ) कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं 
था। परन्तु हम ऊपर कह चुके हैं कि उसका असली नाम विष्णुगुप्त था, 
कौटिल्य उसका उपनाम है जो उसके कुटिल नीति का पक्षपाती होने के कारण 
प्रसिद्ध हो गया है । 

(५) चन्धगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य का भारी सम्बन्ध यह सिद्ध करता है 
कि वह ई० पू० चौथी शताब्दी में हुआ था, और “नरेन्द्रार्थं” 'मोर्यार्थें' इत्यादि 
वाकयों से भी विद्वास करना पढ़ता है कि यह ग्रन्थ चन्द्रगुप्त मौयं के जीवन- 
काल में ही लिखा गया था । 

(६) य्रुता, राजुका, पाषंडेषु, समाज, महामाता इत्यादि पारिभाषिक शब्द 
कौटिलीय अयंश्ास्त्र के समान अशोक के शासन लेखों में भी पाए जाते हैं। कुछ 
शब्द ऐसे भी हैं जो किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग में लाये गए हैं और बाद में 
'अप्रयुक्त' हो गए हैं। 

(७) चाणक्य के अथंशास्त्र में और अशोक के शासन लेखों में कुछएक 
जैसे विधान पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए चक्रवाक शुक और शारिका 
इत्यादि पक्षियों की हत्या करना वर्जित है, दवाइयों के काम में आने वाले 
पौदों का बोना और सड़कों तथा पगडंडियों के किनारे कुओं का खुदवाना 
चजित है। 

इस प्रकार हम कौटिल्य अथंशास्त्र का रचनाकाल ईसा पूर्व चौथी शताब्दी 
से पूर्व हो मानने के पक्ष में हैं और इनके साथ ही साथ हम उसका रचयिता 
कौटिल्य को ही मानते हैं, जिसका नाम चाणक्य तथा विष्णगुप्त भी था। 
साथ ही इस महान्‌ ग्रन्य अथंशास्त्र--में समाज कल्याण और वेयक्तिक त्याग 
की योजना ही प्रस्तुत की गयी है तथा राजा के सम्बन्ध में कौटिल्य का 
स्पष्टतया कहना है-- 

विद्याविनोतो राजा हि प्रजानां विनये रत: । 
क्षनन्यां पृथ्वी भुक्ते सर्वभ्रूतहिते रतः॥ 


३०२ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अर्थात्‌ राजा को समस्त प्राणियों के हित में रत रहना है तभी वह अम्यु- 
दय कर सकेगा। 

हम यहाँ भी स्पष्ट कर दें कि कौटिल्य ने यदि कहीं धोखाधड़ी के द्वारा 
हत्र पर विजय प्राप्त करने की योजना भी प्रस्तुत की है तो वहाँ भी उनका 
केवल यही उद्देश्य था कि जन-कल्याण के लिए सदा सीधे बने रहने से भी 
काम नहीं चलता, अतः कौटिल्य के अथंशास्त्र में सुदृढ़ राज्य की ही पूर्ण 
कल्पना की गयी है। 


अध्याय १० 


ऋआयुर्वेद साहित्य 


प्रश्न ५४--संस्कृत भाषा में प्राप्त प्रमुख चिकित्सा ग्रंथों और उनके 
मिर्माताओं का उल्लेख करते हुए भारतीय आयुर्वेद सम्बन्धी कार्यो का विवरण 
प्रस्तुत कोजिए । 
वस्तुत: एक जीवनोपयोगी विषय के रूप में अत्यन्त प्राचीन काल में आयु- 
वेंद को सम्मान प्राप्त होता रहा है और चारों वेदिक संहिताओं--ऋग्वेद 
यजुवेंद, सामवेद व अथर्वेवेद के क्रमशः चार उपवेद कहे गए हैं--आयुर्वेद, 
धनुरवेद,गांघवंवेद एवम अथंवेद ( अथश्ास्त्र )। इस प्रकार आयुर्वेद की आयु 
सहस्‍्रों वर्ष प्राचीन मानी जाती है और ऋग्वेद में न केवल आयुर्वेद के जन्म- 
दाता दिवोदास भरद्वाज व अश्विनीकुमार आदि आचार्यों एवंपरमपियों का 
उल्तेश्न किया गया है अपितु ऋग्वेदिक काल में जल-चिक़ित्सा व सूर्य रश्मि 
चिकित्सा के प्रचार के उल्लेख भी मिलते हैं; जैसे-- 
अप्स्वन्तरमृतमप्सु मेषजसपामुत प्रशस्तये । 
अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्‍्त विवानि भेषजा ॥ 
अग्नि च विश्व शास्भवमापश्च विश्वभेषजी:। 
भाप: पृणीत भेषज वरूयं तन्‍्वे मम ॥ 
इसी प्रकार उस समय अनेक प्रकार की औषधियों का ज्ञान भी था-- 
या: फलिनोर्या अफला अपुष्या याश्च पुष्पिणी: ॥ 
वृहस्पतिप्रसुतात्ता नो. मुन्चन्त्वंहसः ॥ 
भायुवेंद की उत्पत्ति के विषय में परम्परा से प्रसिद्ध है कि आयुर्वेद 
शास्त्र के पहले उपदेष्टा सृष्टि कर्ता ब्रह्मा हुए । बहुत ममय तक यह उपयोगी 
धान देवलोक तक ही सीमीत रहा । बाद में इन्द्रादि देवों से उपकारी ऋषियों 


३०३ 
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जे इस विद्या की दीक्षा प्राप्त कर उसे मत्यंलोक में फेलाया । इस तरह भारद्वाज 
नामक ऋषि को आयुर्वेद का प्रथम आचाय॑ माना जाता है पर ज॑सा पहले ही 
कह चुके हैं उनसे पूर्व हमारे देश में आयुर्वेद और औषधि विज्ञान का सम्यक्‌ 
प्रचार था। न केवल ऋग्वेद अपितु अन्य वेदिक संहिताओं में भी इस सम्बन्ध 
में अनेक प्रामाणिक साक्ष्य मिलते हैं और डॉ० रामजी उपाध्याय के कथना- 
नुसार “अथवंवेद में अनेक रोगों के लक्षण, निदान और चिकित्सा का सूक्ष्म 
विवेचन है। विभिन्‍न रोगों के निवारण के लिए विविध द्रव्यों का उपयोग 
किया जाता था, जैसे--कुष्ठ के द्वारा तक्‍म ज्वर नष्ट किया जाता था। 
“नितन्नी के प्रयोग से केश बढ़ाये जाते थे । रजनी के प्रयोग से कुष्ठ का निदान 
होता था । सूर्य रश्मियों की कृमिनाशक शक्ति का ज्ञान उस समय था। वेद 
जानते थे कि शरीर के अनेक अंग और जंगली औषधियाँ क्ृमियों के आश्रय 
स्थान हैं और कृमि अनेक प्रकार के होते हैं। रोहिणी के प्रयोग से हूटी हुई 
हड्डी को जोड़ दिया जाता था मच्छरों का नाश करने के लिए किसी वनस्पति 
का प्रयोग होता था । अपामागं, पिप्पली और अरुन्धती औषधियों के उपयोग 
से अनेक रोगों का निदान और उपचार किया जाता था ।” इस प्रकार हमारे 
देश में वैदिक युग में ही आयुर्वेद की समृद्ध परम्परा विद्यमान थी और कीय 
मे तो स्पष्टतया अथर्ववेद में ही आयुर्वेद के निम्नलिखित आठ प्रतिपाद्य विषयों 
का होना स्वीकार किया है-- 

(१) शल्य (४७० $णा8०५) 

(२) शालाक्य ((॥ण $0ा8५५) 

(३) कार्य-चिकित्सा (०9॥॥8 ४ 05885०) 

(४) भूत-विद्या (0:7070०89) 

(५) कौमार भृत्य (208७॥ ए8९०७४) 

(६) अगद तंत्र ([०ऋा०००४५) 

(७) रसायन तंत्र (800५8) 

(८) बाजीकरण तंत्र (89॥00 995) 

क्रीथ का यह भी कहना है कि पतंजलि ने वेदांगों, इतिहास, पुराण और 
आप्तोवाक्य के साथ-साथ वैद्यक का भी निर्देश करते हुए आयुर्वेद शास्त्र की 
प्राचीनता सिद्ध की है तथा आत्रेय, काइ्यप, हारीत, अग्नविश आदि अनेक 
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प्राचीन ऋषि-मुनियों के नाम भी मिलते हैं जिन्होंने इस विषय की शिक्षा दी 
थी। आत्रेय को तो इस विद्या का बहुधा प्रवतंक भी कहा जाता है और चाणक्य 
के सम्बन्ध में भी यह प्रसिद्ध है कि उसने आयुर्वेद पर रचना की थी ै बोद 
परम्परा में जीवक का भी उल्लेख है जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में सात 
वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था और 'महावग्ग' में तो यह 
भी कहा गया है कि उसने किसी सेठ के उदर विकार के दुर करने के लिए 
उसके उदर का शल्यकर्म ( आपरेशन ) कर आंतों को पुनः यथास्थित कर 
दिया था। साथ ही बौद्ध ग्रन्थों में ज़ीवक द्वारा वैशाली, साकेत, काली 
उज्जयिनी आदि प्रदेशों में जाकर महाजनों के रोगों की चिकित्सा करने के 
प्रमाण भी मिले हैं। इसी प्रकार बौद़ों के 'विनय पिठऋ' ग्रंथ में बौद्धों को 
प्रारम्भिक चिकित्सा प्रणाली, चीर-फाड़ के शस्त्र, गम॑ स्नान के लाभ आदि 
का ज्ञान भी होता है और समकालीन चीनी यात्रियों के विवरण से भारत- 
वासियों की चिकित्सा सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य बातों का भी परिचय मिलता 
है। चीनी तुकिस्तान के काशगार नामक स्थान में एक बौद्ध स्तूप में दवी हुई 
सात अध्याय की एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई जिसके तीन अध्याय 
चिकित्सा पर ही हैं भोर एक अध्याय “लहसुन! पर है तथा उसमें लहसुन को 
कई रोगों का विनाशक व जीवन को शतायु बनाने वाला बतलाया गया है। 
इसी प्रकार एक अध्याय “नावनीतक' है जिममें कई वंद्यों और चिकित्सकों के 
नाम हैं पर उसमें से भारत में केवल 'सुश्रुत' ही प्रसिद्ध हैं। हम यहाँ यह भी 
स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि इस हस्तलिखित प्रति के कई खंड 
हैं भर यह प्राकृत मिश्रित संस्कृत में लिखी गई है अतः इससे इसकी प्राचीनता 
सहज ही स्पष्ट हो जाती है । 
भायुवेंद सम्बन्धी प्राचीनतम सहिताएँ 

(१) चरक संहिता--वस्तुतः चरक संहिता ही आयुर्वेद सम्बन्धी उपलब्ध 
प्राचीन संहिताओं में से सर्वाधिक प्राचीन व प्रसिद्ध मानी जाती है और इसके 
रचयिता चरक अनुश्रुतियों के अनुसार कनिष्क के वैद्य थे तथा उनकी धरमंपत्नी 
को एक असाध्य रोग से उन्होंने अच्छा किया था, पर कीय ऐसी अनुश्नुतियों 
को निरा महत्वहीन ही मानते हैं। साथ ही चरक संहिता में एक स्थल पर 
यह भी कहा गया है कि अपनी इस वर्तमान अवस्था में वह चरक की कृति 
नहीं है वल्कि हृढ़वल ने उसका संशोधन किया था और स्वयं हृढ़वल ने यह 
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कंहा है कि इस कृति के अन्तिम दो अध्यायों को उन्होंने जोड़ा है तथा षष्ठ 
स्थान के २८ या ३० अध्यायों में से १७ अंध्याय उन्हीं की कृति हैं। हृढ़बल 
एक काश्मीरी और कपिलवल के पुत्र थे और उनका समय ईसा की आठवीं 
या नवीं शताब्दी माना जाता है ; अतः चरक संहिता के वतंमान रूप को 
आठवीं या नवीं शताब्दी का ही समझना चाहिए । इसी प्रकार विचारकों का 
तो यह भी कहना है कि चरक संहिता भेड़ या भेल के सहपाठी और प्रुनवंसु 
आत्रेय के शिष्य अग्निवेश द्वारा विशेष विषयों पर लिखे गये कुछ तंत्रों का ही 
परिवर्तित अथवा प्रतिसंस्कृत रूप है अतः उसकी अपेक्षा भेल या भेड़ संहिता 
को ही प्राचीन समभना चाहिए, पर इस मत के समर्थंक्रों की संख्या अधिक 
नहीं है तथा अधिकांश विचारक चरक संहिता में मौलिकता व एकरूपता का 
सर्वथा अभाव होते हुए भी उसे ही आयुर्वेद सम्बन्धी सर्वाधिक प्राचीन संहिता 
मानते हैं। श्री प्रफुल्लचन्द्र राय ने तो चरक को स्पष्टतया बौद्ध युग से 
पूव॑वर्ती कहा है और डॉ० रामजी उपाध्याय ने भी उतका समय ईसा के पृ 
माना है तथा डॉ० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ (प्रॉं॥०५ 
0 ]70॥॥ ?॥0809॥9) में चरक की प्राचीनता सिद्ध करते हुए उनका 
समय लगभग ८० ई० माना है । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि वी० वरदाचाय॑ 
ने अपने ग्रन्थ 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' में चरक को गांधारवासी (पश्चिमी 
सीमा प्रांत) मानते हुए उनका समय प्रथम शताब्दी ईसवी के लगभग 
माना है। 

अपने वर्तमान रूप में चरक संहिता आठ भागों में विभक्त है और उसके 
“प्रथम भाग सूत्रस्थान में औषधादि रोग-प्रतीकार, भोजन और वैद्य के 
कत्तंव्यों का निरूपण किया गया है, (२) निदान स्थान का सम्बन्ध आठ 
मुख्य रोगों से है; (३) विमान स्थान का सम्बन्ध सामान्य रोग विज्ञान और 
आयुर्वेदिक अध्ययन से है ; इसमें नवोपनीत छात्र के आचरण सम्बन्धी नियम 
दिये गये हैं, उसे अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को अपने अध्ययन में लगाना चाहिए, 
अपने जीवन के लिए भय उपस्थित होने पर भी रोगी को हानि नहीं पहुंचानी 
चाहिए, रोगी की स्त्री के प्रेति अथवा उस्तकी वस्तुओं के प्रति बुरे विचार नहीं 
करने चाहिए, अपने आचार-व्यवहार में गंभीर और संयत होना चाहिए, 
अपने रोगी को अच्छा करने में मनसा-वाचा-कर्मंणा तत्पर होना चाहिए, रोगी 
के घर की प्रवृत्तियों को बाहर प्रकाशित नहीं करना चाहिए, रोगी के सम्मुख 
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ऐसी कोई बात न कहने का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके स्वास्थ्य लाभ 
में वाधा पड़ सकती है; (४) शरीर स्थान में शरीर-रचना-विज्ञान और भ्र्ण 
विज्ञान का निरूपण किया गया है, (५) इंद्रियस्थान में निदान और पूर्व कथन 
अथवा साध्यासाध्य विचार (०870आ$) का निरूपण है, (६) चिकित्सा 
स्थान में विशिष्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है, और (७) कल्पस्थान 
तथा (५) सिद्धि स्थान में सामान्य चिकित्सा का निरूपण किया गया हैं 


चरक संहिता आयुर्वेद या चिकित्सा-विज्ञान तक ही सीमित नहीं रही 
वल्कि उसमें दर्शन एवम्‌ सांख्य श्रादि की भी चर्चा हुई है और ऐसा जान 
पड़ता है कि उसका रचयिता न्याय व वैशेषिक आदि मतों से भी परिचित है 
अतः इस ग्रंथ को प्राचीन मानने में वाधा पड़ती है। इसी प्रकार ग्रन्थ का रूप 
यत्र-तत्र पद्ों से मिश्रित गद्यात्मक है और कदावित्‌ हढ़बल द्वारा संशोधित 
होने के कारण उसका स्वरूप एक अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ का-सता नहीं रहा। 
इतना होते हुए भी इस समय आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थों में चरक संहिता को 
हो सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और उसका एक अरबी अनुवाद ६०० 
इंसवी के लगभग हुआ था तथा इससे भी पूर्व फारसी में भी उसका अनुवाद 
किया गया था। चरक संहिता की सर्वाधिक प्राचीन टीका चक्रपाणिदत्त की 
है जिसका समय लगभग ग्यारहवीं शताब्दी कहा जाता है । 


(२) सुभुत संहिता--सुश्रुत आचाय॑ घन्वन्तरि के शिष्य और चरक के 
परवर्ती आचाय॑ थे, पर उन्हें चरक के समान ही प्रसिद्धि प्राप्त है। नवीं 
और दसवीं शताव्दियों में उन्हें पूर्व में कम्बोडिया और पश्चिम में अरब देश 
में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी । कहा जाता है--सुश्रुत संहिता को पहले 
तो नागाजुन (दर्शनशास्त्रो नागाजुन से पृथक) और तत्पश्चात्‌ वाग्भट ने 
संशोधित परिवधित किया है। महाभारत में सुश्रुत को विह्ववामित्र मुनि का 
उैत्र कहा गया है, अत: उनका समय निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा 
सकता । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि चरक की भाँति सुश्रू त के ग्रंथ का स्वरूप 
भी ग्यारहवीं शताब्दी में चक्रपाणिदत्त की टीका की रचना से पृ सुनिश्चित 
नहीं हो पाया था। यों तो ज॑य्यट ओर गयदास द्वारा की गयी उसकी टीकाओं 
का भी उल्लेख मिलता है पर यह टीकाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसो प्रकार 
तेरहवीं शताब्दी में उल्लन ने भी उसकी एक टीका लिखी थी ओर ज॑य्यट की 
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टाका के आधार पर चन्द्र द्वारा संशोधित सुश्रुत संहिता का एके पाठ 
उपलब्ध भी होता है । 

सुश्र्‌त संहिता ६ भागों में विभक्त है और इसका प्रारम्भ भी चरक संहिता 
की भांति सूत्र स्थान से होता है जिसमें सामान्य विषयों का निरूपण किया 
गया है तथा इस पहले भाग में यह भी कहा गया है कि सुश्र्‌त के गुरु बनारस 
के राजा दिवोदास थे, जो स्वयं देवताओं के भिषक धन्वन्तरि के अवतार थे। 
सुश्रुत संहिता का दूसरा भाग निदान स्थान है जिसमें रोग विज्ञान का विवेचन 
है और शरीर स्थान नामक तीसरे भाग में शरीर रचना विज्ञान व अ्रूणविज्ञान 
गर्भविज्ञान--का निरूपण है। इसी प्रकार क्रमशः चिकित्सा स्थान नामक 
चौथे अध्याय में रोग चिकित्सा, कल्पस्थान नामक पाँचवें अध्याय में विषविधा 
और उत्तर स्थान या छूटे भाग में ग्रन्थ की शेषपूर्ति की गयी है। पर कई 
विद्वान्‌ इस छटे स्थान के बाद में जोड़ा गया मानते हैं। यों तो हानंली 
(म्र०शा॥०) ने इस बाद की तैयार की गयी सुश्रुत संहिता को चरक और 
भेड़ या भेल संहिता के समान प्राचीन माना है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने 
यह तक भी प्रस्तुत किया है कि सुश्रुत के शरीर रचना सम्बन्धी विचार 
शतपथ ब्राह्मण के रचयिता को भली भांति ज्ञात थे, पर कीथ इस मूल धारणा 
को ही अविश्वसनीय समभते हैं । इतना अवढ्य है कि सुश्रुत एक चिकित्सक के 
उत्कृष्ट सदाचार का पालन भी आवश्यक समभते हैं, जेसे शिष्य का 
उपनयन द्विजत्व प्राप्ति के लिए एक नवयुवक के विध्यनुसारी उपनयन पर 
-आधृत है, उसे अग्नि की प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, भौर उसको अनेक उपदेश 
दिये जाते हैं जिनमें शरीर और जीवन की पवित्रता सम्मिलित है, उसे लाल 
रंग का वस्त्र घारण करना पड़ता है--जिस विचार के अनेक साहश्य मिलते हैं, 
उसके नख और वेश छोटे-छोटे कटे हुए होने चाहिए, उसे चाहिए कि वह्‌ 
धर्मात्मा मनुष्यों, मित्रों, पड़ोसियों, विधवा, अनाथ, निर्धन और यात्रियों 
(अतिथियों) के साथ अपने सगे-सम्बन्धियों के समान व्यवहार करे, परन्तु 
अपओ विधा के लाभ से शिकारियों, चिड़ीमारों, जाति वहिष्कृतों और पापियों 
को वंचित रखे । के 

(३) भेल या भेड़ संहिता--यह संहिता भी अत्यन्त अव्यवस्थित रूप में 
शप्त हुई है और विचारक इसे भी पूर्ण प्रामाणिक नहीं मानते । यों इस संहिता 
के विभाग चरक संहिता की भाँति ही हैं और इसका जितना अंश सुरक्षित 
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है वह मुख्यतया इलोकों में है तथा साथ में कुछ सीमित गद्य भी है। चरक 
संहिता से इसके कुछ अंशों की तुलना करने पर यह अवद्य ज्ञात होता है कि 
इस संहिता के रचयिता को सुश्रृत संहिता का भी ज्ञान था और इसमें वर्णित 
अस्थिविज्ञान के सम्बन्ध में हानंली ([0७॥6) का यह भी मत है कि इस 
प्रसंग में आत्रेय की पद्धति का अनुसरण किया गया है तथा यही पद्धति 
याशवल्वय स्मृति, विष्णु स्मृति, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अग्नि पुराण में भी 
विद्यमान हैं। पर याज्वल्क्य स्मृति में इस तालिका का उद्गम स्थान मानने के 
सम्बन्ध में विद्वान्‌ एक मत नहीं हैं। 

(४) बाबर हस्तलेख ( 80९८ 'शैशा०५०ं 9५ ) के आपुर्वेद सम्बन्धी 
अंद्य-सन १८६० में काइगर नामक स्थान में कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
हुईं जो कि अनुसंधानकर्ता के नाम से बावर हस्तलेख (80फ़८ (श्ाए४०ा9) 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीन लिपि-विज्ञान के आधार पर इनका समय 
लगभग चौथी शताब्दी ई० माना जाता है। इन प्रतियों से हमें आयुर्वेद 
सभ्वन्धी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भो जानकारी प्राप्त होती है और इनके सात 
निवन्ध या प्रकरण चिकित्सा सम्बन्धी ही हैं। इनमें से एक निवन्ध लहसुन 
पर है जिसमें दीर्धायुष्य के लिए उसके गुणों का निरूपण किया गया है और 
दूसरे निवन्ध में सहस्त्रायु प्राप्त करने के ।लए एक रसायन का योग दिया गया 
है तथा अन्य अनेक विषयों के साथ नेत्र धोने की औषधियां और नेत्रांजनों पर 
भी विचार किया गया है । तीसर निबन्ध में वाह्य और आंतरिक प्रयोग के 
लिए चौदह योग दिए गए हैं तथा नावनीतक को अत्यंत महत्व प्रदान करने से 
यह ।नवन्ध अपने नाम द्वारा पिछले ग्रन्थों का नवनोत ही कहलाता है | यह्‌ 
निवन्ध सोलह अध्यायों म विभक्त है और इसम अनेक रोगों व औषधियों का 
विवरण है तथा इसके चौदहवें अध्याय में शिशुरोगों का भी विवरण दिया 
गया है। 

वस्तुत: वावर हस्तलेख के उक्त सभी निवबन्ध पद्यात्मक हैं और उनमें: 
अपेक्षाकृत अधिक जटिल पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा आत्रेय, क्षारपाणि' 
जातूक॒ण, पराशर, भेड व हारीत नामक आयुर्वेदाचार्यों का भी उल्लेख हुआ: 
है और सुश्रुत का नाम भी दिया गया है पर चरक का नाम नहीं है लेकिन 
इसका अय॑ यह है कि वह चरक संहिता के विरुद्ध है। साथ ही इसकी भाषा 
"विचित्र प्रकार की कहो. जाती है जिसमें प्रचलित संस्कृत पर प्राकृत प्रभावों की 
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अत्यधिक छाप भी है तथा बोद्ध संस्कृत की मिश्रित भाषा से उसकी तुलना 
सहज ही की जा सकती है । 


प्रवर्ती आयुर्वेदिक साहित्य 


( १ ) वाग्भट यह सुश्रुत के परवर्ती माने जाते हैं और भारतीय परम्परा 
आयुर्वेद के महान्‌ आचार्यो में चरक व सुश्रुत के पश्चात्‌ इन्हें तीसरा स्थान 
प्रदान करती है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि वाग्भट नामक दो ग्रंथकार 
मिलते हैं और दोनों ने अपने-अपने पिता का नाम समान ही बतलाया है । इस 
अकार प्रथम वाग्भट सिंहुप्त के पुत्र हैं और उनके गुरु बौद्ध अवलोकित थे 
तथा इन्होंने 'अष्टांग संग्रह” नामक ग्रंथ का निर्माण किया था । प्रथम वाग्भट 
'के इस अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ के आधार पर ही द्वितीय वाग्भट ने अष्टाँग 
हृदय संहिता नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था, जिसका आभास दोनों ग्रन्धों 
की तुलना से सहज ही स्पष्ट हो जाता है पर यहाँ यह स्मरणीय है कि प्रयम 
वाग्भट के ग्रंथ में पद्मों से मिश्रित गद्यात्मक शैली प्रयुक्त हुई है जब कि द्वितीय 
वाग्भट ने विशुद्ध पद्मयात्मक शैली का प्रयोग किया है । प्रथम वाग्भट के समय 
के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय संकेत चीनी यात्री इत्सिंग ( [-/878 ) के उस 
उल्लेख में भी है जिसमें उसने कहा है कि उनसे कुछ ही पूव॑ एक व्यक्ति ने 
आयुर्वेद सम्बन्धी आठ विषयों का एक संग्रह तेयार किया था। कीथ ने इस 
व्यक्ति को जो स्पष्टतया वौद्ध था प्रथम वाग्भट ही माना है और उन्होंने प्राकृत में 
उसका--वाग्भट का--रूप बाहर तथा तभिहयुप्त का संधगुप्त बतलाया है। 
साथ ही उनका यह अनुमान भी है कि द्वितीय वाग्भट वृद्ध वाग्भट के हीं एक 
-वंशज होंगे और वह भी बौद्ध धर्मावलम्बी ही होंगे तथा उनका समय भ्रथम 
वाग्भट से एक शताब्दी से अधिक बाद न होगा । द्वितीय वाग्मट के ग्रथ का 
तिब्बती भाषा में अनुवाद भी हुआ है और दोनों ने अपने ग्रन्थों में चरक व 
सुश्रुत को समान रूप से उद्धृत भी किया है। महामहोपाष्याय स्वर्गीय 
ओभाजी ने अपने ग्रन्थ “मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, में प्रथम वाग्मठ 
का समय सातवीं और द्वितीय वाग्भट का समय आठवीं शताब्दी 
माना है। 


(२) भाधषवकार--लगभग आठवीं या नवीं शताब्दी में इन्दुकर के पुत्र 
माधवकर से “रुग्विनिद्चय' नामक एक ग्रन्थ का निर्माण किया, जो कि रोगनिदान 
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सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण प्रन्य है तथा उसका परवर्ती भारतीय आयुर्वेद पर 
निर्णायक महत्व भी स्वीकार किया जाता है| कीय ने तो माधवकर को हढ़- 
बल से भी प्राचीन माना है, प्र इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई प्रामाणिक तथ्य 
प्रस्तुत नहीं किए । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि सिद्धियोग या वृन्द माघव 
नामक एक अन्य ग्रन्य भी रोग-निदान सम्बन्धी प्राप्त होता है और इसमें उक्त 
“'हग्विनिब्वय” नामक ग्रन्थ का अनुसरण भी किया गया है तथा ज्वर से लेकर 
विषप्रयोग तक की बीमारियों की बड़ी संख्या के निवारणा्थ योग बतलाये 
गये हैं। इस ग्रंथ के लेखक का नाम वृन्द कहा जाता है और वृन्द माघव नाम से 
माधवकर ही इसके लेखक भी कहे जाते हैं तथा कुछ विद्वान्‌ इन दोनों ग्रंथों 
का लेखक माधवकर को ही मानते हैं और माघवकर एवम्‌ वृन्द को अभिन्‍न 
बतलाते हैं। 


(३ ) चक्रपाणिवत्त- इनकी चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर लिखी 
गयी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं पर इनके अतिरिक्त इनका चिकित्सा सार-संग्रह नामक 
एक प्रन्य चिकित्सा सम्बन्धी भी कहा जाता है । 

(४ ) मिल्हण--लगभग १२२४ ईसवी में दिल्ली में इन्होंने चिकित्सामृत 
नामक एक ग्रन्थ की रचना की जिसमें २५०० पद्च हैं। 


(४ ) नागाजु न--इन्होंने योगसार और योगशतक नामक दो ग्रंथ लिखे 
हैं तथा रसरत्नाकर भी इन्हीं का ग्रंथ कहा जाता है । यों तो पहले कुछ विद्वान 
बौद्ध नैयायिक नागाजुं न और आयुर्वेदाचायं नागाजु'न को एक ही मानते थे, 
पर अब यह सिद्ध हो घुका है कि दोनों पृथक्‌-पृथक व्यक्ति हैं। 


(६ ) बोपदेव--यह केशव वंद्य के पुत्र थे और राजा हेमाद्वि ( लगभग 
१३०० ) के आश्रित थे । इन्होंने शांगंधर पर टीका लिखी है और यहाँ यह 
भी स्मरणीय है कि शांगंधर ने अफ़रीम व पारे के उपयोग का तथा रोग- 
निरणय में नाड़ी के उपयोग का भी विधान किया है। 


(७ ) अन्य उल्लेखनोय ग्रंथ ओर ग्रंथ कार--आयुर्वेद सम्बन्धी उक्त प्रथों 
को अपेक्षा परवर्ती ग्रंस्थ वहुसंख्यक होने के साथ-साथ विस्तृत भी हैं और उनमें 
से विशेष रूप से लोकप्रिय हैं--तीसट की चिक्रित्साकलिका (१४ वीं शताब्दी), 
भाव/मिश्र का भाव प्रकाश (१६ वीं छ्ाताब्दी ), लोलिम्वराज का वैधजीवन 
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( (७ वीं शताब्दी ) | इसी तरह विभिन्‍न प्रकार की व्याधियों पर लिखे गए 
बहुसंख्यक व्यवस्थित निबन्धों के उल्लेख भी मिलते हैं जिनमें छोटे-बढ़े वृक्षों 
की व्याधियों पर लिखा गया सुरपाल का वृक्षायुवेंद विशेष रूप में 
उल्लेखनीय है । 
धातु संबन्धी आयुर्वेद साहित्य 

आयुर्वेद सम्बन्धी साहित्य में उस शाखा का ऐतिहासिक महत्व माना 
जाता है जिसका सम्बन्ध धातु सम्बन्धी रसों के गुणों से है ओर इनमें रसेश्वर 
का प्रमुख स्थान है । कीथ के कथनानुसार “शरीर ओर धातुओं पर समान 
रूप से रसेश्वर का प्रभाव माना जाता है,और इसका उपयोग पारस पत्थर के 
स्थान हल्की धातुओं (085४ ॥79]$) को रूपान्तरित करने में होता है, 
जिसके साथ उनका परिमाण (90/) भी अत्यन्त बढ़ जाता है इस विचार 
कि राजतंरगिणी के कोटिवेघी रस में व्यक्त किया गया है। ऐसा समभा 
जाता है कि इस प्रकार के रसाधनों से स्थिर यौवन, एक सहस्त्र वर्ष की आयु, 
अदृश्य और अभेद्य होने की शक्ति, और अन्य स्पृह्णीय बातें प्राप्त हो जाती 
हैं। इस विषय की प्राचीनतम रचनाओं का समय अनिश्चित है, राय ने 
नागाजु न के रसरत्नाकर को सातवीं या आठवीं शताब्दी में रखा है परन्तु 
उनका यह कथन पूर्णतया समाघानप्रद आधारों पर स्थित नहीं है । अलबेखूनी 
(१०३०) समस्त रसायन श्ञास्त्र की, उसे निकम्मा करते हुए, खिलली उड़ाते हैं। 
रसाणंव के सम्पादक उसको १२०० के लगभग रखते हैं, और सर्वंदद्न संग्रह 
के रसेश्वरदर्शन के वर्णन में मध्ययुगीन रसायन विद्या के प्रति अनुराग का 
बहुत कुछ प्राचीन प्रमाण हमें प्राप्त है। ये साधक लोग शंव होते थे, परन्तु 
उसका यह भी विश्वास था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर रक्षा की अत्यन्त 
आवश्यकता है। रसेश्वर दर्शन के उक्त वर्णन में रसाणंव, रसहृदय और 
रसेश्वर सिद्धांत से उद्धरण दिये हैं। इस रत्नसमुच्चय को किन्‍्हीं ग्रंथों 
में वाग्भट कृत बतलाया गया है, दूसरे ग्रन्धों में अध्विनीकुमार कृत अथवा 
नित्यनाथक्ृत । अनुमान के आधार पर इसे १३०० का बतलाया जाता है। 
नित्यनाथ रसरत्नाकर के ग्रन्थकार हैं। रामचन्द्र द्वारा निर्मित रसेन्द्रचिन्तामणि 
उपलब्ध है। जैन मेरुतुग ने रसाध्याय पर एक व्याख्या लिखी थी परन्तु इन 
ग्रन्थों का आकर्षण पूर्णतः उनके मुख्य विषय (पारद) पर अवलंबित है ।” 


आयुर्वेद साहित्य ] [सैर 
आयुर्वेदिक के कोष-अन्य हे 

प्राचौने आयुर्वेदिक निघंदु तो अब उपलब्ध नहीं हैं और आजकल जिसे 
सराधिक प्राचीन कोपग्रंथ कहा जाता है वह है 'पर्वस्तरिनिषंद' पर उसमें भी 
पारद का उल्लेख होने से विचारक अब उसे अमर के--जिसका समय वाग्भट 
पे भी वाद माना जाता है-समय से पश्चात्‌ का मानते हैं। इसके अतिरिक्त 
सन १०७३ में बंगाल के राजा भीमपाल के लिए सुरेद्वर ने शब्दप्रदीय की 
रचना की थी और तेरहवीं शताब्दी में नरहरि ने भी राजनिधंद नामक 
आयुर्वेद का कोष तैयार किया था। इसी प्रकार सब्‌ १३७४ में मदनपाल 
द्वारा निमित मदन विनोदघंदु औषध-गुण वर्णन-परक एक विस्तृत निघंटु है 
तथा पथ्या-पथ्य विषयक व पाक-विद्या विषयक शब्दों पर लिखित पथ्यापथ्य 
निषंटु जैसे ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है । 
उपसंहार 

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है क्रि संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद 
साहित्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है और इसका मूल कारण यह है कि 
अत्यन्त प्राचीन काल से आयुर्वेद का विकास हो रहा है तथा अब तो इस 
सम्बन्ध में अनेक प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं कि,वेदिक काल में भी आयुर्वेद 
की समृद्ध परम्परा विद्यमान रही है। इस प्रकार चारों वैदिक संहिताओं में 
भयुवेद के आचार्यों, शरीरविज्ञान की विधियों और रोग निवृत्ति की पद्धतियों 
आदि का उल्लेख हुआ है तथा महाभारत में तो विषवंद्य, शल्य वद्य, रोग वैद्य, 
कृत्याहार वेद्य नामक चार प्रकार के वेद्य भी माने गए हैं । साथ ही महाभारत 
में पागलों की चिकित्सा व पशुचिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और बोद्ध 
साहित्य में भी शल्यविद्या विशारद (आपरेशन कम में निपुण अनेक वैद्यों) का 
उल्लेख हुआ है तथा कौटिल्य के अधंशास्त्र में तो मृत व्यक्ति की परीक्षा की 
वैधानिक विधि का भी वर्णन है। 

कुछ विचारकों का यह भी मत है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली प्राचीन 
यूनानी चिकित्सा पद्धति से कुछ अंशों में साम्यता रखती है और त्रिदोष 
(प्रथ्वा०७७) का सिद्धांत, ज्वर की तीन अवस्थाएँ, रोग निदान के उपाय 
आदि बुच् विषयों में दोनों पद्धतियाँ समान ही हैं पर विषमताएँ भी कुछ कम 
नहीं हैं। इस दिल्ला में यह न भूलना चाहिए कि हमारे देश में शराब का प्रयोग 
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ओौषधियों में नहीं होता था, और हानंली भादि विन्ारकों ने तो थुनात्री 
चिकित्सा प्रणाली को भारतीय चिकित्सा प्रणाली से प्रभावित मानते हुए यह 
भी कहा है कि यूनानी लोग बहुत सी जड़ी-बूटियाँ आरत से मेंग्ाते थे। हम 
यह मानते हैं कि प्राचीन भारत में शल्य चिक्रित्सा का समुचित विकास नहीं 
हो पाया था, पर इसका अधथं यह नहीं है कि हमारा देश आयुर्वेद या चिकित्सा 
विज्ञान को दिशा में अविकृसित ही था, क्योंकि यदि विचारपुवंक देखा जाय 
तो विश्व के अन्य अधिकांश देशों की सम्यताएँ जब सभ्यता की पहली सोपान 
पर ही न पहुँच सकी थीं तब हमारा देश चिकित्सा विज्ञान की दिशा में भी 
अपेक्षाकृत पर्याप्त समृद्ध था । 


भारतीय दर्शन 


प्रश्न ५५--'दर्शन' का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए भारतोय दर्शन नामक 
(विषय पर एक अलोचनात्मक निवन्ध लिखिए । 

वस्तुतः दर्शन शब्द की निष्पत्ति 'हश' घातु से हुई है और 'हृश' का अथ॑ 
है देखना अतः 'दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌' के अनुसार जिसके द्वारा देखा जाय 
वही दर्शन है। सामान्यतः नेत्र ही देखने के लिए स्थुल साधन हैं और नेत्रों 
द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान चाक्षुष-प्रत्यक्ष (296-02४०९)४००) कहलाता है। 
पर उक्त साधन स्थूल दर्शनों का ही है अन्यथा दर्शन का सम्बन्ध तो अन्तहृ ष्टि 
से भी होता है। इस प्रकार यहाँ दर्शन से अभिप्राय आत्मदशंन से ही है और 
छादोग्य उपनिषद्‌ में तो 'हश” शब्द का प्रयोग आत्मदर्शन' के लिए हुआ भी 
है । दर्शन वो शास्त्र भी कहा जाता है पर विचारक यह भी कहते हैं “शास्त्र 
शब्द के लिए दो धातुओं का प्रयोग होता है--शास "आज्ञा देना और 
शंस्‌ --प्रकट करना या वर्णन करना । शासन करने वाले श्षास्त्र दो प्रकार 
के है--विधि रूप ओर निषेध रूप । श्रुतियों और स्पृतियों में बताये गये 
कत्तंव्य, कम, अनुष्ठान करने योग्य हैं (विधि रूप) । तथा हेय या निन्दित कर्म 
त्यागने योग्य हैं (निषेध रूप) शासन अर्थ में शास्त्र का प्रयोग धमंशास्त्र 
(१७॥8०॥) के लिए उपयुक्त है। 'शंसक' शास्त्र बोध कराने वाले शास्त्र हैं। 
'शंसक' शास्त्रों में वस्तु के वास्तविक और यथाथ रूप की व्याख्या मिलती 
है। 'शासन” शास्त्र क्रिया सूचक और शंसक शास्त्र ज्ञान सूचक होते हैं । 
दर्शन के साय शास्त्र शब्द का प्रयोग शंसक शास्त्र के अथ॑ में हुआ है। कत्तंव्य 
ओर अकर््त व्य का निर्णय करने के कारण ध्मशास्त्र (२०॥807) पुरुषपरतंत्र 
दै ओर वस्तु के वास्तविक स्वरूप का विवेचन करने के कारण दर्नशास्त्र वस्तु 
तस्तर है ।” इसी प्रकार .दर्शन की परिभाषा प्रश्तुत करते हुए कहा जाता है-- 
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अर्थात्‌ दक्ष सम्पूर्ण विश्व और जीवन की व्याख्या तथा मूल्य निर्धारित 
करके का प्रयास है। साथ ही डॉ० रामजी उपाध्याय का भी कहना है 
“संस्कृति के आदि काल से ही जीवन की आधिभोतिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति कर लेने के पश्चात्‌ मानव की वृद्धि ओर मनन क्क्ति का नियोजन 
उसकी व्यक्तिगत या सावंजनीन रहस्यात्मक समस्याओं की दिक्षा में होना 
स्वाभाविक है । जगत्‌ में ऐसी रहस्यात्मक समस्याओं का कभी अभाव नही 
रहा । विश्व क्या है, इसमें निरंतर घटित होने वाली प्रकृति की सुखप्रद या 
दुःखप्रद प्रवृत्तियों का नियन्‍्ता कौन है, मानव जीवन का उहूं श्य आधिभौतिक 
परिधि से बाहर है कि नहीं, जीवन का अन्त क्‍या है और फिर मरने के 
पश्चात्‌ क्‍या होता है--इनमें से एक-एक समस्या उस पुरातन मानव को 
दाशनिक चिन्तन के लिए प्रवृत्त करने में समर्थ थी। जीवन भर अपनी भौतिक 
आवश्यकताओं के चक्कर में पड़ा हुआ मानव यदि तनिक गंभीरतापूर्वंक 
सोचता है तो उसे निश्चय ही प्रतीत होता है कि सतत्‌ प्रयत्न करने पर भी 
उसे सतत्‌ सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती । अपनी चेष्टाओं के द्वारा वह प्राप्ति 
से नित्य यथायोग संघ अथवा सहयोग करते हुए भंत में समझ लेता है कि हम 
असहाय हैं क्योंकि प्रकृति उसे सुखी रखने में पूर्णछपेण समर्थ नहीं है। ऐसी 
मनःस्थिति में वह प्रकृति से अधिक श्षक्तिशालिनी सत्ता का सहारा लेता है 
और उस सत्‌ की खोज कर ही लेता है, जिसमें सनातन सुख और शांति हैं। 
इसी सत्‌ की खोज का नाम भारत में दर्शन है।”"* 

हमारे देश मे दर्न का अत्यधिक महत्व है और उसका अभिन्‍न सम्बन्ध 
जीवन की नित्य प्रति की घटनाओं से माना जाता है तथा 'सांख्य' में कहा भी 
गया है-दुःखत्रयाभिघातातजिज्ञासा तदपघातके हेतो अर्थात्‌ जिविध-- 
आध्यत्मिक, आधिभौतिक व आधिदेविक ताप से संतप्त जनता के कलेशों की 
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भत्यंतिक निवृत्ति के लिए ही दर्शन का उदय हुआ है। इस प्रकार भारत में 
धरम का मूल्य नितान्त व्यावहारिक है और पाद्चात्य देशों में तो दर्शन विद्वानों 
के मनोविनोद का साधन मात्र है पर हमारे देश में दशनशास्त्र द्वारा सुचितित 
आध्यात्मिक तथ्यों पर ही भारतीय धर्म की हृढ़ प्रतिस्थापना हुई है। इस 
प्रकार हमारे यहाँ धमं व दर्वंन में अपूर्वे सामंजस्य हृष्टिगोचर होता है पर 
ऐसे विचारकों का भी सर्वया अभाव नहीं है जो स्पष्टतया यह कहते फिरते हैं 
कि भारत में तो दर्शन नाम की कोई बात ही नहीं है । 'पाइ्चात्य दर्शन” के 
इतिहास लेखक प्रोफेसर फेक थिली ने न्यूयार्क से सन्‌ १६१४ में प्रकाशित 
अपने प्रां॥0०३ रण 9050.909 नामक ग्रंथ में स्पष्टतया कहा है-- 
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'वस्तुतः इस प्रकार की धारणाएँ प्रांतिपूर्ण ही हैं अन्यथा स्वयं कई पादचा- 
स्य विद्वानों ने भारतीय दर्शन की प्राचीनता प्रतिपादित की है और डॉ० मेक- 
डानल ने तो ग्रीस में प्रचलित कथाओं के आधार पर यही मत व्यक्त किया है 
कि ह्लेस, रापीगे, किल्स, डिमाक्रीटस एवं अन्य दूसरे विद्वानों ने दर्शन शा कास्त्र 
अध्ययन करने के लिए पूर्व की यात्रा की थी तथा स्वीडन कांट का भी यही 
कहना है कि हिन्दू रोम और ग्रीक के दाशंनिकों से वरसों आगे बढ़े हुए थे । इस 
प्रकार कालब्र क ने भी हिन्दुओं को शिक्षक ही कहा है, शिष्य नहीं । इन सभी 
मतों से भारतीय दर्शन की प्राचीनता भी स्पष्ट हो जाती है तथा सुयोग्य 
विचारक आचाय॑ वलदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन को प्राचीनता प्रतिपादित 
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करते हुए विस्तारपूवंक कहा भी है “सत्य के अन्वेषण के प्रति भारत के 
विद्वज्जनों का आग्रह अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। दाशंनिक 
प्रवृत्ति का उदय संहिताकाल में ही हो गया था। ऋग्वेद के अत्यन्त प्राचीन 
युग से ही भारतीय विचारधारा में द्विविध प्रवृत्ति तथा विविध लक्ष्य के दर्शन 
हमे होते है। प्रथम प्रवृत्ति प्रतिभामुलक अथवा प्रज्ञामूलक है, जो प्रतिभा 
चक्षु के सहारे तत्वों के विवेचन करने में समर्थ होती है। द्वितीय प्रवृत्ति 
तकंमूलक है जो ताकिक बुद्धि का प्रयोग कर तत्वों की संमीक्षा करने में 
कृतिकाय॑ होती है। लक्ष्य भी दो प्रकार के हैं--धर्मं का उपॉर्जन और ब्रह्म का 
साक्षात्कार । ऋग्वेद के एक महरषि--प्रजापति परमेष्ठी--प्रातिभज्ञान के बल 
पर जगत्‌ के मूल तत्व की व्याख्या करते हुए भद्वैत तत्व पर आ टिकते हैं। वे 
कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में एक ही वस्तु वायु के बिना ही अपनी शक्ति से 
इवास लेती धी-- आनीदवातंस्वधया तदेकम स्वधया तदेकमू (ऋ० १०।१०९।२) 
तो दुसरे 'संवनन आंगिरस” ऋषि वस्तुतत्व को पहचानने के लिए तक॑ की 
उपयोगिता बतला रहे हैं--संगच्छघ्व॑ सं वदध्व॑ स॑ वो मनांसि जानताम्‌ 
(ऋ १०१६१।२)--आपस में मिलो, विषय का विवेचन करो तथा एक दूसरे 
कै मत को जानो ।” इन उभय भ्रवृत्तियों के परस्पर सम्मेलन से उपनिषदों के 
तत्व ज्ञान का जन्म हुआ। “ओऔपनिषद्तत्वज्ञान का पयंवसान आत्मा तथा 
परमात्मा के एकीकरण को सिद्ध करने वाले प्रज्ञामुलक वेदांत में हुआ | साथ 
ही साथ उस काल से तकंमूलक तत्वज्ञान का भी ऊहापोह सुचार रूप से होता 
था, जिससे आगे चलकर कालांतर में अन्य दर्शनों की उत्पत्ति हुई | जगत्‌ के 
मूल में प्रकृति तथा पुरुष के द्वंत को मानने वाले सांख्य, समाधि के द्वारा परम 
तत्व की प्राप्ति बतलाने वाला योग, परमाणु, जीव तथा ईश्वरादि मौलिक 
तत्वों को मानने वाला बहुत्ववादी वेशेषिक तथा प्रमाणशास्त्र की विशद व्याख्या 
करने वाला न्याय इसी तकंमूलक प्रवृत्ति के उज्ज्वल दृष्टांत हैं। इन दर्शनों 
के वीज उपनिषदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इन्हीं सिद्धान्तों का 
उपयोग कर पीछे के आचार्यों ने अपने मत को प्रामाणिक रूप दिया । उपनिषद्‌ 
ही भारतीय विचारधारा के मूल स्त्रोत हैं। वे ऐसे आध्यात्मिक मानसरोवर 
हैं जहां से भिन्न-भिन्न ज्ञान धारायें निकलकर इस भारतभूमि को उवंरा तथा 
भाप्यायित करती आ रही हैं ।” 


इस प्रकार भारतीय दछ्श॑न की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है और हम 
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ईछते हैं कि विष्व की अन्य सभी जातियों की तुलना में हमारे देश में दर्शन 
का उद्गम काफी समय पूर्व हो चुका था। घू'कि वेदों को संसार में सर्वाधिक 
प्राचीन माना जाता है और वेदों में हो हमारे दर्शन का मूल स्रोत विद्यमान है 
अतः इससे सहज ही भारतीय दक्शन को सर्वाधिक प्राचीन कहा जा सकता हैं। 

सामान्यतः भारत की दाझंनिक प्रवृत्ति के सर्वप्रथम दर्शन वैदिक युग में 
ही होते हैं और कालांतर में हमारी विचारधारा १र बुल्ध विदेशी विचार- 
धाराओं का भी प्रभाव पड़ा, पर इस भारतीय विचारधारा में अनेकानेक 
विदेशीय चिन्तन धाराओं का योग होने पर भी वह मूलतः: भारतीय हो रही 
है तथा भारत का प्रत्येक चिन्तन सम्प्रदाय अपने समय के प्रश्नों का समुचित 
उत्तर देने में सक्षम भी रहा है। इस प्रकार विचारक भारतीय दर्शन का काल 
विभाजन करने का प्रयास भी करते हैं और यह समभते हुए भी कि भारतीय 
दर्शन का समय विभाजन दोष-रहित न होगा उन्होंने सामान्य रूप से उसका 
विभाजन इस प्रकार किया है-- 

१. वैदिक काल (7॥6 ५७०१० एशआ०0)--१५०० ई० पृ०--६०० 
ई० पु० 

२, महाकाब्य काल (06 890 ९श॥०0)--६०० ई० पु०--३०० ई० 

३. यूत्रकाल ([6 848 ऐ८व00)--२०० ई० से 

४. आचाय॑ काल या वृत्ति काल (7॥6 $000]8४8० ९७॥00)--२०० 


उक्त काल-विभाजन के पश्चात्‌ विचारक यह भी कहते हैं कि “भारतीय 
दर्शन का इतिहास विचारों की निरन्तरता और अविच्छिलता का इतिहास 
है जो आदि काल से एक वेगवतो धारा के समान बह रहा है और अपने 
अन्दर अन्य विचारों के छोटे-मोटे स्रोतों को भी पाता चला जा रहा है” 
बतः उक्त समय विभाजन की उपयुक्तता इससे स्वयं ही बहुत कम जान पड़ती 
है। भारतीय दर्शन छः हैं--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और 
वेदान्त तथा इममें से प्रत्येक का मूलग्रन्थ सूत्र रूप में उपलब्ध होता है जो 
किसी एक महान्‌ प्राचोन विचारक के नाम से सम्बद्ध है, जैसे न्याय सूत्र 
महषि गौतम की रचना है, वैशेषिक सूत्र कणाद की, सांर्य कपिल की, योग 
पतंजलि की, मीमांसा ज॑मिन की और वेदांत वादरायण व्यास की । यहाँ यह्‌ 
भी स्मरणीये है कि भारतीय दर्शन के प्रधानतः दो भेद आस्तिक और नास्तिक 
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नामक माने जाते हैं तथा इन्हीं को ध्यान में रखकर हम यहाँ संक्षेप में 
भारतीय दर्शन का क्रमिक विकास स्पष्ट करेंगे । 


आस्तिक दर्शन 


वस्तुतः आस्तिक दर्शन से अभिप्राय वेदिक दर्शन से है और आस्तिक वह 
है जो वेद में श्रद्धा रखे तथा वेद के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रामाणिक 
स्वोकार करे। आस्तिक दर्शन मुख्यतः संख्या में छह हैं-न्याय, वेशेषिक, 
सांख्य, योग, पूवव॑ मीमांसा और उत्तर मीमांसा या वेदांत तथा इन सभी का 
संक्षिप्त-परिचय इस प्रकार है-- 


न्याय दर्शन--नन्‍्याय दर्शन का अध्ययन विक्रम से पूर्व चतुर्थ शतक से 
लेकर आज तक निरन्तर होता चला जा रहा है अतः उसका साहित्य 
स्वाभाविक ही अत्यधिक विशाल है । इस दर्शन की दो धाराएँ प्राचीन न्याय 
ओऔर नव्य न्याय नामक हैं। पहली धारा के प्रवतंक गोतम कहे जाते हैं और 
इसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तक॑, निर्णय, 
चाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति व निग्रह स्थान नामक सोलह 
पदार्थों की यथार्थ विवेचना की गयी है तथा इसे “पदार्थ मीमांसात्मक' कहा 
जाता है। दूसरी धारा का उदय सवंप्रथम मिथिला के गंगेश उपाध्याय (१२वीं 
शताब्दी विक्रमी) के युगप्रवतंक ग्रंथ 'तत्व चिन्तामणि' से हुआ और यह धारा 
'प्रमाण मीमांसात्मक' कहलाती है तथा इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व 
शब्द प्रमाणों के अंग-प्रत्यंग का विस्तृत सूक्ष्म विवेचन किया गया है । 


वस्तुतः न्याय दर्शन में उक्त षोड्श पदार्थों के यथाथ ज्ञान के द्वारा 
निःश्रेयस का अधिगम मानव जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए यही कहा गया 
है कि दीपक के प्रकाश से जिस प्रकार वस्तुओं का ज्ञान होता है उसी प्रकार 
ज्ञान के प्रकाश से पदार्थों के वास्तविक रूप का बोध होता है। ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति: अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं का स्व॑मान्य सिद्धांत स्वीकार करते 
हुए भी शुद्ध ज्ञान प्राप्ति के साधनों की यथार्थ-मीमांसा न्‍्याय-दर्शन में ही की 
गयी है। न्याय दर्शन द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों व हेत्वाभासों के अत्यंत प्रामाणिक 
विवरण का उपयोग अन्य दक्षत भी पर्याप्त मात्रा में करते हैं। साथ ही ईस 
दर्शन में आत्मा का भी सुन्दर विवेचन किया गया है और आत्मा को शरीर, 
सन, बुद्धि से परथक्‌ एक स्वतंत्र पदार्थ सिद्ध किया गया है तथा ध्यान-धारणादि 
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उपायों के द्वारा आत्मा का साक्षाक्तार करना तथा चित्त की सुख-दुःख से 
विरहित साम्यावस्था को प्राप्त करना ही न्याय दर्शन का परम लक्ष्य है। 

वेशेषिक दर्शत--जिस प्रकार सांख्य के साथ योग और मीमांसा के साथ 
बेदान्त का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार न्याय के साथ वेशेषिक का नाम 
लिया जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि दोनों मत एक दूसरे के निकट हैं और 
उनके इस परस्पर सम्बन्ध के द्वी कारण उन्हें समानतंत्र (8!॥60) भी कहा 
जाता है। यों तो यह दोनों दशंन स्याय और वंशेषिक बौदों के क्षणिकवाद का 
समान रूप से खंडन करते हैं और सांख्य के विश्वरचना सिद्धान्त की उपेक्षा 
कर क्षिति, जल, तेज व पवन नामक चार तत्वों को विश्व-रचना के लिए 
उत्तरदायी मानते हैं--तथा जीव का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति मानते हुए कमंवाद 
को स्वीकार करते हैं पर दोनों में अनेक विषमताएँ भी हैं अतः दोनों का अपना 
पृथक्‌-पृथक्‌ महत्व है। सच तो यह है कि वैशेषिक दर्शन में सत्य की मीमांसा 
भौतिक विज्ञान की हृष्टि सामने रखकर की गयी है। न्याय दर्शन का प्रधान 
लक्ष्य अंतर्जगत्‌ व ज्ञान की मीमांसा है वहाँ वैशेषिक दर्शन का मूल लक्ष्य वाह्म 
जात्‌ की विस्तृत समीक्षा है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन का मूल विषय पदार्थे 
विचार ही है ओर उसमें पदार्थों को भाव एवम्‌ अभाव नामक दो प्रधान वर्गों 
में विभाजित कर संसार में उपलब्ध वास्तविक अस्तित्व की वस्तुओं अर्थात्‌ 
जीवित शरीरघारी वस्तुओं मन व आत्मा आदि को भाव तथा अनस्तित्व 
वस्तुओं को अभाव माना गया है । वेशेषिक दर्शन में पहल भाव को ही पदार्थ 
मानकर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष व समवाय नामक छह पदार्थों के 
अंतगंत ही विश्व की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया। 
कालांतर में अभाव को भी सातवाँ पदार्थ मान लिया गया अतः वेशेषिक 
दर्शन में सात पदार्थ स्वीकृत हो गए-- 

द्रत्यगुणस्तया फर्म सामान्यं सविद्येषकम्‌ । 
समवायो$ भावश्च पदार्था सप्तकौतिता: ॥ 

वेशेषिक दर्शन में गुणों व कर्मों के आधार को द्रव्य कहा गया और गुण 
व क्रिया से युक्त द्रव्य को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, 
आत्मा, व भन नामक नो प्रकारों में विभाजित कर उन्हें पुनः सक्रिय द्रव्य तथा 
निष्क्रिय द्रव्य नामक दो भागों में विभाजित किया गया । इसी प्रकार 
वेशेषिक दर्शन में परमाणु को महत्ता प्रदान करते हुए उसे अविभाज्य, 
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सूक्ष्मतम अवयवहीन और नित्य कहा ग़या तथा उन्हें विश्व का कारण स्वरूप 
समझा गया क्योंकि इन्हीं के संयोग से वस्तुओं का निर्माण होता है। द्रव्य, 
गुण व कम के समान धर्मों के योग का नाम सामान्य और वस्तुओं के 
पारस्परिक वंधम्यं का ज्ञान विशेष कहा गया है। समवाय व विशेष जंसे 
नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध दिखलाने के लिए समवाय 
नामक नित्य सम्बन्ध की सत्ता भी स्वीकार की गयी । संक्षेप में इस दर्शन के 
अनुसार निष्काम कर्मा का सम्पादन भी नितान्त आवश्यक है, क्‍योंकि ऐसे 
कर्मो का अनुष्ठान तत्वज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उपलब्धि में 
परम्परया कारण है ।' यहाँ यह स्मरणीय है कि वेशेषिक दर्शन अत्यधिक 
प्राचीन है और उसके प्रवत्तंक मह॒षि कणाद हैं पर प्रशस्तपाद, व्याम शिवाचार्य, 
श्रीघराचायं , वल्लभाचार्य, पद्मानाभ मिश्र, जगदीश भट्टाचार्य, शिवादित्य 
मिश्र और विश्वनाथ न्याय पंचानन ने इस दर्शन पर भाष्य प्रस्तुत कर उसे 
पर्याप्त रूप से पुष्ट किया । यों तो प्रारम्भ में न्याय व वेशेषिक स्वतन्त्र दर्शन 
ही थे पर दशम शतक के पश्चात्‌ दोनों के सिद्धान्तों करा समत्वय कर दिया 
गया । 

सांख्य दर्शन--न्याय व वेशेषिक दर्शन की अपेक्षा सांख्य दर्शन अधिक 
प्राचीन है और इसके सिद्धान्त उपनिषदों में सहज ही उपलब्ध होते हैं तथा 
यह द्वेत मत का प्रतिपादक होने के कारण प्रकृति व पुरष को दो मूल तत्व 
मानकर उनके परस्पर सम्बन्ध से जगत्‌ का आविर्भाव स्वीकार करता है। 
प्रकृति को जड़ और पुरुष को चेतन कहा गया तथा प्रकृति सत्व, राजव तम 
नामक तीन गुणों की साम्यावस्था का परिणाम मानी गयी और इन गुणों में 
वंषम्य होने पर भिन्न-भिन्न पदार्थों का उद्भव स्वीकार किया गया। साथ ही 
प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार और अहंकार से पाँच तम्मात्राएँ उत्पन्न 
होती हैं जिनसे पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच महाभूत और एक मन उत्पन्न होकर 
प्रकृति या उससे निमित पदार्थों की संख्या २४ हो जाती है जिनमें पुरुष को 
मिलाकर उनकी संख्या २५ हो जाती है । इस प्रकार तत्वों की संख्या के 
कारण ही यह दर्शन सांख्य कहलाता है । 

सांख्य दर्शन सत्कायंवादी है अर्थात्‌ इसके अनुसार कार्य अपने सार रूप 
में वारण में पहले से ही विद्यमान रहता है और कार्य व कारण में केवल 
आकार का ही भेद है अन्यथा तात्विक दृष्टि से दोनों अभिन्न हैं। इस प्रकार 
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यह दर्शन कार्य को कोई नवीन पदार्थ न मानकर कारण का हो एक व्यक्त- 
रूप मानता है और उसकी दृष्टि में पुरुष व प्रकृति का विवेक न होने से ही- 
संसार का अस्तित्व है। पर दोनों के विवेक की अवस्था में मोक्ष निश्चित है ।, 
सांख्य मतानुयायियों ने सत्कायंवाद के समर्थन में अनेक युक्तियां भी दी हैं और 
मांख्यकारिका' में तो स्पष्टतया कहा गया है-- 

असदकरणाढदुपादानप्रहणात्‌ सर्वेसंभवाभावात्‌ 

शक्तस्य शकय करणात्‌ कारण भावाच्च सत्कायंम्‌ ॥ 


सांख्य दर्शन के उद्भावक उपनिषत्तालीन ऋषि कपिल कहे जाते हैं, पर 
उनके नाम से प्रचलित सांख्य सूत्र विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का 
है तथा कपिल के शिष्य “आयुरि' ओर आसुरि के शिष्य 'पंचशिख' को आज- 
कल अनुपलब्ध “पृष्टि तन्‍्त्र' की रचना कर सांख्य तन्त्र को व्यापक बनाने का 
श्रेय प्रदान किया जाता है। इतना होते हुए भी आजकल सांझ्य के सिद्धान्तों 
का प्रतिपादक ग्रन्थ, ईश्वर कृष्ण द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखित 
सांख्य कारिका है ओर कालांतर में इसकी अनेक व्यास्याए' भी लिखी गयीं 
जिनमें आचायं माठर की माठर वृत्ति, गौड़पाद की युक्तिदीपिका, वाचस्पति 
मिश्र की तत्व कौमुदी और विज्ञान भिक्षु का 'सांख्य प्रवचन भाष्य' विशेष 
उल्लेखनीय है । 


योग दर्शन--यह हिन्दू जाति का सर्वाधिक प्राचीन व समीचीन दर्शन है 
ओर योग शब्द के दो अ्थं मिलन व समाधि नामक माने जाते हैं अतः एक 
ओर तो भगवान का प्राप्त करना या उनसे मिलना ही योग है तथा दूसरी 
ओर सम्यक्‌ प्रकार से भगवान से मिल जाना ही समाधि का अभिप्राय है। 
पस्‍्तुत: कामना, वासना, आसक्ति व संस्कारों का त्याग करने पर ही भगवान्‌ 
से मिलन सम्भव है अत: जीव और ब्रह्म के बीच के स्वजातीय, विजातीय 
एवम्‌ स्वगृत भेद को दूर कर उसमें मिल जाना ही योग है । साथ ही योग के 
भी दो प्रकार हैं और प्रथम में तो 'साधक अपनी सत्ता समाप्त करके ईश्वर 
या ब्रह्म में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे सागर की तरंगें अपनी सत्ता 
समाप्त कर उसी सागर में लीन हो जाती हैं तथा द्वितीय में साधक अपनी 
उद स्वतन्त्र सत्ता भी रखता है और वह पूर्ण रूप से ईह्वर में लय नहीं हो 
जाता । यहाँ यह भी स्मरणीय है कि योग दर्शन में योग शब्द का कुछ और 
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ही अथ॑ ग्रहण किया जाता है 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः' के अनुसार उसमें चित्त 
चृत्तियों का निरोध करना ही योग माना गया है। हुं 
योग दर्शन का परम लक्ष्य ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करना है। उसमें 
ईइवर प्राप्ति के लिए मन्त्र योग, हठ योग, लय योग व राज योग नामक 
चार साधनाए' तथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याचार, धारणा, ध्यान 
च समाधि आठ मार्गों का विवेचन किया गया है। इनमें से प्रथम पाँच बहिरंग 
और अंतिम तीन अंतरंग कहे गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग दर्शन 
प्राचीन है और जैनियों व बौद्धों ने भी उसका महत्व स्वीकार किया है। 
'ताथ पंथ व सिद्ध मत में भी योग को पूर्ण सम्मान प्राप्त है पर उन्होंने 
योग के विविध प्रकारों में से अपने अनुकूल प्रकार का ही समर्थन किया है। 
योग दर्शन के प्रवतंक पतंजलि कहे जाते हैं जिन्होंने विक्रम से दो सौ वर्ष 
'पूर्व अपने सूत्रों मे राजयोग का विस्तृत विवेचन किया था पर 'याज्वल्क्य 
स्मृति” के अनुसार 'हिरण्य गर्भ! योग के आद्य प्रकाशक थे तथा पतंजलि ने 
"केवल प्रतिपादित शास्त्र का उपदेश मात्र किया । इसके अतिरिक्त अन्य कई 
विचारकों ने भी पांतजल दशंन का भाष्य प्रस्तुत करते हुए योग सम्बन्धी 
साहित्य प्रस्तुत किया, पर विचारकों का स्पष्टतया यही मत है कि योग दर्शन 
"के ग्रन्थों की संख्या अधिक नहीं है । 
मीमांसा दर्शन--इसका प्रधान उद्देश्य वेदिक करमंकांड के विधानों में 
“ह्यमान विरोधों का परिहार और वैदिक उक्तियों के अर्थ का निरूपण करना 
है । तथा श्र्‌तिकाल में इस ओर ऋषियों की दृष्टि गयी थी जिसका प्रमाण 
वैदिक संहिताओं में प्रयुक्त 'मीमांसते' आदि क्रिया पर व "मीमांसा' आदि 
संज्ञापद से मिलता भी है। मीमांसा दर्शन कर्म पर विशेष बल देता है और वेद 
को अपौरुषेय व नित्य मानता है तथा इसकी साहित्य सम्पत्ति भी विशाल कही 
जाती है। यों तो विक्रम से पांच-छह सौ वर्ष पूर्व ही महषि जेमिनि ने 
मीमांसा सूत्रों की रचना की थी और इसमें अन्य सभी दर्शनों के सृत्रों से 
कहीं अधिक सूत्र हैं। इसी प्रकार महाभाष्य में काशइृस्त आचाय॑ की मीमांसा 
का उल्लेख भी किया गया है पर वह उपलब्ध नहीं है । विक्रम के तीन सौ 
व पश्चात्‌ शाबर स्वामी ने 'द्वादशलक्षणी मीमांसा' पर विस्तृत व प्रामाणिक 
आष्य लिखकर मीमांसा दर्शन को व्यापकता अदान की है। इसके अनंतर 
शाबर भाष्य के तीन टीकाकारों कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र व मुरारि मिश्र 
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ने क्रमशः भाटट मत, गुरुमत व मुरारिमत नामक तीन विभिन्न सम्प्रदाय 
चलाये तथा इन तीनों के अन्तर्गत अनेक विष्य-प्रधिष्यों ने अपने-अपने ग्रन्थ? 
प्रस्तुत किए । 

उत्तर मीमांसा या वेदान्त दर्श न--वस्तुतः वेदान्त दर्शन को भारतीय 
अध्यात्मशास्त्र का मुकुटमणि कहा जाता है और “वेदान्त शब्द का अथ॑ है 
उपनिषद्‌ । इन उपनिषदों को वेदों के सिद्धान्त के प्रतिपादक होने के कारण 
वेदांत (वेद का अन्तर->सिद्धान्त) छाब्द से अभिहित करना नितांत युक्तियुक्त- 
है। उपनिषद्‌ अनेक हैं और उनके सिद्धान्तों में मी आपाततः विरोध प्रतीय- 
मान होता है। इस विरोध के परिहार के लिए मह॒षि बादरायण व्यास ने 
जिन सूत्रों की रचना की उन्हें ब्रह्मसृत्रों के नाम से पुकारते हैं।” ब्रह्मसृत्र 
पाणिनि से भी प्राचीन माने जाते हैं और उनका निर्माण काल विक्रम पूर्व 
बष्ठ शतक के लगभग कहा जाता है, तथा इनकी व्याख्या करके कालांतर में 
वेदान्त के नवीन सम्प्रदाय हुए जिनमें कुछ प्रसिद्ध आचार्यों, उनके भाष्यों 
और मतों का उल्लेख इस प्रकार किया जाता है । 

काचार्य समय भाष्य मत्तऊू 5 

शंकर (४०० ई०). शौरीरिक भाद्यू८-.॒रिभदव त 

भास्कर (१००० ई०) 2 जब शेर 

रामानुज (११४० ई०) हल 2४087 गो ि 
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मध्व (११३८ ई०) पूणं प्रज्ञ द्वेत 

निम्वाक (१२५० ई०) वेदांत पारिजात द्ंताद्व॑त 

श्रीकंठ (१२७० ई०) शेंवभाष्य शेवविशिष्टाहत 
श्रीपति (१४०० ई०) श्रीकर भाष्य वीर शवविशिस्टाद्वेतः 
वललभ (१५४०० ई०) अणुभाष्य शुद्धाद्ेत 
विज्ञानभिक्षु (१६०० ई०) विज्ञानामृत अविभागद्व॑त 
बलदेव (१७२५ ई०) गोविंद भाष्य अचित्यभेदाभेद 


यद्यपि मूल ब्रह्म सूत्र में लगभग ५५० सूत्र हैं पर प्रायः सभी सूत्र कुछ. 
इतने सूक्ष्म है कि बिना किसी भाष्य या व्याख्या के उनका अर्थ अस्पष्ट नहीं. 
हो पाता है। अत; आचार्यों ने अपनी-अपनी हृष्टि के अनुकूल इन सूत्रों को 
विस्तृत व्यास्याएं लिखी हैँ पर इन सभी व्याक्याकारों में सर्वाधिक मत; 
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वैभिन्नता का विषय है जीव और ब्रह्म या ईश्वर का सम्बन्ध । इसीलिए वेदांत 
का साहित्य अत्यधिक विद्याल और भव्य है और अद्व॑ त मत के प्रवतंक आचाय॑ 
शंकर से लेकर अब तक यह विचारधारा परिपुष्ट ही होती रही है । 


नास्तिक दर्शन 

नास्तिक दर्शन आस्तिक दर्शन के सवंथा विपरीत है और “नास्तिको 
वेदनिदक:' के अनुसार नास्तिक वह है जो वेद का निदक हो । इस प्रकार वेद 
को प्रमाण न मानने वाला दर्शन ही नास्तिक दर्शन है और ईंसके भी चार्वाक, 
जैन व वौद्ध नामक तीन मुख्य प्रकार कहे जाते हैं, अतः इन तीनों का यहाँ 
संक्षिप्त विवरण दिया जायगा । 


चार्वाक दशन--यह दर्शन नितांत भूतवादी या भौतिकवादी है और 
खाओ-पिओ मौज उड़ाओ नामक सिद्धांत का प्रचार करने के कारण ही इसे 
'चार्वाक' संज्ञा प्राप्त हुई। कुछ विचारों का मत है कि चार्वाक शब्द चारु 
वाक्‌ से वना है अत: चार्वाक का अर्थ हुआ जो साँसारिक सुख को ही जीवन 
का अंतिम ध्येय बतलाकर अपनी मधुर वाणी से लोगों को अपनी ओर आक्ृष्ट 
करे । चार्वाक का प्राचीन नाम लोकायत भी है और इससे ऐसा आभास होता 
है कि यह मत सम्पूर्ण संसार में व्याप्त रहा होगा, पर इसका एक अथथ यह भी 
होता है कि यह मत देश-काल में व्याप्त जगत्‌ की सत्ता स्वीकार करता है, 
लेकिन इस संसार से परे आत्मा, परमात्मा या स्वगं-नरक को नहीं मानता है 
अतः इसका यह नाम पड़ा । 'चार्वाक दर्शन! के मूल सूत्र के रचयिता आचाय॑ 
बृहस्पति कहे जाते हैं और ये सूत्र दशन ग्रथों में उद्धत किये गये हैं पर पूर्ण 
ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता | डॉ० राधाकृष्णन ने तो चार्वाक दर्शन को उतना ही 
प्राचीन माना है जितना स्वयं दर्शन शास्त्र और यह बौद्ध मत के पूर्व भी पाया 
जाता है-- 
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सामान्यतः चार्वाक दर्॑न प्रत्यक्षवादी कहा जाता है और इसके अनुसार 
जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं उसका कोई अस्तित्व भी नहीं तथा इस जगतु में न तो 
कोई परमात्मा है और न स्वर्ग या अन्य लोक । इतना ही नहीं इस दर्शन का 
यह सिद्धांत तो सत्र प्रसिद्ध है कि जब तक जीवित रहो सुख से रहो, ऋण 
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लेकर भी घी पीओ क्योंकि शरीर भस्म होने पर भला जीव का भी कभी 
पुनरागमन होता है-- 
हे यावज्जीवेत्‌ सुख्ल॑ जीवेत्‌ ऋण कृत्वा घृत पिबेत । 
भस्मीमृतस्य देहस्य.. प्रुनरागमन कुंतः ॥ 

जैन वशन-वौद्ध मत से जेन दह्वंन अधिक प्राचीन कहा जाता है और 
जैन धर्म के प्रथम प्रचारक (तीर्थंकर) ऋषभदेव थे तथा जैनियों ने चौबीस 
तीर्थंकर माने हैं जिनमें से अंतिम दो तीर्थंकर पादवंनाथ व महावीर निस्संदेह 
ऐतिहासिक व्यक्ति ये | जैन धर्म के सिद्धांत-प्रन्थों की संख्या ४५ कही जाती 
है और जैनियों का दाशंनिक साहित्य भी अत्यन्त विशाल व दिद्वत्तापूर्ण है 
किन्तु जैन दर्शन न तो वैदिक साहित्य को प्रामाणिक मानता है और न धर्म 
की परिधि में यज्ञ का विरोध करता है| 

वस्तुतः जैन दर्शन में उच्च कोटि के प्रमाण थास्त्र और विशुद्ध व तपोमय 
जीवन विन्यास की प्रतिस्थापना की गयी है तथा मोक्ष के निम्न तीन साधन 
माने गए हैं जिन्हें कि रत्नत्रय भी कहा जाता है-- 

(१) सम्यग्‌ दर्शन-श्रद्धा । 

(२) सम्यग्‌ ज्ञान--जीव, अजीव, आस्त्रव, वन्ध, सम्वर, निर्जरा व मोक्ष 
नामक सात पदार्थों का समुचित ज्ञान । 

(३) सम्थ्ग्‌ चरित्र--इसके लिए अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व 
अपरिग्रह नामक पाँचों ब्रतों का पालन । 

जन धर्म को आचार मीमांसा भी अत्यन्त उपादेय है और प्रकारान्तर से 
जीव, पुदुगल, आकाष्, काल धर्म व अधर्म नामक ६ द्रव्यों को स्वोकार किया 
गया है। एक देशव्यापी द्र॒व्यं काल ओर बहुप्रदेशव्यापी द्रव्य “अस्तिकाय! 
कहे गये । सत्ता धारण करने के कारण उन्हें अस्ति और शरीर के सहश 
विस्तार से समन्वित होने के कारण “काय' कहा गया। जैनियों की दाशनिक 
दृष्टि लव कही जाती है अर्थात्‌ वह सत्य को जानने के लिए अनेक 
दृष्टियों का होना स्वीकार करते हैं और उन सबसे देखने पर ही वह सत्य का 
वास्तविक स्वरूप ज्ञात होना संभव मानते हैं । साथ ही जन दर्शन में 
भी स्वीकार किए गए हैं जिन्हें सप्त भंगी 02228 
ओर अंततोगत्वा मोक्ष ही पका व सह 5 ही जाती है 

न लक्ष्य है। 


बोढ दर्शन--वस्तुत। “ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध 
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के द्वारा जिस नए और मौलिक चिंतन की नींव पड़ी, उसी को आगे चनकर 
बोद धममं ओर दर्शन का नाम दिया गया । वास्तव में बुद्ध की संकलित 
अनुभूतियों ओर जोवन्त सत्य ही!इस दझ्शंन की आघारशिला है। महात्मा बुद्ध 
के सारे चिन्तन का मूल उनके निजो दुःख चंतन्य भाव और उसके निदान के 
लिए की गयी तपस्या के फलस्वष्तप उपलब्ध अनुभव है । जनसाधारण के सारे 
दुख और जीवन की नष्टप्राय कल्पना ने बुद्ध को अभिभूत कर लिया वा । 
उनका चिन्तत अथवा उनके अनुभव मात्र उनको व्यक्तिगत संवेदनाओं की 
उपज नहीं हैं -उनमें सम्पूर्ण लोक जीवन को गहरी प्रेरणा है। इसीलिए 
उनके उपदेश लोक जीवन की अनुभूतियों का परिचय देते हैं। बुद्ध के 
ध्यावहारिक जीवन की घटनाएँ इस लोकिक जीवन के लिए सदा और 
स्वंदाउपदेश-स्वरूप हैं। बुद्ध ने कमं॑ करने पर विश्वेष वल दिया है क्योंकि 
व्यावहारिक जीवन का सम्बन्ध सीधे कर्म से है ओर निर्वाण कम का परिणाम 
है । बुद्ध के व्यक्तितत जीवन से सम्बन्धित होने के नाते उनके उपदेश अधिक 
प्रभावशाली हुए । वे जो कुछ कर चुके थे वही करने के लिए कहते थे । उनको 
कथनी ओर करनी मे अंतर नहीं था ।” इसीलिए अधिकाझ विचारक गौतमवुद्ध 
के उपदेशों को मौलिक और व्यावहारिक मानते हैं तथा ओल्डेनवर्ग 
(0|9०7०८४४) ने तो उनके उपदेश्ों की व्यावह्ारिकता स्पष्ट करते हुए कहा 
भी है-- 

8700008 0065 ॥70 ]09०च८४४॥९४ पद, 0ए7 ॥6 [६३०६७ पीशा। ॥0फ 
(0 ॥090486 पथा5८]२९5 35 ॥6 895 [9३० कांगर5४ (शा 302९ 
80 मर छाध१०।?8 रण 6 पक, 90 900805९ 0 ०0॥6 ॥07 कां।, 
छण. ए००थ०५९, श07560 99 35 फ़ण0, 3 एश५0०043] |09]९086 ०0 
ए़ ॥6 छएा28०6७ भां5०5 ॥ (6 ॥8॥ 0 पशोा प्रं॥05, 

वौद्ध दर्शन के मूलतः चार सम्प्रदाय वेभाषिक, सोत्रांतिक, योगाचार व 
माध्यमिक नामक है और सत्ता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में पृथक-पृथक्‌ मत 
रखने के कारण ही उक्त चार सम्प्रदायों का जन्म हुआ है। इस प्रकार 
“वैभाषिक लोगों के अनुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थ--चाहे वे वाहरी जगत्‌ 
से सम्बन्ध रखते हों या भीतरी जगत्‌ से सम्बन्धित हों-सव सच्चे हैं और इस 
बात का पता प्रत्यक्ष के द्वारा लगता है। इसका दूसरा नाम है 'सर्वास्तिवाद । 
सौत्रांतिक मत भी बाहरी पदार्थों को सत्य नहीं मानता है। परन्तु प्रत्यक्ष रूण 
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पे नहीं, बल्कि अनुमान के द्वारा । योगाचार का दूसरा नाम “विज्ञानवाद' है, 
क्योंकि वह विज्ञान अथवा चित्त को ही एक मात्र सत्य मानता है । माध्यमिक 
का दूसरा नाम है 'शुन्यवाद! क्योंकि इस मत में जगत्‌ के समस्त पदार्थ शुन्य 
रूप हैं।” इन चारों मतों के सिद्धान्तों को जानने के लिए निम्नलिखित इलोक 
अत्यन्त उपयोगी कहा जाता है-: 
मुख्यों माध्यमिको विवर्तमलिलं शुन्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति सतयस्तासां विवर्तोउखिलः । 
अर्थोषस्ति क्षणिकस्तसावनुमितों बुद्धयेति सोन्रांतिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभंगुरं च सकल वेभाषिकों भाषते ॥ 
बौद्ध मत का साहित्य भी अत्यन्त विशाल है पर उसका बहुत ही कम 
अंश अपने मूल रूप में सुरक्षित रह सका है । 
निष्कर्ष 
उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय दक्शंन विश्व का 
प्राचीनतम दर्शन है और यहाँ यह स्मरणीय है कि उसका प्रभाव केवल स्वदेश 
तक ही सीमित न रहा बल्कि उसने न केवल सुदूर दक्षिण-पूर्व के देशों को 
प्रभावित किया अपितु अठारहवीं शताब्दी में वह यूरोपीय विचारकों पर भी 
अपनी गहरी छाप लगाने में समर्थ रहा है । 


अध्याय १२ 


सूक्ति-साहित्य 


प्रश्न १६--सुक्ति-साहित्य का क्या अभिप्राय है ? प्रमुख सुक्षित संग्रहों का 
संक्षिप्त परिचय देते हुए संस्कृत साहित्य की हृष्टि से उनका महत्व स्पष्ट 
कीजिए । 

परिचय--समीक्षा-प्रन्थों में सूक्ति साहित्य को सूकत्यात्म काव्य, सूक्ति 
संग्रह और सूक्ति संदर्भ आदि विभिन्‍न नामों से सम्बोधित किया जाता है, पर 
उनका अभिप्राय एक-सा ही है। सच तो यह है कि चमत्कारपूर्ण हृदयवेधी 
उक्तियों के चयन का कार्य संस्कृत में बहुत से होता आ रहा है और कीथ ने 
तो स्पष्टतया स्वीकार किया है कि जीवन और सदाचार ( अथवा ) नीति से 
सम्बन्ध रखने वाले सारवद्‌ निरीक्षणों को पद्य में प्रकट करने में भारत ने सदा 
प्रसन्‍नत” का अनुभव किया है। इस प्रकार के काव्य का प्रारंभ हमें ऋग्वेद 
में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण के एक उपाख्यान में प्रसंगत: आश्चयंप्रद संख्या 
में नीतिपरक पद्य सुरक्षित हैं । ऐसे पद्य उपनिषदों और सूत्रों में भी आते हैं, 
जवकि महाभारत, में . सूवत्यात्मक और;उपदेशात्मक दोनों प्रकार का विषय 
बाहुल्‍येन पाया जाता है । दर्शन सदाचार, जीवन के लिए व्यावहारिक शिक्षा, 
युद्ध संचालन के साथ अपने व्यापकतम अर्थों में दंड नीति (?०॥३) के 
नियम--इन विषयों पर अव्यवस्थित रूप में विचारों का ढेर का पाठक के 
समक्ष प्रक्षिप्त कर दिया गया है। पतंजलि के महाभाष्य के उपलब्ध साक्ष्य से 
प्रतीत होता है कि वे ऐसे साहित्य से परिचित थे, और पालिपिटक से सम्बन्धित 
घम्मपद में हम सदाचार सम्बन्धी वचनों का भारत में सर्वश्रेष्ठ संग्रह 
पाते हैं ।/! 
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इससे यह स्पष्ट है कि सूक्तियों का प्रणयन संस्कृत साहित्य में बहुत 
'पहले से प्रचलित था और कालान्तर में सूक्तियों का चारुचयन कर उन्हें संग्रह 
रूप में भी प्रस्तुत किया जाने लगा। इन संग्रह ग्रन्थों में चुने हुए मुक्तक 
संगृहीत किए जाने लगे, मुक्तकों के यही सं ग्रह सूक्ति साहित्य, यूकत्यात्मक काव्य, 
मूक्ति संग्रह और सूक्ति संदर्भ आदि विभिन्‍न नामों से विभूषित किए जाते हैं । 
यह तो सहज ही समझा जा सकता है कि सूक्तियों के संग्रहकर्ता स्वयं भी काव्य 
रचना में निपुण होंगे, क्योंकि बिना कवि-हृदय के प्राप्त यूक्तियों का संचयन 
कार्य मुश्किल ही समझा जाएगा, अतः यह भी संभव है कि इन युक्ति संग्रहों 
में अनेक सूक्तियाँ या तो संग्रहकर्ताओं द्वारा परिवर्तित किए गए रूप में होंगी 
या फिर उन संग्रहकर्ताओं ने उन्हें स्वयं रच कर उन ग्रंथों में सम्मिलित कर 
दिया होगा । संभवतः यही कारण हैकि सूक्ति साहित्य की प्राचीनता के 
सम्बन्ध में विद्वान एक मत नहीं हैं । इसी प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण वात यह्‌ 
भी है कि सृक्ति साहित्य में प्रायः पाठान्तर भीषा या जाता है और समीक्षकों 
ने तो उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी-किसी सूक्ति के तो 
पृथक-पृथक्‌ सत्तरह पाठ तक दीख पढ़ते हैं अतः कभी-कभी तो किसी एक 
निष्चत पाठ का निर्धारण मंभव भी नहीं प्रतीत होता । इतना होते हुए भी 
ूक्ति साहित्य की उपयोगिता निविवाद रूप से प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार 
की है और इसयें कोई संदेह नहीं कि इन सूक्ति ग्रन्थों की सहायता से ही 
संस्कृत साहित्य के अनेक ऐसे मान्य कवियों का पारेचय पाने में समर्थ हो सके 
हैं जिनकी रचनाएँ ग्रन्थ-रूप में उपलब्ध नहीं होतींऔर जिनका नाम भी 
केवल इन्हीं यूक्ति-प्रन्यों की कृपा से ज्ञात हो सका है । यहां यह स्मरणीय है 
कि भोजराज के सभा कवि चित्तप का नाम और उनका पद्य सूक्ति ग्रन्थों की 
सहायता से हो प्राप्त हो सका है, अतः संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक 
* विवेचन प्रस्तुत करते समय तो सुक्ति ग्रंथों का अध्ययन-अनुशीलन अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है। 
प्रारम्भिक कृतियाँ--विचा रक इस सम्बन्ध में एक मत नहीं हैं कि 
: प्रारभिक यूक्तयात्मक काव्य किसे माना जाय ओर सभी अपनी-अपनी पृथक्‌ 
सम्मति रखते हैं। यों तो ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, महाभाष्य और 
प्रालिपिटक से सम्बन्धित धम्मपद में अनेक सूक्तियाँ विद्यमान हैं, पर इन 
- सभी कतियों को सूक्ति काव्य कहना दुस्साहस ही समझा जाएगा और यह 
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सत्य भी है कि इन्हें सूक्ति काव्य कहा भी नहीं जा सकता। इसी प्रकार 
कीथ ने सूक्‍त्यात्मक काव्य परम्परा की चर्चा करते समय राजनीति, समुच्चय, 
चाणक्यनीति, चाणक्य राजनीति, वृद्ध चाणक्य और लघु चाणक्य, नामक 
कुछ संग्रहों का भी उल्लेख किया है, पर इन्हें भी सूक्ित काव्य नहीं कहा जा: 
सकता। 

कीथ ने उक्त ग्रन्थों के पश्चात्‌ पालि के अंगुत्तरनिकाय, जैन, स्थानांग, 
नीतिरत्न, नीतिसार और नीति प्रदीप नामक सूक्ति संग्रहों का उल्लेख किया 
है । किन्तु उनका समय अनिश्चित है। इसी प्रसंग में कीय ने कहा है भतृ हरि 
का नीतिशतक अधिक महत्वपूर्ण सूक्ति काव्य है। काश्मीर के राजा शंकर 
बमंन (८८३-६०२) के राज्य काल में भल्लट ने शतक आदि ग्रंथों का भी 
निर्माण किया है और जिल्हण का सूक्ति काव्य भी अपेक्षाकृत मौलिक कम 
है। यों श्री बलदेव उपाध्याय के कथ्नानुसार सबसे प्राचीन सूक्ति ग्रंथ जो 
आजकल उपलब्ध है--सुभाषित रत्नकोष है। इस संग्रह के कर्ता का पता 
नहीं कि वह कौन था और किस देश का रहने वाला था । जिन कवियों को 
कविता का संकलन इस ग्रंथ में है उनमें से कोई भी एक हजार ईस्वी के इंघर 
का नहीं है अतः इसका रचनाकाल ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में माना 
जाता है। इसमें अप्रसिद्ध बौद्ध कवियों के भी पद्म होने के कारण अनेक 
आलोचक ईसके संग्रहकर्ता को बौद्ध मानते हैं ।' 

सुभाषितावलि--सुभाषित रत्नकोश के पश्चात्‌ दूसरा सूक्ति काव्य 
काश्मीर के वल्लभदेव का सुभाषितावलि है जिसे वन्धघटीय सर्वानिन्द ने अपनी 
अमरकोश व्याझ्या में उद्धृत किया है पर इसमें अनेक सूक्तियाँ पन्द्रहवीं 
शताब्दी और उसके कुछ बाद की भी हैं। यों यह यूक्ति संग्रह अत्यन्त विशाल 
है और इसके १०१ पद्धतियों में ३५२७ पद्म संकलित हैं तवा कवि और 
काव्यों की संख्या ३६० है। इस ग्रन्थ में विषय-वेविध्यता स्पष्ट दीख पड़ती 
है और देवता, ऋतु व प्रेम सम्बन्धी सूक्तियों के साथ-साथ नीति और आचार 
सम्बन्धी उक्तियाँ भी हैं । 

सदुक्ति कर्णामृत--यह ग्रंथ बगाल के प्रसिद्ध राजा लक्ष्मणसेन के 
घर्माध्यक्ष बदुदास के पुत्र श्रीघरदास द्वारा ११२७ शती (१२०५ ई०) में 
संकलित क्रिया गया था। इसमें तत्कालीन'प्रसिद्ध तथा आजकल नितांत भनज्ञात 
कवियों की उक्तियों का संकलन होने से यह ग्रंथ विशेष महत्व रखता है ।+ 
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समीक्षक महत्ता और उपादेयता की दृष्टि से इसे अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं 
तथा विषयोँ की व्यापकता को देखते हुए भी इसे अद्भुत कहा जा सकता है । 
यह प्रल्य अमर, झज्भार, चादु, उपदेश और उच्चावच नामक पाँच प्रवाहों में 
विभक्त है तथा प्रत्येक प्रवाह में ४७६ वीचियाँ हैं और प्रत्येक बीचि में पाँच 
थद्य होने से सम्पूर्ण ग्रंथ में २३८० इलोक हैं। साथ ही इस ग्रंथ में ४५५ 
कवियों की उतक्तियाँ संकलित हैं जिनमें से लगभग पचास ही इतिहास ग्रंथ में 
उल्लिखित हैं अतः ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी यह ग्रंथ अपना विशेष 
महत्व रखता है । 

सृक्षित मुबतावजी--इसके रचयिता जल्हण कहे जाते हैं और यह अपने 
पिता लक्ष्मीदेव के सहश दक्षिण भारत के राजा कृष्ण के मंत्री थे तथा इनका 
समय तेरहवीं शताब्दी माना जाता है। इस ग्रन्थ में संस्कृत के प्राचीन कवियों 
के सम्बन्ध में प्रशंसात्मक पद्मों का संकलन पाया जाता है। 

शाडर “धर पद्धति--सव्‌ १३६२ ई० में शाज्ू घर के पृत्र दामोदर ने इस 
ग्रंथ की रचना की थी और इसमें ४६५६ इलोक १६३ विषयों में विभक्त कर 
संग्ृहीत हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सबसे बड़ा सूक्ति संग्रह है और 
विषम वैविध्यता की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें वेद्यक, नीति 
आदि अनेक ज्ञातव्य सूक्तियों का चारचयन किया गया है! 

क्षन्य परवर्तो सुक्ति काव्य--वस्तुतः पन्द्रहवीं शती के बाद भी सूक्तियों 
का संग्रह होता रहा और बंगाल के रूप गोस्वामी ने कृष्णपरक सुन्दर सूक्तियों 
का एक संग्रह परद्यावली के नाम से किया; जिसमें राधाकृष्ण की ललित 
लीलाओं के विषय में अनेक सुन्दर उक्तियाँ संग्रहीत हैं । इस छोटे से सं ग्रह 
ग्रन्थ में १२५ कवियों के ६८६ पद्म हैं और बंगीय वेष्णव कवियों के साथ-साथ 
अमझुक व भवशभूति आदि प्राचीन कवियों की भी राधाकृष्ण सम्बन्धी उक्तियाँ 
संकलित हैं । 

चौदहवीं शताब्दी के पूर्वाध॑ में सूयं कलिगराय ने सूक्षिहहार नामक ग्रंथ 
संकलित किया, जिसमें अनेक रोचक सुक्तियाँ संगृहोत हैं । इसी प्रकार पन्द्रहवीं 
शताब्दी के उत्तराध में जोनराज के शिष्य काइ्मीर-निवासी श्रीवर ने 
सुभाषितावलि का संकलन किया जिसमें लगभग ३८० कवियों की कक्तियाँ हैं। 
सत्रहवीं शताब्दी में भी अनेक सूक्ति काव्य प्रस्तुत किए गए जिनमें जगज्जीवन 
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के पुत्र वेणीदत्त का 'पद्यवेणी', लक्ष्मण भट्ट अंकोलकर की पद्य रचना और 
हरि कवि की 'सुभाषित हारावलि' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 

पद्मबेणी में ११४ कवियों की ८५६ सूक्तियाँ संकलित हैं, पर उनमें से 
२१३ सूक्तियाँ अर्थात्‌ ग्रंथ का एक-चौथाई भाग स्वयं संग्रहकर्त्ता वेगीदत्त का 
ही रचा हुआ है। यहाँ यह भी स्मरणीय है ;कि इस ग्रंथ में कुछ स्त्री कवियों 
की भी रचनाएँ हैं ओर इसमें मुसलमान वादशाहों के सम्बन्ध में भी 
प्रशस्तियाँ हैं । 

पद्यरचना में पन्द्रह परिच्छेद हैं और ७५६ पद्म संकलित हैं तथा 
मध्ययुगीन अनेक कवियों के इलोक विद्यमान हैं । इस संग्रह में देव स्तुति, 
राजवण्णन, नायिका वर्णन, ऋतु और रस तथा अन्योक्ति आदि के सम्बन्ध में 
सुक्तियाँ हैं तथा संग्रह-कर्त्ता लक्ष्मण भट्ट स्वयं प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। इसी 
प्रकार सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराधं में सुन्दरदेव का सुक्ति सुन्दर भी 
उल्लेखनीय सूक्ति काव्य है। पर यह आकार में छोटा है। सुन्दरदेव के 
समकालीन हरिभास्कर ने ३०१ पद्यों की 'पद्मामृत तरंगिणी' प्रस्तुत की; जिसमें 
देव, नृप, रस, अन्योक्ति और प्राशस्त्यादि नामक पाँच तरंगें अर्थात्‌ अध्याय 
हैं । इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व भी माना जाता है । 

निष्कर्ष--यूक्ति काव्य की उक्त संक्षिप्त रूपरेखा से स्पष्ट हो जाता है कि 
मध्ययुग में मुसलमान बादश्षाहों के समय में भी संस्कृत काव्य की धारा स्वंथा 
सूखने न पाई थी। साथ ही यदि उक्त सूक्ति संग्रह आज उपलब्ध न होते तो 
अनेक कवियों का नाम भी हमारे लिए विस्मृति का विषय बन गया होता । 
अतः सूक्ति काव्य साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों से अपना 
समान महत्व रखते हैं । 


अध्याय १३ 


व्याकररा साहित्य 


प्रश्न ५७--संस्कृत व्याकरण साहित्य का संक्षिप्त पर सारगर्भित 
ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत कीजिए । 


उत्तर--'भाषा और विचारों के तारतम्य के इतिहास को बाँधने वाली 
विद्या व्याकरण है' तथा “व्याकरण एक शास्त्र है, जिसका अपना स्वतस्त्र 
अस्तित्व है और जो क्रि अपने आप में सर्वागपूर्ण है।' संस्कृत व्याकरण 
साहित्य का ऐतिहासिक विवेचन करते समय हमारा ध्यान श्री वाचस्पति 
गेरोला के इस कथन की ओर जाता है। 'संस्कृत भाषा के व्याकरण की अपनी 
अलग विधाएँ और चिन्तन के अपने स्वतन्त्र ध्येय हैं। इतने महान्‌ ध्येय और 
महती विधाएँ संसार की किसी भी भाषा के व्याकरण में देखने को नहीं मिलती 
हैं। भारतीय वाज्भमय के अध्ययन अनुशीलन से विदित होता है कि ब्रह्मा से 
लेकर इन्द्रादि देवताओं और ज्ञानवंत ऋषिमहर्धियों के समय तक व्याकरण 
शास्त्र की विभिन्न विधियाँ प्रकाद्ष में आ घुकी थीं । गांग्यं, गालव, शाकटायन, 
शाकल्य आदि भाषा-शास्त्रियों द्वारा प्रवरतित होकर व्याकरण शास्त्र की यह्‌ 
महान्‌ थाती पाणिनी, कात्यायन और पतंजलि के हाथों में आयी । भाषा का 
जो वृहृद्‌ स्वरूप तत्कालीन भारत की कोटि-कोटि जनता के कंठ में समा चुका 
था, इस मुनित्रय ने उसको अपनी महान कृतियों में वाँधा । उनके बाद संस्कृत 
के सेकड़ों वेयाकरणों ने वातिक, वृत्ति, व्याख्या और टीकाओं द्वारा व्याकरण है 
शान की इस परम्परा को आगे बढ़ाया । 


इससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत व्याकरण श्वास्त्र का उदय और उसके 
विचार की विधियों का सूत्रपात वेदिक युग में ही मानना चाहिए तथा वेदों 
का अनुशीलन करने से सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग तक व्याकरण 
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शास्त्र के प्रकृति-प्रत्यय, घातु, उपसगं और समासजनित पूर्वपद-उत्तर पद आदि 
विषयों का विभाग हो चुका था। इतना ही नहीं, बाल्मीकि रामायण की 
रचना तक ही वैज्ञानिक ढज्भ से व्याऊरण का अध्ययन-अध्यापन भी स्थिर 
हो चुका था। इस प्रकार व्याकरण शास्त्र का आदिम ख्रष्टा और वक्ता ब्रह्मा 
को ही समभना चाहिए तथा “ऋक्तंत्र' में लिखा भी है कि व्याकरण शास्त्र 
के ज्ञान को ब्रह्मा ने वृहस्पति से कहा और वही ज्ञान परम्परा क्रमशः 
बृहस्पति से इन्द्र, इन्द्र से भरद्वाज, भरद्वाज से ऋषियों तथा ऋषियों से 
ब्राह्मणों के पास आयी । 

यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत ष्याक्रण की सुदीध॑ परम्परा के 
ऐतिहासिक केन्द्रविन्दु आचायं पाणिनि ने अपनी “अष्टाघ्यायी' में आपिश्चलि, 
काइयप, गाग्यं, गालव, चाक्रवमंण, भारद्वाज. शाकटायन, शाकल्य, सेनक और 
सफोटायन नामक दस आचार्यों के नाम ही दिए हैं। इस प्रकार यहाँ यह प्रश्न 
भी उठता है कि पाणिनी से पूर्व कौन-कौन से व्याक़रण,शास्त्री माने जाने 
चाहिए । यह समस्या संभवतः बहुत दिनों तक अनिर्णीत ही रह जाती यदि 
श्री युधिष्ठिर मीमांसक और श्री वाचस्पति गैरोला आदि विद्वान पाणिनी 
से पूव॑वर्ती संस्कृत व्याकरण साहित्य की परम्परा को दो श्रेणियों में विभाजित 
करने का प्रयास न करते। अब अधिकांश विद्वान्‌ पाणिनि से पूर्व तेईस 
वैयाकरणों का होना स्वीकार करते हैं ओर पहली श्र णी में तो वह इन्द्र, वायु, 
भरद्वाज, भागुरि, पौष्करसादि, चारायण, काशकृत्स्न, वैयाप्रू पद, माध्यन्दिनि, 
रौढि, शौनक गौतम और व्याडि नामक तेरह आचार्यों का उल्लेख करते हैं। 
इनका प्राणिनि के व्याकरण में उल्लेख न होने का कारण यह दिया जाता है 
कि यह सभी क्षान्नार्य प्राणिनि से काफी पहले हुए हैं । इसी प्रकार दूसरी श्रेणी 
में पाणित्ति द्वारा उल्लिखित दस आचार्यों क्रा नाम लिया जाता है और उक्त 
त्तेईस आचार्यों को संस्कृत व्याकरण साहित्य की प्राचीनतम परंपरा का प्रवतंक 
या पिता कहा जा सकता है। भले .ही इन क्ाचार्यों में से उनकी रचताएँ 
विलुप्त हों पर यह तो सहज ही सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने व्याकरण शास्त्र 
का पर्याप्त आलोचन-विवेचन किया होगा और उनके ग्रथों का गम्भीर 
अनुशीलन करके ही पाणिनि अष्टाध्यायी जैसी महान्‌ कृति रच सके । न 

पाणिनि और उनकी अध्टाध्यायो--यह तो प्रायः सवंविदित ही है कि 
वाणिनि संस्कृत व्याकरण साहित्य के प्राणभृत आचार्य हैं ओर उन्हें सर्वाधिक 
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स्याति भी प्राप्त हुई है तथा उनके पष्चातु जो भी व्याकरणशा स्त्री हुए हैं उन 
सबने पाणिनि को अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्मरण किया है। पाणिनि के जन्म- 
काल और जन्म-स्थान के सम्बन्ध में अत्ययिक विवाद है तथा विचारकों ने 
इस सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथ क्‌ मत व्यक्त किए हैं पर अब अधिकांश विद्वान उनका 
जन्म स्थान गांधार में शालातुर (आधुनिक अटक नगर के समीप लाहौर) 
तामक गाँव में और जन्मकाल संभवतः पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। 
पाणिनि के पाणिनि तंत्र, प्रत्याहार सूत्र, अष्टाध्यायी वृत्ति, जाम्बवती विजय 
(पाताल विजय), और 'द्विर्पकोश” नामक ग्रन्थ कहे जाते हैं पर इनमें से 
अष्टाध्यायी न केवल संस्कृत व्याकरण साहित्य की अपितु भारतीय साहित्य की 
अमर कृति है। 

अष्टाघ्यायी में लगभग चार हजार छोटे-छोटे सूत्र हैं जो आठ अध्यायों में 
विभक्त हैं और उनमें संज्ञा शब्दों तथा परिभाषाओं का (१) रचना (समास- 
रचना) तथा कारक सम्बन्धों में नामों का (२) धातुओं से प्रत्ययों के विधान 
का (३) और नामों से प्रत्ययों के विधान का (४, ५) स्वर का तथा शब्दों की 
रचना में वर्ण-परिवर्तंव का (६, ७) और वाक्यान्तगंत शब्द का (८) निरूपण 
किया गया है। यद्यपि कीथ ने अष्टाध्यायी की आलोचना करते हुए उसका 
क्रम युक्ति से रहित और अव्यावहारिक भी माना है पर उन्होंने स्वयं ही यह 
स्वीकार किया है कि 'हस आपत्ति के समाघानाथ्थं हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि इस ग्रन्थ (अष्टाघ्यायी) को पढ़ने वाले इसको कंठस्थ किया करते थे और 
वे पहले से ही बोलचाल में संस्कृत के प्रयोग के आदी. होते थे। ऐसी स्थिति 
में उन्हें संस्कृत भाषण के सीखने की आवश्यकता न होती थी, उनका लक्ष्य 
केवल यही होता था कि वे शब्द रूपों में शुद्ध शब्द और अपश्रश के भेद को 
सम सकें। परन्तु ग्रन्थ के क्रम में पायी जाने वाली असंगति का अंशतः 
असंदिग्ध रूप से यह भी कारण है कि पाणिनि को केवल परम्परा-प्राप्त सामग्री 
की एक राशि को अपने ग्रंथ में स्थान देना था, जेसा कि न केवल कारकों के 
प्रयोग में कुछ व्यतिक्रमों से, अपितु वैदिक प्रयोग को व्यक्त करने के उद्देइ्य 
से छत्दसो, निगमे ओर मंत्र इन तीन शब्दों के प्रयोग से भी विदित होता है। 
उक्त तीनों शब्दों में से, उनके अनुयायियों में प्रथम शब्द अधिक प्रचलित है। 
उक्त व्याकरण का मूल लक्ष्य भाषा, उस समय की जीवित भाषा का, निरूपण 
करना है; परन्तु उसमें वेदिक ध्याकरण के अंश सवंत्र एक-से मूल्य के नहीं हैं, 
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इससे प्रतीत होता है कि उनका आघार ऐसे विज्येष अध्ययनों पर है जिनमें 
परस्पर पूर्णतया सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया है, तथा जहाँ काठक 
अथवा मत्रायण संहिताओं में से छोटी-छोटी बातों को भी दिया गया है, 
वहाँ अन्य प्रसंगों में वैदिक व्यतिक्रमों का 'बहुलं छन्दसि' के रूपमें केवल अस्पष्ट 
निर्देश ही कर दिया गया है । वेदिक शब्द निपातन-रूप से उद्घृत कर दिये 
गये हैं, और शब्द रूपों के निहेंतुक अपवाद वेदिकत्वेन साधु मान लिए गए हैं। 
इस प्रकार कीथ ने स्वयं पाणिनि की अष्टाध्यायी का महत्व स्वीकार किया 
है भौर वह एक ऐसी सर्वांगीण कृति कही जाती है जिसके नियम, निर्देश 
ओऔर निष्पत्तियाँ आगामी सहस्त्रों वर्षों तक अंतिम प्रमाण के साथ स्वीकार 
की जावेंगी । 

पाणिनि परवर्ती व्याकरण-साहित्य--यद्यैपि पाणिनि के पूव॑ भी कई 
वेयाकरण हो डके थे और हम तेईस आचार्यों का उल्लेख भी कर चुके हैं 
पर पाणिनि के बाद तो इस विषय पर पर्याप्त मात्रा में साहित्य-निर्माण हुआ। 
यों भी पाणिनि व्याकरण में कुछ न्यूनताएँ रह गई थीं और उन्हें पूर्ण करने 
की ओर पाणिनि के उत्तरवर्ती अष्टाध्यायी के वातिककारों-भाष्यकारों तथा 
मौलिक ग्रन्थकारों ने ध्यान दिया। यों तो अष्टाध्यायी पर अनेक वैयाकरणों 
ने वारतिक लिखे हैं पर नाम कुछ के ही उपलब्ध होते हैं और अधिकतर “अपरे' 
व 'अन्य' कहकर ही छोड़ दिया गया है। 

सामान्यतः 'महाभाष्य' में सात वातिककारों के नाम इस प्रकार दिए गप्र 
हैं-- कात्य या कात्यायन भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा, वाडव, व्याप्रभूति और 
वेधात्रपद । यहाँ भी स्मरणीय है कि इन वातिकों पर भी भाष्य लिखे गए हैं, 
और इतिहासकारों का तो यही मत है कि अकेले कात्यायन के 'वातिक पाठ 
पर ही कम-से-कम तीन व्याख्याएँ पतंजलि के महाभाष्य से पूवं लिखी जा 
छुकी थीं। वह पतंजलि के समल तक वततंमान थीं । इसी प्रकार भारद्वाज, 
सुनाग आदि के वातिंक पाठों पर भी अनेक भाष्य लिखे गए, लेकिन अब 
उनके सम्बन्ध में केवल घुघली सूचनाएँ मात्र मिलती हैं। इसके अतिरिक्त 
करुणि, माथुर, श्वोभूति, वररुचि, देवनंदी, दुविंनीत, चुल्लिभट, निलूर जयादिव्य, 
बामन, विमलमति, भतृ'श्वर, जयन्त भट्ट, अभिनन्द, केशव, इच्दुमित्र, मंत्रेय 
रक्षित, पुरुषोत्तमदेव, सृष्टिघर, शरणदेव, भट्टोजी दीक्षित, अप्पय दीक्षित 
भादि वृत्तिकार उल्लेखनीय हैं और श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने सुप्रस्तिद्ध 
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ग्रंथ 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” में अनेक हस्तलिखित वृत्ति ग्रंथों 
का उल्लेख भी किया है, पर व्याकरण शास्त्र में नवीन युग का निर्माण 
पत्तंजलि के 'महाभाष्य' से माना जाता है । नि 

वस्तुतः पतंजलि एक महान्‌ विचारक व मनस्वी थे और श्री वाचस्पति 
गैरोला के शब्दों में व्याकरणशास्त्र के इतिहास में नई उपलब्धियों के सूष्टा 
एवं नये उपादानों का जन्मदाता पतंजलि एक ऐसा बहुज्ञ मेधावी वेयाकरण 
हुआ, जिसके कारण ब्रह्मा से लेकर पाणिनि तक की अति दीघे व्याकरण- 
परम्परा अनेक विचारवीधियों में फैलकर अपनी चरमोन्नत अवस्था में पहुंची। 
पाणिनि और पतंजलि के बीच अनेक वैयाकरण आए और कात्यायन को 
छोड़ कर कत्तंव्य निर्वाह का-सा साधारण दायित्व पूरा करके चलते बने, किन्तु 
पाणिनि की महान्‌ थाती को, उसकी छोड़ी हुए विरासत को पूरी सफलता 
के साथ आगे बढ़ाने का दुष्कर कार्य किया अकेले पतंजलि ने । 

पतंजलि न केवल वैयाकरण थे, वल्कि उनका सांख्य, योग, न्याय, आयु- 
बेंद, कोश, रसायन और काव्य आदि विषयों पर भी सम्यक्‌ अधिकार था। 
साथ ही वह कई ग्रथों के रचयिता कहे जाते हैं, पर व्याकरण साहित्य की 
दृष्टि से उनका 'महाभाष्य' उल्लेखनीय है और इसे व्याकरण शास्त्र का विश्व- 
कोश कहा जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि 'महाभाष्य' पर अनेक 
टीक।एँ लिखी गयीं जिनमें से कुछ तो नष्ट भी हो चुकी हैं और कई तो 
हस्तलिखित परोधियों के रूप में ही उपलब्ध हैं । इन टीकाओं में से भतृ हरि, 
कंयट, ज्येष्ठकलश, मैत्रेयरक्षित, पुरुषोत्तमदेव, शेषनारायण, विष्णुमित्र, नील- 
कंठ, शेषविष्णु, शिवरामेन्द्र सरस्वती, प्रयाग वेंकटाद्रि, तिशमलयज्वा, कुमार 
तनय, राजपिह, नारायण, सवेब्वर दीक्षित और गोपालक्ृष्ण श्वास्त्री आदि 
को कृतियाँ उल्लेखनीय हैं।साथ ही 'महाभाष्य' में पातंजलि ने गोनर्दीय, 
गोणिकापुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिभून व चूणिकाकार आदि कुछ वैयाकरणों 
का भी उल्लेख किया है अत: इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह सभी 
विद्वान्‌ पातंजलि के समय में विद्यमान होंगे। यहां यह भी स्मरणीय है कि 
'महाभाष्य, पर लिखी गयी टीकाओं में कैयट की “महाभाष्य प्रदीप” को 
विद्वानों ने सर्वाधिक सम्मान प्रदान किया है, और उस पर अनेक व्यास्याएँ 
लिखी गईं जिनमें चिन्तामणि, नागनाथ, रामचन्द्र, ईस्वरानन्द, अन्नभट्ट, 
वारायणशास्त्री, नागेश्न भट्ट, वेद्यनाय पायगुप्डे, मल्लयज्वा, रामसेवक, 
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प्रवरतकोपाध्याय आदि का क#तित्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है तथा हम देखते 
हैं कि उन्‍नीसवीं शत्ताब्दी तक कंयट के ग्रन्थ पर अनेक व्याख्याएँ लिखी जा 
चुकी थीं । 
इसी प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि अष्दाध्यायी के वृत्तिकारों में 
'काशिका' के संयुक्त लेखक जयादित्य और वामन का नाम लिया जाता है 
त्तथा संस्कृत व्याकरण साहित्य में 'काशिका' का मौलिक महत्व स्वीकार किया 
गया है। संभवतः यही कारण है कि अनेक वैयाकरणों ने उस पर व्याख्याएँ 
लिखकर उसकी उपयोगिता और लोकप्रियता प्रमाणित की है। इन व्याख्याओं 
में जिनेत्द्र बुद्धि की 'काशिका विवरण-पंजिका' सर्वाधिक प्राचीन है और इसे 
'्याय' नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। साथ ही यह न्यास व्याख्या भी इतनी लोक- 
प्रिय सिद्ध हुई कि उस पर मंत्रेयरक्षित ने तंत्रप्रदीप, मल्लिनाथ ने न्यासोद्योत, 
महामिश्र ने ध्याकरण प्रकाश और रत्नमति आदि ने व्याख्या ग्रन्थ लिखे । 
.जिनेन्द्र बुद्धि के पष्चात्‌ काशिका पर इन्दुमित्र ने अनुन्यास, एक भज्ञात विद्वान 
“ने महान्यास, विद्यासागर मुनि ने प्रक्रिया मंजरी, हरिदत्त मिश्र ने पदमंजरी 
और उस पर रंगनाथ यज्वा ने मंजरी मकरंद तथा शिवभट्ट ने कु कुम विलास 
-नामक व्याख्याएँ लिखीं। इनके अतिरिक्त काशिका की दो व्याख्याएँ वृतिरत्त 
और चिकित्सा भी उल्लेखनीय है। इससे यह भी स्पष्ट है कि संस्कृत 
्याकरण-साहित्य भाष्य, व्याख्या और टीका के रूप में निरन्तर प्रगति करता 
रहा है तथा सृष्टि के जन्मकाल से लेकर आज तक उसकी महान परम्परा में 
कोई व्यक्तिक्रम नहीं भाया । 
प्राकृत व्याकरण--सामान्यतः प्राकृत का सर्वप्रथम व्याकरण वररुचि का 
“प्राकृत प्रकाश है और वरदचि का समय पाँच सौ ईसवी पूर्व माना जाता है। 
: सातवीं दाताब्दी में भामह ने 'प्राकृत प्रकाश” के अंतिम अध्याय को छोड़कर शेष 
: आठ अध्यायों पर 'मनोरमा" नामक टीका लिखी ओर दशवीं शताब्दी में 
रामपाणि पाद ने 'भ्राकृत प्रकाश वृत्ति' नामक टीका का प्रणयन किया । इसी 
प्रकार बारहवीं शताब्दी में कृष्णतीलाशुद्भू ने “श्री चिन्ह प्रकाश” नामक काव्य 
- प्रंथ में वररुचि-ध्याकरण के उदाहरणों को स्पष्ट किया है। 
यहाँ यह स्मरणीय है कि प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण (्राकृत सूत्र" 
कहा जाता है जिसके रचयिता रामायणकार महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं 
और इस सूत्रग्रंथ को वाल्मीकि सूत्र” भी कहते हैं पर जिस रूप में वह अब 
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उपलब्ध है उसे देख विद्वान उसे बहुत बाद का ग्रंथ मानते हैं। इस सूत्र ग्रंथ 
पर चौदहवीं शताब्दी में श्रिविक्रम पंडित ने 'प्राकृत सूत्रवृत्ति' नामक टीका 
लिखी और अब त्रिविक्रम को ही उक्त सूत्र ग्रन्थ का वास्तविक रचयिता मान 
लिया गया है। इन्होंने 'प्राकृत शब्दानुशासन' नामक ग्रंथ भी लिखा और 
आचार्य हेमचन्द्र ने भी प्राकृत व्याकरण पर प्रकाश डाला है। चौदहवीं शताब्दी 
में सिहराज ने 'प्राकृत रूपावतार' नामक ग्रंथ लिखा है और इनके अतिरिक्त 
सोलहवीं शताब्दी में जैनाचायं श्रृतसागर ने सटीक “औदार्य चिल्तामणि', 
शुभचन्द्र ने 'चिन्तामणि', लक्ष्मीघर ने 'पड़भाषा चन्द्रिका', चन्द्र पंडित ने 
श्राकृत लक्षण', शेषनाग ने 'प्राकृत व्याकरण सूत्र', दग्रा उस पर लंकेश्वर ने 
'प्राकृत क्रामधेनु टीका' और सत्रह॒वीं शताब्दी में रामतक वागीश ने 'प्राकंत 
कल्पतर' और मार्कंण्डेय ने 'प्राकृत सर्वस्व” लिखकर व्याकरण श्षास्त्र की 
परम्परा को समृद्ध किया है। 


अध्याय १४ 


ज्योतिष-साहित्य 


प्रश्त ५८--संस्कृत-ज्योतिष साहिस्य का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत 
कीजिए । 

प्रारस्भिक स्वरूप और काल विभाजन--वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र को षड़्‌ 
वेदांगों में स्थान दिया जाता है और उसका अस्तित्व वेदों तथा वैदिक साहित्य 
में सवंत्र विद्यमान है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र को पहले गणित और 
फलित नामक दो रूपों में स्वीकार किया गया, पर बाद में उसे सिद्धान्त, 
संहिता व होरा नामक तीन विभागों में विभाजित करने से वह स्कंघ त्रय के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कालांतर में तो उसका होरा, गणित, संहिता, प्रइन 
एवम निमित्त नामक पंचरूपात्मक विकास हुआ। इतना ही नहीं अब तो 
ज्योतिष का मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान और 
चिकित्सा शास्त्र आदि अनेक विषयों तक प्रवेश है । 

जैसा कि यहाँ पहले ही स्वीकार किया जा चुका है ज्योतिष अपने रूप 
में अत्यन्त प्राचीन है और डॉ० श्ञाम शास्त्री ने तो ज्योतिष विषयक चर्चाओं 
का मूल लगभग वेदों जितना प्राचीन मानते हुए तद्विषयक अनेक उदाहरण 
भी दिए हैं। निस्संदेह वैदिक साहित्य और ब्राह्मण ग्रंथों में ज्योतिष-ज्ञान 
विषयक पर्याप्त सामग्री बिखरी हुई है और छान्दोग्य उपनिषद्‌ की एक कथा 
में भी ज्योतिष का उल्लेख हुआ है तथा मु डकोपनिषद्‌ में ज्योतिष का अध्ययन 
प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान-जिज्ञासु के लिए आवष््यक माना गया है । इसी प्रकार महा- 
भारत, सूत्र साहित्य, निरुक्त व अष्टाध्यायी और प्राचीन जन साहित्य में भी 
ज्योतिष का पर्याप्त रूप से उल्लेख मिलने के कारण उसकी प्राचीनता तो 
असंदिग्ध है। इसीलिए श्री० नेमिचद्ध शास्त्री ने अपने “भारतीय ज्योतिष 


रेथर 
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जामक ग्रन्थ में ज्योतिष का आविर्भाव मानव जाति के आविर्भाव के साथ 
स्वीकार करते हुए ज्योतिष श्ञास्त्र को इन छह विभिन्‍न युगों में विभाजित 
किया है-- 


१. अन्धकार युग आदिकाल से १०००० ई० पू० तक 
२, उदयकाल १००००-४०० ई० पू० तक 

३, आदिकाल ५०० ई० पूृ० से ५०० ई० तक 
ड़ पूर्व मध्यकाल ४०० से १००० ई० तक 

५. उत्तर मध्यकाल १००० से१६०० ई० तक 

६. आधुनिक काल १६०० ई० से अब तक 


अब हम यहां संक्षेप में इन सबका परिचय देंगे । 

अन्घकार युग--वस्तुत: इस युग का सम्पूर्ण ज्योतिष ज्ञान अध्यात्मप्रिय 
ऋषियों की चितनपूर्ण विचारधारा से मिला-जुला है और ज्योतिष शास्त्र 
एक अस्पष्ट, अप्रधान तथा अस्वतन्त्रावस्था में धमं व दर्शन के साथ एकाकार 
था। हम यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उचित समभते हैं कि इस युग का 
आधार आनुमानित होते हुए भी असत्य नहीं है । 

उदय कफाल--इस युग में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद्‌ प्रभति वैदिक 
साहित्य के प्रघान विषयों में मास, ऋतु, वर्ष, अयन, युग, ग्रह, ग्रहण, नक्षत्र, 
विलुब, मान, दिन और रात सम्बन्धी चर्चाओं की गणना करनी चाहिए। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उदय काल में ज्योतिष शास्त्र एक स्वतन्त्र विषय के 
रूप में अपने मौलिक अस्तित्व को प्रतिस्थापित करते हुए प्रतीत होता है और 
जैन धम्म के द्वादशांग साहित्य में तो ज्योतिष शास्त्र के विकासमान सिद्धान्तों 
का स्परूप दीख पड़ता है। हम यहाँ यह स्वीकार करते हैं कि ५०० ई० पु० 
तक हमें ज्योतिष शास्त्र की एक प्रामाणिक्र परम्परा निश्चित करने वाली 
कोई भी कृति नहीं मिलतो, पर इतना तो निश्चित है कि इस समय तक 
ज्योतिष को दूसरे वेदांगों की भांति मान्यता मिल चुकी थी और त्रिस्कंघात्मक 
ज्योतिष शास्त्र के प्रव्तंक सूर्य, पितामह, व्यास, वसिष्ठ, अत्रि, पराशर, 
कह्यप, नारद, गगं, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन भृगु 
ओर शोतक आदि अठारह महंधियों का उल्लेख भी किया जाता है। यह 
'नामावली 'कद्यप संहिता' में दी गई है पर 'पराशर संहिता' में “पुलस्त्य' 
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नामक एक अन्य प्राचीन महर्षि का भी उल्लेख है और उसमें यह भी कहा 
गया है कि सूर्य से भायारुण, ब्रह्मा से नारद, व्यास से वैशम्पायन आदि शिष्य, 
वशिष्ठ से माण्डव्य एवं वामदेव पराशर से मंत्रय तथा इसी प्रकार पुलस्त्य, 
गगे व अत्रि आदि से उनके शिष्यों ने ज्योति विद्या की महान्‌ परम्परा को 
आगे बढ़ाया। यद्यपि आज इन सबकी क्रृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं पर इससे 
उनका महत्व कम नहीं हो जाता और पाणिनि की अष्टाध्यायी के तीन 
प्रकरणों में नक्षत्रों का वर्णन देखकर हमें यह मानना पड़ता है कि पाणिनि 
के समय तक नक्षत्र सम्बन्धी ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर था। 
आदिकाल--इस युग में ज्योतिष एक स्वतन्त्र विषय हो गया और उसकी 
सर्वाज्भीण प्रगति भी इसी समय हो सकी तथा इस युग में रचित ज्योतिष 
की कुछ उच्चतम कृतियों ऋग्‌ ज्योतिष, यत्रु: ज्योतिष और अथर्ब ज्योतिष 
उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार प्राकृत भाषा में जैन ज्योतिष की 'सूर्य प्रश्ञप्ति 
नामक कृति भी प्राप्त हुई है जिस पर आचाय॑ मलयगिरि सूरि ने एक संस्कृत 
टीका लिखी है। साथ हो प्राचीन जैन ज्योतिष के मौलिक ग्रंथों में चन्द्र 
प्रज्॒प्त और 'ज्योतिषकरणडक' का नाम भो उल्लेखनीय है। इसी युग में 
आचाय॑ लालदेव ने 'रोमक सिद्धान्त” की व्याख्या की और 'पौलिश सिद्धान्त' 
व 'सूय॑ सिद्धान्त” नामक कृतियों का भी निर्माण हुआ | इसके अतिरिक्त आय॑ 
भट्ट प्रथम का 'आय॑ भट्टीय' और 'तन्त्र ग्रंथ/ मध्यदेश के राजा वयरसिह 
के पुत्र कालकाचायं के स्फुट रूप में प्राप्त विलुप्त संहित ग्रंथ' के ज्योतिष 
विषयक सिद्धान्त, द्वितीय आये भट्ट का 'महा आय॑ भट्ट सिद्धान्त विक्रम 
भट्ट के पुत्र लल्लाचार्य का “धीवृद्धिदतन्त्र' नामक ग्रहगणित ग्रंथ और रत्न- 
कोश नामक मुह ग्रंथ इस युग की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। साथ ही मुनि 
सर्वनदि कृत किसी पुरातन प्राकृत ग्रंथ के आधार पर लगभग २२३० इलोकों का 
सिंह सूरि का 'लोक विभाग” नामक संस्कृत ग्रंथ तथा दूसरे ज॑नाचायं यति 
बुषम का गणित सम्बन्धी ग्रंथ “तिलोयपण्णति' भी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। 
पुर्वमष्यफाल--इस युग की महत्वपूर्ण देन फलित ज्योतिष है ओर इसी 
युग में सिद्धांत, संहिता व होरा जैसे ज्योतिष के विभिन्‍न भेदों का निर्माण 
तथा उनकी बारीकियों पर सूक्ष्म विचार होना भी प्रांरम हो गया। साथ ही 
अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित विषयक आदचर्यकारी सिद्धांतों के 
निर्माण का एकमात्र समय भी यही युग था। इस युग की सर्वाधिक उल्लेख- 


है 
% ५ 
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नीय विभूति आचाये वाराह्‌ मिहिर थे और वह सुप्रसिद्ध सम्राट विक्रम 

की सभा के नव रत्नों में से एक रत्न माने जाते हैं। बराहमिहिर का 
'वृहज्जातक' अगाघ पांडित्य व अद्भुत ज्ञान का प्रतिनिधि ग्रन्थ है तथा उनके पुत्र 
पृषुयथा ने फलित ज्योतिष पर “बद्‌ कंचाशिका' नामक ग्रन्थ लिखकर ज्योतिष 
साहित्य को समृद्ध किया | इसी युग में आचार्य ब्रह्मगुप्त ने केवल तीस वर्ष 
को अवस्था में 'ब्रह्मस्फुट सिद्धांत' नामक ग्रन्थ रच कर असाधारण ख्याति प्राप्त 
की और ६७ वर्ष की अवस्था में 'खंडखाद्यम' नामक ग्रन्थ की रचना की 
तथा उसके ग्रन्य अरब में क्रमण: “'असिन्‍्द हिन्द! और “अलअकंन्द” नाम से 
विश्यात हैं। इसके अतिरिक्त आचाय॑ भुजाल की “लघुमानस” जैनाचार्य 
महावीर की ज्योतिष पटल और गणित सारसंग्रह, भट्टोत्पल की प्रइनज्ञान, 
चन्द्रामेन का केवल ज्ञान होरा श्रीपति को पाटी गणित, बीजगणित व सिद्धांत 
शेखर, श्रीपतिपद्धति, रत्नावली, रत्ससार और रत्नमाला तथा श्रीधराचाय॑ 
की गणित सार व ज्योतिर्ज्ञान आदि कृतियों ने ज्योतिष साहित्य को समृद्ध 
किया साथ ही प्राकृत भाषा में आचार्य भट्टवोसरि ने ज्ञानतिलक और पद्मनंदि 
ने 'जम्बुदीपपण्णत्ति' नामक ज्योतिष ग्रन्य लिखे । 


उत्तर मध्यकाल--यह युग ज्योतिषशास्त्र की व्याख्या या आलोचना का 
युग कहा जाता है क्योंकि इस युग में अधिकता व्याख्या ग्रन्थों की ही रही है 
पर मौलिक प्रंथों के प्रणणन की ओर भी विद्वानों का ध्यान गया है। इस युग 
की महाव्‌ देन गोलगणित का आविर्भाव और केस्द्राभिकर्षिणी व केन्द्रापसारिणी 
क्रियात्मक शक्तियों का अनुसंधान प्रमुख है। साथ ही यंत्रों का निर्माण 
ओर उनके द्वारा ग्रहवेध निरीक्षण की पद्धतियों पर स्ंग्रथम प्रकाश भी इसी 
पु में डाला गया तथा गणित ज्योतिष के साथ-साथ जातक, मुदहृतं, सामुद्रिक, 
ताजिक, रमल व प्रइन आदि फलित ज्योतिष के अंग भी पहली बार इसी युग 
में निमित हुए । इतना ही नहीं यवन संस्कृति के संपर्क से ताजिक और रमल 
नामक दो विषयों की विशेष उन्नति भी हुई। 


इस युग में भास्कराचायं नामक प्रसिद्ध ज्योतिषाचायं हुए हैं जिनके कारण 
भारतीय ज्योतिष को विद्वव्यापी ख्याति और विपुल यश्ष श्राप्त हुआ ॥' 
भास्कराचार्य सिद्धहस्त कवि थे और “सिद्धांत शिरोमणि” उनका श्रमुख ग्रन्थ 
है जिसमें उन्होंने अपने पृव॑वर्ती आचायों की आलोचना की है। साथ ही 
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“मुहुतंचिन्तामणि” की “पीयूष धारा” टीका में उनके एक फलित विषयक ग्रन्थ 
का भी पता चलता है पर यह श्रन्य अब तक उपलब्ध नहीं हो सका । इसी 
प्रकार ज॑नाचाय दुग्गंदेव ने अधंकांड ओर “रिट्रु समुच्चय' जैनाचायं अभय 
प्रभुदेव ने आरम्भसिद्धि (व्यवहार चर्या) तथा जंनाचाय मल्लिषेण ने आयंसद्‌ 
भाव नामक ग्रन्थों का प्रणणन किया है। साथ ही दक्षिण भारत में नरपति 
'विष्णुवर्धंन के राज पंडित राजादित्य ने कनन्‍्नड़ भाषा में व्यवहारगणित, 
क्षेत्रणणित, ध्यवहार रत्न ज॑नगणित सूत्र टीका, चित्रह सुगे व लीलावती नामक 
अंध लिखे हैं तथा यह सभी उपलब्ध भी हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि 
मिश्रिला नरेश लक्ष्मण सेन के पुत्र बल्लासेन ने अपने राज्याभिषेक के आठ 
वर्ष पढ्चांत्‌ अदूभुत सागर नामक एक ग्रन्थ रचा जिसमें आठ हजार श्लोक हैं 
और जो कि पूव॑वर्ती प्रसिद्ध ज्योतिषियों के विचारों का संग्रह मात्र है। साथ 
ही पद्मप्रभु सूरि ने 'भुवत दीपक” नामक एक ग्रन्थ लिखा जो कि आकार में 
लघु होते हुए भी महत्वपूर्ण है। 
इनके अतिरिक्त नरचन्द्र उपाध्याय की .बेड़ाजातक, वृत्ति, प्रश्नशतक, 
प्रबनचतुविशतिका, जन्म समुद्र, लग्न विचार, ज्योतिष प्रकाश” अट्ठ कवि की 
अट्ठ मत, महेन्द्र सूरि की यंत्रराज, केशव की गृह कौतुक, वर्षग्रृह सिद्धि 
जातक पद्धति, जातक पद्धति विवृति, त्ाजित पद्धति, सिद्धांत वासना पाठ, 
मुहुतंतत्व, और गणित दीपिका; आचाय॑ गणेश दैवज्ञ की तेरह वर्ष की अवस्था 
में रचित ग्रहलाघव तथा लघुतिधथि चिन्तामणि, वृहतिथि चिन्तामणि, सिद्धान्त 
शिरोमणि टीका, लीलावती टीका, विवाह वृन्दावन टीका, मुहुतंत्व टीका, 
श्रद्धादि निर्णय, छन्दाणंवटीका, सुधी रंजनी तजंनी यंत्रा कृष्णजन्माष्टमी निर्णय, 
और होलिका निर्णय आदि क्तियों ने ज्योतिष साहित्य को समृद्ध किया 
है । इसी युग में नृ्तिह देवज्ञ के पुत्र दुढिराज ने 'जातकाभरण' नामक वृहद्‌ 
ग्रन्थ लिखा और नीलकन्ठ देवज्ञ ने अरवी-फारसी भाषा के ज्योतिष ग्रन्थों के 
आधार पर 'ताजिक नीलंकन्ठी” नामक महत्हवपूर्ण ग्रन्थ का निर्माण किया 
तथा नीलकन्ठ के अनुज रामदेवज्ञ ने 'मुहुतं चिन्तामणि' नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्य 
रचा है । 
उक्त ग्रन्थकारों और टीकाकारों के अतिरिक्त इस युग में शतानन्द, 
केशवाक, कालिदास, महादेव, गंगाघर, भक्तिलाभ, हेमतिलक, लक्ष्मीदास, 
।नराज, अनन्तदेवज्ञ, दुलंभराज, हरिभद्रसूरि, विष्णुदेवज्ञ, सूयंदेवज्ञ, जगदेव, 
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झृष्णदैवश, रघुनाथ शर्मा, गोविन्द देवश, विव्वनाथ, विटठल दीक्षित, छिव देवज्ञ, 
समन्तभद्र, बलभद्र मिश्र व सोमदेवज्ञ आदि अन्य विद्वानों ने अपने मौलिक 
और टीका ग्रन्थों द्वारा इस युग का मान बढ़ाया । 

आधुनिक काल--यह युग भारतीय ज्योतिष का नवीनीकरण युग 
कहलाता है क्योंकि इसमें पाद्चात्य ज्योतिष के माध्यम से भारतीय ज्योतिष 
के सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विवेचन हुआ है। इस प्रकार इस युग में एक ओर 
नो प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी गईं और दूसरी ओर पाएचात्य 
विज्ञान के सम्पर्क से नवीन प्रयोग भी किए गए । यह युग ज्ञानराज से आरंभ 
आना जाता है और ज्ञानराज की प्रमुख कृति । 'सिद्धांत सुन्दर' है जिस पर 
उनके पुत्र चिन्तामणि ने एक टीका लिखी है। साथ ही उनके नाम से जातक, 
साहित्य और संगीत विषयक एक-एक ग्रन्थ लिखे जाने का भी उल्लेख मिलता 
है तथा उनके दूसरे पुत्र सूथं ने भास्कराचाययं के वीजगणित पर 'सूर्यप्रकाश' 
“तथा 'लीलावती' पर “गणिताभृत कूपिका' टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त 
इनकी बीजगणित, बीज टीका, ताजिक ग्रन्थ, काव्य द्वय, लीलावती टीका, 
गणित मालती, सिद्धांत शिरोमणि और सिद्धांत संहिता-सारसमुच्चय नामक 
कृतियों का भी उल्लेख किया जाता है । 

इस युग की अन्य उल्लेखनीय इंतियाँ इस प्रकार हैं--श्रीकान्त के पुत्र 
अनन्त की सुघारस, और उस पर ढुढिराज की 'सुधारसकरणचपक' नामक 
टीका, दृढिराज की जातकाभरण, ग्रहलाघवोदाहरण, ग्रहकलोपपत्ति, पंचांग 
फुल ओर कु डलकल्पलता, नीलकंठ की “माध्यम ग्रहसिद्धि' अनन्त द्वितीय की 
जांतक पद्धति और महादेव कृत कामधेनु की टीका, माधव की नीलकंठ पर 
'क्षिशु बोधिनी समाविवेक विवृति” नामक टीका, रघुनाथ की सुबोध मंजरी, 
क्पाराम की वास्तुचन्द्रिका, दिनकर की खेटकासिद्धि और चद्द्ार्की, श्रीनाथ 
पंडित की “ग्रह चिन्तामणि! विश्ववाथ को गहनाथ्थ प्रकाशिका, सिद्धांत 
शिरोमणिटीका, करणकुतूहल टीका, मकरंद टीका, ग्रहलाधव टीका, पातसारणीं 
टीका, अनन्तसुघारस टीका, रामविनमोदकरण टीका, सौर पक्षीय टीका, 
कैशवी जातक पद्धति टीका, सोम सिद्धांत टीका, तिथि चिन्तामणि टीका, 
चन्द्र मानतंत्र टीका, वृहज्जातक टीका, श्रीपति पद्धति टीका, वक्षिष्ठ संहिता 
टोका और वृहत्संहिता टोका, दिवाकर की जातक मार्गंपद्म (पद्मजातक), 
कम्लाकर क्री सिद्धांततत्व विवेक, मुनीश्वर की लीलावती विवृति, सिद्धांत 
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शिरोमणि मरीचि ओर सिद्धांत सावंभौम, नित्यानन्द पंडित की स्वसिद्धांत 
राज, कृष्ण की करुण कोस्तुम, रत्नकंठ की “पंचांगकौस्पुम', दादाभट्ट की सूर्य 
सिद्धांत किरणावली, नारायण की होरासारसुधानिधि, नरजातक व्याख्या, 
गणकप्रिया, स्वर सागर और ताजकसुधानिधि आदि । 

भारतीय ज्योतिष के सम्बन्ध में हमें यह तथ्य भी स्मरण रखना चाहिए 
कि महाराज सवाई जयसिह के प्रोत्साहन से भारतीय ज्योतिष में अन्वेषण 
की नवीन दिशाए प्रकाश में आयी हैं। उन्होंने भारतीय ज्योतिष और 
तद्रिषयक विदेशी ग्रन्थों के तुलनात्मक अनुशीलन द्वारा अनेक भाषाओं व अनेक 
देशों के ज्योतिविदों से नवोन सारणियों का निर्माण करवाया तथा 'जिज 
मुहम्मद शाही नामक' सारणी उनके आदेशानुसार ही निर्मित हुई थी । महाराज 
जयसिंह ने जयपुर, दिल्‍ली, उज्जेन, मथुरा और वाराणसी में वेघशालाए" भी 
बनत्राई जो कि उनके नाम को हमेशा अभर रखेंगी। इतना हो नहीं, 
उन्होंने वेघ पर स्वयं भी एक छोटा सा ग्रंथ लिखा था और इस प्रकार 
हम उन्हें भारतीय ज्योतिष के वैज्ञानिक अध्ययन का आरम्भ करने वाला मान 
सकते हैं । 

इस दिशा में अन्य उल्लेखनीय प्रयास भी हुए और कई महत्वपूर्ण कृतियाँ 
प्रकाश में आईं जिनमें से उल्लेखनीय रचनायें इस प्रकार हैं- शंकर की 
वेष्णवकरण, मणिराम की ग्रहगणित चिन्तामणि, भूलाकी ब्रह्मसिद्धांत सार, 
मथुरानाथ की यंत्रराजघटना व ज्योतिष सिद्धातसार, चितामणि दीक्षित की 
सूयसिद्धांत की सारिणी और गोलानन्द, राधव पंडित की खेट कृति, पंचांगार्क 
(सटीक) व पद्धति चंद्रिका, शिव की तिथि पारिजात, दिनकर की ग्रहविजश्ञान 
सारिणी, मास प्रवेश सारिणी, लग्न सारणी, क्रांति सरणी, चन्द्रोदयांकजाल, 
हक्‍्कर्मसारणी, ग्रहणांकजाल, पातसारणी टीका ओर यंत्र चितामणि टीका, 
यज्ञेश्व या बाबा जोशी रोड़े की 'यत्रराजवासना टीका, गोलानन्द अनुक्रमणिका,. 
मणिकांत टीका, नृर्सिह या वापूदेव शास्त्री की रेखागणित (प्रथमाध्याय), 
त्रिकोण मिति, सायनवाद प्राचीन ज्योतिषा चार्याश वर्णन, अष्टादश विचित्र 
प्रइन संग्रह, तत्वविवेक परीक्षा, मानमंदिरस्थ यंत्रवर्णन व अंकगणित, नामक 
संस्कृत ग्रंथ और अंकगणित, वीजगणित, फ़लित विचार व साव॑नावादानुवाद 
नामक हिन्दी अ्रंथ | इतना ही नहीं वापूदेव शास्त्री ने विल्किन साहब के 
सहयोग से “सिद्धांतशिरोमणि” के गोलाध्याय का अंग्रेजी अनुवाद किया ओर 
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स्वयंस्वतंत्र रूप से 'सूयंसिद्धांत' का अंग्रेजी अनुवाद कर विदेश्ञों में भारतीय 
ज्योतिष का प्रसार किया है । 

यहाँ यह स्मरणीय है कि भारतीय ज्योतिष हमारे देश के किसी एक 
प्रदेश विशेष तक हो सीमित नहीं रहा बल्कि सभी प्रांतों में उसकी समृद्धि 
की ओर ध्यान दिया गया। इस प्रकार मंथिल ब्राह्मण नीलाम्बर शर्मा ने 
यूरोपीय पद्धति पर 'गोल प्रकाश” नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा और महाराष्ट्र 
के प्रसिद्ध विद्वान विनायक ने फ्रांसीसी व अंग्रेजी ग्रंथों के आघार पर मराठी 
में 'प्रह्साधन कोष्टक' ग्रथ की रचना की तथा दूसरे महाराष्ट्री विद्वान 
विसाजी रघुनाथ लेले ने ज्योतिष विषयक अनेक स्फुट निबन्ध लिखे हैं । साथ 
ही तमिलवासी आचाय॑ चिन्तामणि रघुनाथ ने तमिल भाषा में ज्योतिष 
चिन्तामणि' ग्रन्थ लिखा है और उड़ीसा के चन्द्रशेलर सिंह ने अपने स्वतंत्र 
अध्ययन के बल पर “सिद्धांत दपंण” नामक पुस्तक की रचना की तथा उनके 
बनाए हुए पंचागों का आज भी उड़ीसा में बड़ा प्रचार है। 

भारतोय ज्योतिष के हृतिहास--विज्येषवया मराठी साहित्य के इतिहास 
में--आधुनिक युग की जो थोड़ी-सी विभूतियां उल्लेखनीय कही जाती हैं 
उनमें श्री शंकर वालकृष्ण दीक्षित का नाम उल्लेखनीय है। यों तो उन्होंने 
मराठे में बुद्धिर््धिनी, सृष्टि चमत्कार, ज्योतिविलास, धर्म मीमांसा नामक 
ग्रन्थ लिखे हैं पर उनके पांडित्य को प्रकाशित करने और उनकी कीति को 
सवंदा अमर बनाये रखने वाला उनका ग्रंथ 'भारतीय ज्योतिषशास्त्रच्या श्रोटक 
इतिहास' है। इस ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद श्री शिवनाथ भारखंडी ने किया 
है ओर यह उत्तरप्रदेश सरकार की हिन्दी समिति द्वारा प्रकाद्षित हो चुका 
है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय ज्योतिष और भारतीय इतिहास के 
गम्भीर अध्येताओं के लिए दीक्षित जी का ग्रंथ अत्यधिक उपयोगी है । इसी 
प्रकार एक अन्य महाराष्ट्रोय विद्वान वेंकटेश बापूजी केतकर की ज्योतिगंणित, 
केतकी ग्रहगणित, वेजयन्ती, केतकी परिशिष्ट, सौरार्य ब्रह्म पक्षीय तिथि 
गणितम्‌, केतकीवासना भाष्यम्‌, शास्त्र-शुद्ध पंचांग अयनाश निर्णय, भूमंडलीय 
सूयंग्रहणणित नामक संस्कृत ग्रंथ और नक्षत्र विज्ञान, ग्रहमणितम्‌, गोलद्म 
प्रइनन व भूमंडलीय गणित नामक मराठी ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। 

यहां हमे लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक का नाम भी स्वंदा स्मरण 
रखना चाहिए और हम यह न भूलें कि उनकी झुयाति भारत में ही नहीं 
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विदेशों में भी है। तिलक वेद, वेदांग, दर्शन, ज्योतिष, इतिहास और संस्कृति 
के गम्भीर विद्वान थे तथा ज्योतिष विषयक उनका ग्रंथ 'ओरायन' सत्र 
प्रसिद्ध है । इसी प्रकार महाराष्ट्र के विनायक पांडुरंग खानापुर कर ने वेनय- 
कीय द्वादशाध्यायी, कु डसार, अधघंकांड और सिद्धान्तसार नामक संस्कृत तथा 
भास्करीय लीलावती, बीजगणित व गोलाध्याय नामक मराठी ग्रंथ लिखकर 
ज्योतिष साहित्य को समृद्ध किया । 

यहां महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है 
जिन्होंने भारतीय ज्योतिष की वैज्ञानिक विधियों को प्रकाश में लाने और 
उनके अध्ययन की नवीन परिपाटियां सुकाईं । उन्होंने ज्योतिष पर मौलिक, 
भाष्य, टीकाए' व इतिहास आदि अनेक विषयों के लगभग वीस-ब्राइस ग्रंथ 
लिखे | भारतीय ज्योतिष के अन्य आधुनिक विद्वानों में एल० डी० स्वामी 
कन्नू पिल्‍लई, छोटेलाल, दुर्गाप्रसाद द्विवेदी, दीनाताथ शास्त्री चुटेल, गोविद 
सदाशिव आप्टे और डा० गोरखप्रसाद विशेष उल्लेखनीय हैं। साथ ही 
भारतीय ज्योतिष का पादचात्य विज्ञान की चरमोजन्नत पद्धतियों को दृष्टि में 
रख, आधुनिकतम अध्ययन प्रस्तुत करने वाले भारतीय विद्वानों में डा० मेघनाद 
साहा, डा० विभूति भूषणदत्त, प्रो० एस० चन्द्रशेखर, डॉ० चन्द्रिकाप्रसाद, डॉँ० 
हरिकेशवसेन, डॉ० रामसिंह कुशवाहा, श्री निमंलचन्द्र लाहिरी, डॉ० दफ्तरी 
और डॉ० अवधेशनारायण सिह का नाम विशेष रूप से लिया जाता है । 

उपसंहार--इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय ज्योतिष की परम्परा 
वैदिक युग से लेकर आज तक अक्षुण्ण रूप में विद्यमान है और आज भी 
हमारे देश में ज्योतिष का अध्ययन-अध्यापन विज्याल पैमाने पर प्रचलित है 
तथा उसकी नवीन पद्धतियों पर भी विचार किया जा रहा है । 


अध्याय १४ 


काव्य-शास्त्र 


प्रश्न ५६--काव्यक्षासत्र का इतिहास संक्षेप में लिखिए । 

प्रश्न ६०--संस्कृत काव्य-शास्त्र की परम्परा का विवेचन कीजिए । 

उत्तर--संस्क्ृत में साहित्य एवं काव्य समानाथंक होने के कारण संस्कृत 
के लक्षण ग्रंथों में अलंकारशास्त्र, साहित्यशास्त्र, रीतिशास्त्र, काव्यश्षास्त्र 
आदि दाब्द प्रायः एक ही विषय के लिए प्रयुक्त हुए हैं। किन्तु रीति विषयक 
ग्रंथों के विकास के बाद इस दृष्टिकोण में पर्याप्त अन्तर मिलने लगता है । 
परिणामस्वरूप रीति एवं अलंकार का अन्तर भी स्पष्ट हो जाता है । और 
स्पष्ट हो जाता है अलंकार, साहित्य, काव्य आदि का स्वतंत्र एवं भिन्न 
अस्तित्व भी । 

भारतीय काव्य-श्लास्त्र जिसे 'साहित्य विधा' या 'क्रियाकल्प' के नाम से 
भी अभिहित किया जाता रहा है, प्राचीन आचार्यो ने उसे सदा अलंकारशास्त्र 
या काव्यालंकार का नाम प्रदान किया है। किन्तु काव्यश्ास्त्र का विकसनघील 
स्वरूप अलब्ूार' शब्द में पूर्णतं: समाहित न हो सकने के कारण अपना दूसरा 
नाम साहित्य शास्त्र प्राप्त करता है। लेकिन साहित्यशास्त्र नाम भी उपयुक्त 
सिद्ध न हो सका, क्‍योंकि साहित्य एक शास्त्र विद्येष न होकर ज्ञान राशि के 
संचित कोश का नाम है अथवा अनेक शास्त्रों एवं अनेक विचारों का समन्वित 
रूप है। काव्यश्ास्त्र के उदयकाल में काव्य के सौन्दय्यं की परीक्षा करने वाले 
शास्त्र का नाम काव्यालद्भार भी रहा है। इसीलिए प्रारम्भिक समग्र 
काव्यशास्त्र विषयक ग्रंथों के नाम काव्यालद्भार रखे जाते थे | जैसे भामह का 
कारिकात्मक ग्रंथ 'काव्यालझ्लार', वामन का “काव्यालड्भार सूत्र'। किल्तु 
काव्य-सोन्द्य के परीक्षा करने वाले इन ग्रंथों में केवल अलंकारों का ही 
विवेचन नह्टीं था, अलंकारों के अतिरिक्त गुण, दोष, रीति, रस, काव्यलक्षण, 
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काव्य प्रयोजन आदि सभी इन ग्रंथों के विषय थे । इसलिए काव्य विषयक 
आलोचनात्मक इन ग्रंथों को काव्यक्षास्त्र नाम प्रदान किया गया जो कहीं 
अधिक समीचीन एवं वैज्ञानिक है। “संस्कृत साहित्य के काव्य या कविता के 
अंग की विधि-व्यवस्थाओं का विवेचन, समीक्षण, करने वाला शास्त्र ही 
काव्यशास्त्र है। उसमें हमें काव्य का स्वरूप, लक्षण, स्वभाव, प्रवृत्ति और 
उसकी विभिन्न समस्याओं एवं विचार विभेदों का वेज्ञानिक निश्पण देखने को 
मिलता है। वस्तुत: काव्य की विविध पद्धतियों की समालोचना, समीक्षा और 
उसके मूल स्वरूप का प्रतिपादन करना काव्यश्ास्त्र का प्रधान काय॑ है।”* 


पाइचात्य आलोचना साहित्य में काव्य-शास्त्र और अलंकार-शास्त्र को 
भिन्न-भिन्न स्वीकार किया है। वे भावाभिव्यंजन को पद्धति पर विचार-विमर्श 
करने वाले शास्त्र को शेली शास्त्र (5(98009) के नाम से अभिहित करते हैं 
त्तथा साहित्य के गद्य-पद्य भेद के आधार पर गद्य॒शली के प्रतिपादक शास्त्र को 
अलद्भार-शास्त्र (॥७०7०) तथा पद्मशेली का विचार करने वाले शास्त्र को 
काव्यशास्त्र (20०४०७) नाम से पुकारते हैं।* 

काठ्य-शास्त्र फी प्राचीन परम्परा--मानव ने जिस दिन से कविरूप प्राप्त 
किया उसी दिन से वह भावुक आलोचक भी बन बंठा क्योंकि प्रतिभा दो प्रकार 
की होती है एक कारयित्री, दूसरी भावयित्री ।* कवि स्वयं भी अपनी कविता 
का पर्यालोचन करता है, इस तथ्य को अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता। 
और तो और भावुक आलोचक भी कविता का पूर्ण रसास्वादन कवि रूप 
में बैठकर ही कर पाता है। ईस प्रकार से कवि एवं भावुक की स्थिति समान 
है। वैदिक ऋषि ही हमारे प्रथम कवि हैं और वे ही प्रथम भावुक 





१. डॉ० भगीरथ मिश्र: हिन्दी काव्यश्ास्त्र का इतिहास' पृ० ४-५ । 
२. जी० एम० गेले : 'मेथड्स एण्ड मैटिरियल्स फार 
लिटरेरी क्रिटिसिज्य' पृ० २४५-२४७। 
३. सा प्रतिभा) च॒ द्विधा कारयित्री भावयित्री च। कवेरुपकुर्वाणा 
कारयित्री--भावकस्योपकुर्वाणा भाववित्री--क्रा प्रुनरनयोर्भेंदी यक्तविर्भा 
वयति, भावकश्च कविः इत्याचार्या:। 
( राजशेखर काव्यमीमांस, पृ० २६, २१, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ ) 
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आलोचक भी । वैदिक ऋषि ने ही उस काव्य वाणी के का सौन्दर्य अनुसन्धान 
किया था जो कि सहृदय पाठक के सम्मुख अपने सोन्द्य को ब्यक्त 
कर देती है। वह असहृदय व्यक्ति के हाथों में अपने को समर्पित नहीं 
करती क्योंकि असहृदय व्यक्ति उसे देखते हुए भी अन्धा बना रहता है, 
सुनते हुए भी बहरा रहता है।* इस प्रकार वेदिक ऋषि ने स्वयं हो 
काव्यालोचन का प्रारम्भ कर दिया था, वह स्वयं ही सर्वप्रथम काव्यास्वाद 
करने वाला वनता है। यहीं से काव्यालोचन का प्रारम्भ हो जाता है। 
ऋग्वैदिक अन्यान्य मन्त्रों में उपमा*, अतिशयोक्ति3, व्यतिरेकरें, इलेष*, 
और रूपक९ आदि अलख्धारों के दर्शन होते हैं। उपनिषद साहित्य में भी 
रूपकातिशयोक्ति अलंकार के संकेत विभिन्‍न मन्त्रों में मिले जाते हैं।९ 
अलंकारों के अतिरिक्त रस एवं छुन्द विषयक वेदिक ऋषियों की जानकारी 
का भी पता चलता है। दाशराज्न सूक्त में युद्ध का सुन्दरतम वर्णन प्रस्तुत 
किया गया है, जहां हमें इन्द्रस्तुति प्रसंग में वीर॒रस5 के दर्शन हो जाते हैं । 
इसी प्रकार विभिन्‍न ऋग्वेदिक सूक्तों में श्रृंगार रस की मघुर अभिव्यक्ति 
भी मिलती है। पुरुखा-उवंशी सम्वाद विप्रलम्भ श्यृगार का* मनोमोहक 
रूप है । यमयमी सम्वाद भी कुछ इसी प्रकार का है। अक्षयुक्त में 
जुआरी का करुण विलाप करुण रस की ओर संकेत करता है तो हास्य 
रस का भी उस सूक्त में अभाव नहीं है। समग्र ऋग्वेद छन्दोबद्ध है।इस 


१. उतत्वः पद्यश्न ददशंवाचमुतत्वः श्ष्वन्नः श्णोत्येनामू । 
उतोत्वस्मे तत्त्वं विस 

ऋगेद, १/१२४/७, १०/७५/४, ५५०५, 
ऋग्ेद, १/१६४/२०, ४/५८|३, 

ऋग्वेद, १/१६४/११, 

* ऋग्वेद, १०|६६/१०, 

ऋगेद, ३/५४/१३, ५/४१/११, 

* कठोपनिषद्‌ १/३/३ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌,|४/५, 

- ऋग्वेद, १/१११/६,२/ १/६, 

*; अगेद, ; १०/६५/३, १०१०७, 


चल री छत :ूुध हर इूण ८० 
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प्रकार हम निष्कं रूप में कह सकते हैं कि वैदिक कविता के साथ-साथ 
वंदिक कवि की दृष्टि काव्य-शास्त्रीय तत्त्वों की ओर भी रही थी । 

वेदों के उपरान्त यास्क का निरुक्त कुछ स्पष्ट रूप में हमें काव्य-शास्त्र 
विषयक सकेत प्रदान करता है। यास्क्र के निरुक्त में उपमा अलकार का 
संकेत भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा, आदि के नाम से किया 
है ।' यही नहीं उसने तो उपमा अलंकार का लक्षण किसी पृवंवर्ती गाग्य॑ 
नामक आचार्य के नाम से उद्धूत भी किया है।* इससे यह सुनिश्चित हो 
जाता है कि यास्क (७०० ई० पू०) से पूर्व भी काव्यश्ास्त्र विषयक मान्यतायें 
स्थापित की जा रही थीं । कुछ मान्यतायें स्थापित की जा चुकी थीं, जिनका 
संकेत विभिन्‍न ग्रन्थों में मिलता है। सोमेश्वर कवि ने अपने 'साहित्य- 
कल्पद्र म' ग्रन्थ के “यथासंख्यालकार' प्रकरण में भागुरी का एक काव्य- 
शास्त्र विषयक मत उद्धुत किया है।? आचाय॑ अभिनवगुप्त ने भी 
ध्वन्यालोकलोचन मे भागुरी का एक रस विषयक मन्तव्य दिया है।/ 
यह भागुरी वैयाकरण भागुरी ही था जिसको गणना वायु, भरद्वाज, चाणक्य 
आदि पुरातन मह्षियों* की कोटि में गई है।* वेय्याकरण पराणिनि (५०० 
ई० पू०) ने अपनी अष्टाघ्यायी में उपमा शब्द का पारिभाषिक प्रयोग करने 
के साथ-साथ उपमित, उपमान एवं सामान्य* आदि धर्मों का भी संकेत 
किया है। रामायण, महाभारत, कालिदास, भास आदि के ग्रन्थों में भी काव्य 
शास्त्र विषयक अनेक तथ्यों की सत्ता मिलती है। द्वितीय शतक के जूनागढ़ 





१. यास्क निरुक्त, ३/१३/१८५, 

. अथात उपमा यद्‌ अतद्‌ तत्‌ सहशमिति गाग्यं:। ( निरुक्त ३१३ ) 

. 'साहित्य कल्पद्र म:: राजकीय पुस्तकालय मद्रास का हस्तलिखित 
ग्रन्थों का सूचीपत्र, भाग १, खण्ड १, पृ० २८६४५, ग्रन्थांक २१२६१ 

. ध्वन्यालोक लोचन, तृतीय उद्योत, पृ० ३८६ । 

. मीमांसक : संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, पृ० ७० । 

. वाचस्पति गेरोल : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ६४१९-४२ 

तुल्यार्थेरतुल्योपमांम्यां तृतीयान्‍्यतरस्याम्‌। पा० सू० २/३/६२। 

उपमानानि सामान्य वचने: । पा० सू० २-१-१५ । 

उपमित व्याप्रादिभिसामान्यत्रयोगे । पा० सू० २|१/२६ 
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स्थित रुद्रदामन के दिलालेश्व में काव्य-शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
मिलता है ।* 

काव्यशास्त्र की उपलब्ध परम्परा की सर्वाज्जपूर्ण निश्चित सूचनायें हमें: 
इस काल तक के किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होती हैं। उपयुक्त प्रसज्धों 
के आधार पर हम अनुमान यह अवश्य ही कर सकते हैं कि काव्यश्षास्त्र का 
उदय अवश्य ही हो चुका था। राजश्लेखर ने काव्यश्ञास्त्र की उत्पत्ति का सम्बन्ध 
नटराज शंकर से जोड़ा है| घारदातनय ने अपने 'भावप्रकाशन' नामक ग्रन्थ 
में नाव्यशास्त्र पर रचित योगमाला ग्रन्थ को भगवान शंकर से सम्बद्ध कर 
'योगमाला' के द्वारा भगवान्‌ शंकर ने विवस्वान्‌ को ताण्डव, लास्य, नृत्त और 
नत्तंन का उपदेश दिया था, ऐसा संकेत किया है।'* राजशेखर के अनुसार 
शंकर ने ब्रह्मा को सर्वप्रथम काव्यक्षास्त्र का उपदेश किया था तथा ब्रह्मा 
ने अपने मानसजात अठारह छिष्यों को यह ज्ञान प्रदान किया । उन अठारह 
शिष्यों ने सम्पूर्ण काव्यशास्त्र को अठारह भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग पर 
एक-एक ग्रन्थ लिखा है ।? इन दोनों द्वी आचार्यों द्वारा प्रदत्त नामावली में 
बहुत से नाम तथा उनकी सत्ता प्रामाणिक नहीं है । किन्तु 'भावप्रकाशन' में 
नारदमुनि का नाम आया है और आज बड़ौदा से प्रकाशित 'नारद संगीत 
नामक ग्रंथ संभवत: उन्हीं का है। इसी प्रकार राजशेखर द्वारा प्रदत्त - 
नामावली मात्र कवि की कल्पना ही नहीं है ।४ क्‍योंकि इस सूची में भरत 
5 बसलफकससल है? च७४२2७ ओ ७>8७?७,७ च ७ 

१. “स्फुटलघुमधुरचित्रकान्तशब्दसमयोदारालंकृत गद्य पद्च ।” 


रुद्रदामन शिलालेख - 
२. भाव प्रकाशन, द्वितीय अधिकरण, पृ० ४५ । 


रे. तंत्र कविरहस्यं सहस्राक्षः समाम्नासीतू, ओक्तिकमुक्तिगर्भ:, रीति- 
निर्णयं सुवर्णनाभ:, आनुप्रासिक प्रचेता., यमोयमकानि, चित्रंचित्राड़ूदः 
एब्दइलेषं शेषः, वास्तव पुलस्त्य:, ओऔपम्यमौपकायन:, अतिथ्यं . 
पाराद्र:, अथंब्लेषमुतथ्य;, उभयालद्भारिक कुबेर, वैनोदिक कामदेव:, . 
रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वर:, दोषाधिकरणं . 
पिषणः, गुणोपादानिकमुपमन्यु, ओपनिषनिक कुचमार: इति।. 
(काव्यमीमांसा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, अ१, पृ०१।)» 

४. एस० के० डे ; 'हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स', प्रथम भाग | 
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तथा नन्दिकेश्वर के भी नाम हैं, जिनके ग्रन्थ आज प्राप्त एवं प्रकाशित भी 
हैं, फिर अन्य नामों के ऊपर अविश्वास करना संगत नहीं है। भरतमुनि के 
नोव्यशास्त्र में भी सुवर्णनाभ, कुचमार आदि प्राचीन राजशेखर द्वारा संकेतित 
आचार्यों के नाम मिलते हैं ।* इन नामों की पुष्टि वात्यायन के कामशास्त्र 
से भी होती है।* भरत ने स्वयं भी अपने ग्रन्थ के अन्तिम अध्याग में कोहल, 
वास्त्य, शाण्डिल्य तथा घृतिल नामक आचार्यों का उल्लेख किया है।* अभिनव 
गुप्त ने भी अपनी अभिनव भारती में एक स्थान पर लिखा है कि नाट्यशास्त्र 
-की कुछ आर्यायें पूर्वाचार्यों की हैं जिन्हें भरत ने अपने ग्रन्थ में समाविष्ट कर 
लिया है ।* इसी प्रकार के कुछ अन्य तुम्बक, चारायण, सदाशिव, पद्मभू, 
द्रौहिणी, व्यास, आजमेय, कात्यायन, राहुल, शक्तिगर्भ, घण्टक आदि आचार्यों 
-का नामोल्लेख भावप्रकाशन, नाट्यशास्त्र, अभिनव भारती आदि ग्रन्थों में 
मिलते हैं। इन सभी प्राप्त नामों के आधार पर इतना तो स्वीकार किया 
-ही जा सकता है कि ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में काव्य-शास्त्र पर अनेक ग्रंथ 
लिखे जा चुके थे। भले ही ये ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं किन्तु इनकी सत्ता 
-के प्रमाण प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं ।”* 

वैदिक काल से लेकर ईसापूर्वे ५०० वर्ष पाणिनि मुनि के काल तक काव्य- 
“शास्त्र विषयक पर्याप्त अध्ययन-अध्यापन हुआ है; इसके संकेत मिलते हैं। 
/ किन्तु प्रामाणिक शास्त्रीय निरूपण हमें भरत के नाव्यशास्त्र तथा इन्हीं के 
समसामयिक नन्दिकेश्वर के अभिनय दर्पण में मिलता है। कुछ समय पृ 





१. नास्यशास्त्र, ६|/१३०, ६१४४, ६|१६६। 
२. कामसूत्र, १|१/१३; १|१/१७। 
३. कोहलादिशिरेतर्वा वास्त्य शाण्डिल्य धूतिलः। 
एतच्छास्त्रं प्रयुक्त तु नराणां वुद्धिवर्धनम्‌ ॥ 
४, ता एता ह्ार्या एक प्रघटटटकतया पूर्वाचार्येलंक्षणत्वेन पठिता: । 
मुनिना तु सुखसंग्रहाय यथास्थानं.. * निवेशिता: ॥ 
(अभिनव भारती, अध्याय ६) । 
५, एस० के० डे : 'स्टडी इन दि हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स', 
इन्ट्रोईकशन, पृ० २१, पी० बी० काणे : 'संस्कृत दपंण, इन्ट्रोडक्शन, 
2208 # ६ >> 8 2४४ 5 * पृ० ३६। 
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भरत एवं नन्दिकेश्वर एक ही व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त थे, किन्तु 
अभिनय दपंण' नामक ग्रन्थ के प्रकाशित होने के उपरान्त यह धारणा पूर्णतः 
परिवर्तित हो घुकी है। अब यह प्रायः निश्चित मत है कि नन्दिकेश्वर एवं 
भरत दोनों का भिन्न व्यक्तित्व है। भरत के स्वयं विभिन्न उद्धरणों से यह भी 
प्राय: निश्चित है कि नन्दिकेश्वर भरत से पूर्व हुए थे । 

काव्य मीमांसा में प्राप्त 'रसाधिकारिक नन्दिकेश्वर '* से पता चलता हैः 
कि नन्दिकेधवर रस विषय के प्रथम आचार्य थे। कामशास्त्ररं व संगीतशास्त्र * 
में उनके आचायंत्व की घोषणा की गई है। नन्दिकेश्वर के नाम से “योगता- 
रावली', 'नन्दिकेश्वर तिलक', 'प्रभाकर विजय', 'लिज्भधारण चन्द्रिका' आदि 
परस्पर विरोधी सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। 
किस्तु इन सभी पुस्तकों का रचयिता एक ही नन्दिकेश्वर रहा होगा इसमें 
सन्देह है । मद्रास की खोज रिपोर्ट में नन्दिकेश्वर के नाम से “ताललक्षणा 
तथा 'तालदिलक्षण' ग्रन्थों की चर्चा हुई है।”* इसी आधार पर मनमोहन 
घोष ने संगीत को उनका प्रिय विषय माना है। इनके व्यक्तित्व के विषय में 
विभिन्‍न मत हैं । इन्हें कुछ विद्वान्‌ तन्त्र, पू॑ंमीमांसा, लिज्रायत, शव आदि 
सिद्धान्तों का अनुयायी मानते हैं तो कोई इन्हें शिव* का अवतार मानते हैं 
ओर दक्षिण में इनकी पूजा का विधान है, इसका संकेत करते हुए इन्हें 
दक्षिणात्य भी सिद्ध करते हैं। भावप्रकाशन में शिव की आज्ञा से ये भरत 
तथा उनके पांच शिष्यों को नाव्यवेद की शिक्षा देते हैं ।* भरत को नाव्यशास्त्र 
की शिक्षा अथवा प्रेरणा नन्दिकेदवर से प्राप्त हुई थी। नाव्यशास्त्र में स्पष्ट 
शब्दों में स्वीकार किया गया है कि तण्डु दूसरा नाम नन्दिकेश्वर ने अंगहारों, 


१. मनमोहन घोष द्वारा सम्पादित एवं कलकत्ता से प्रकाशित । 

२. काव्य मीमांसा, काव्य रहस्य प्रकरण, पृ० १, वि० रा० भा० 
परिषद्‌ पटना । 

बलदेव उपाध्य/य : साहित्यशास्त्र, भाग १, पृ० १३। 
संगीतरत्वाकर, पृ० ५-६, इलोक १६-१७ ॥ 

* संस्कृत साहित्य का इतिहास, गरोला, पृ० ६४६। 

सौन्दययं लहरी, परिचय, पृ० १०, सम्पादक, शास्त्री, आयंगर | 

* भावपत्रकाशन, दशम अधिकरण, पृ० २८५-२५७। 


हक. सी ढक: उ5. (० 
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करणों और रेचकों के अभिनय की शिक्षा भरत को दी थी। अभिनव भारती 
में भी नन्दिन और भरत को तण्डु और मुनि इन दूसरे नामों से संकेतित 
किया गया है। रामकृष्ण कवि ने भी दोनों को एक मानकर 'नन्‍्दीर्वर 
संहिता” उनकी रचना स्वीकार की है जो कि आज “अभिनय दर्पंण” के रूप में 
"प्राप्त है। नाव्यशास्त्र और अभिनय दपंण की विषय सामग्री का तुलनात्मक 
विवेचन करने पर वाचस्पति गैरोला ने “अभिनय दर्पण! को प्राचीन रचना 
माना है ।" 
महामुनि भरत, २०० ई० पु० 
नाव्यशास्त्रकार के रूप में भरतमुनि का संस्कृत साहित्याकाश में अद्वितीय 
स्थान है । नास्यशास्त्र अपने विषय का सर्वाज़पूर्ण ग्रन्थ है। नाव्यशास्त्र में 
३६ अध्याय हैं। इनमें अलंकार, रस, छन्द, दशरूपक, वृत्तियों आदि पर सूक्ष्म 
एवं मौलिक विवेचन किया गया है। इस विषय-विवेचन का यदि गम्भी रताएृवंक 
विश्लेषण करें तो हमें ग्रंथकार की विद्वत्ता एवं ग्रन्थ की व्यापकता का पता 
चलता है और यह पता चलता है कि संस्कृत काव्यक्षास्त्र की परम्परा भरत 
: से भी प्राचीन है। 
भरत के समय के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों की अपनी विभिन्न धारणायें 
हैं। कुछ विद्वान्‌ एक ओर उन्हें आधुनिकतम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं 
तो दूसरी ओर कुछ विद्वान्‌ प्राचीनतम । 'काव्यप्रकाशादशं' के रचयिता क्री 
हृष्टि से भरत का नाव्यशास्त्र 'अग्निपुराण" के बाद की रचना है । किन्तु 
अग्निपुराण में भरतमुनि एवं उनके नाव्यशास्त्र का स्पष्ट उल्लेख “'भरतेन 
प्रणीतत्वात्‌! आदि के रूप में मिलता है। अतः हम अग्निपुराणकार को 
भरत-परवर्ती मानते हैं । 
अग्निपुराण 
अग्निपुराण काव्यशास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से समृद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रंथ 
की रचना का समय विवादास्पद है । डा० एस० के० डें इसे नवम शतक, पी० 
बी० काणे ध्वन्यालोक परवर्ती रचना मानते हैं । आनन्दवधन, मम्मट ने इस 
पुराण का अपने ग्रन्थों मे उल्लेख नहीं किया है । सर्वप्रथम आचाय॑ विश्वनाथ 


१. गेरोला : 'संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ६४७। 
२. "साहित्य दर्षण', प्रयम परिच्छेद, पृ० ११, शालिग्राम टीका । 
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ने अग्निपुराण का उल्लेख किया है। अतः यह परवर्ती रचना सिद्ध होती है । 
किन्तु अग्निपुराण में प्राप्त अलद्भारों की संख्या के आधार पर उसे पूव्व॑वर्ती 
रचना सिद्ध किया जा सकता है । क्योंकि अग्निपुराण में प्राप्स पन्रह अलक्कारों 
की सत्ता उसे नाट्यशास्त्र परवर्ती तथा भामह, दण्डी से पूर्ववर्ती रचना सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त है। नास्यशास्त्र तथा अग्निपुराण में क्रमशः चार और 
पर्द्रह अलंकार हैं। भामह तथा दण्डी के ग्रन्थों में क्रमश: तेईस और अड़तीस 
अलंकार हैं जो कि क्रमिक विकास के सूचक हैं । अलंकारों के क्रमिक विकास 
के आधार पर इसे भामह-दण्डी पूवंवर्ती सिद्ध किया जा सकता है। पोह्ारजी 
इसे द्वितीय-तृतीय शतक की रचना मानते हैं । 


भामह 
काव्यशास्त्र की परम्परा का विकास समुचित रूप से भामह से होता है। 
“काध्यालड्भार' ग्रंथ में काव्यशास्त्र विषयक पूर्ण परिपक्व सिद्धान्त मिलते हैं। 
भामह ने अपने ग्रंथ में अनेक प्राचीन आधार्यों का उल्लेख किया है। किन्तु 
उनके किसी प्रामाणिक ग्रंथ के अभाव में हम भामह को ही काव्य एवं नाट्य 
को अलग-अलग विकसित करने का श्रेय देते हैं। समय की दृष्टि से कुछ 
विद्वान भामह को दण्डी-परवर्ती सिद्ध करना चाहते हैं। सबसे पहले एम० 
टी० नरसह आयज्भर ने सन्‌ १६०५ में 'जनरल आफ रायल एशियाटिक 
सोसाइटी” (पृ० ३५५) में इस प्रइन को उठाया और दण्डी को भामह का 
पूर्ववर्ती सिद्ध करने का यत्न किया । परन्तु इनके मत का बढ़ा विरोध हुआ । 
डा० ब्रिवेदी ने प्रताप-रुद्र-्यशोभूषण” की भूमिका में, प्रो० रज़जाचाय ने 
'काव्यादर्श की भूमिका में, गणपतिशास्त्री ने 'स्वप्न वासवदत्ता' की भूमिका में 
और प्रो० पाठक ने 'कविराजमार्गं” की भूमिका में दण्डी को भागह से पू्ववर्ती 
ठहराने वाले नरसिंह आयज्भर के मत का विस्तार के साथ खण्डन किया ।" 
अब अधिकांश विद्वान भामह को दण्डी से पूवववर्ती मानते हैं। श्री पोहारजी ने 
अनेक ग्रंथों के विवेचन के उपरान्त भामह की उत्तरवर्त्ती सीमा ६०० ई० 
निश्चित की है, यही मत वलदेव उपाध्याय तथा डा० नगेन्द्र का भी है ।* 


१. आचाय॑ विश्वेश्वर : काव्यप्रकाश को भूमिका, पृ० ३०-३१ । 
२. बलदेव उपाध्याय: “भारतीय साहित्यज्षास्त्र', खण्ड १, पृ० ४२-४३ । 
डा० नगेन्द्र : 'भारतीय काब्य-शास्त्र की परम्परा, पृ० ३४ । 
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भामह का प्रसिद्धतम ग्रंथ 'काव्यालद्भार' है। इस ग्रंथ को उद्भट, आनन्द, 
अभिनवगुप्त, मम्मट आदि विद्वानों ने प्रमाणस्वरूप उद्घृत कर मान्यता प्रदान 
की है। इस ग्रंथ में छः परिच्छेद हैं, जिनमें काव्य प्रशंसा, काव्यसाधन, 
काव्यलक्षण, काव्यभेद, काव्यदोष, अलझ्भार गुण तथा शब्द-शुद्धि विषयक 
शिक्षा का उल्लेख किया गया है। उद्भट ने इस पर “भामह विवरण' नामक 
टीका लिखी है । 
दण्डी 

काव्य-शास्त्र की परम्परा में दण्डी का उल्लेखनीय स्थान है। दण्डी का 
'काव्यादर्श' काव्य-शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में काव्य परिभाषा, 
काव्यभेद, काव्यहेतु, महाकाव्य लक्षण, गद्य काव्य के भेद, कथा-आख्यायिका, 
मिश्रकाव्य आदि पर विचार करने के साथ-साथ अलंकार, चित्र काव्य प्रहेलिका, 
दोष आदि पर भी विचार किया गया हैं। 'काव्यादर्श' के अतिरिक्त दण्डी की 
दो अन्य रचनाओं का उल्लेख मिलता है, एक 'दशकुमारचरित” और दूसरी 
“अवन्ति-सुन्दरी कथा” । ये दोनों ही ग्रंथ कथाकाव्य हैँ । 

दण्डी का समय अष्टम शतक के लगभग निश्चित होता है। दण्डी ने स्वयं 
अपने को “अवन्ति-सुर्दरी कथा' में महाकवि भारवि का श्रपोत्र निर्दिष्ट किया 
है। बाण तथा मयूर कवि की प्रशंसा भी का है। इसलिए उनका समय सप्तक 
शतक में राजा ह॒षंवर्धन (६०६-६४८) की सभा के प्रसिद्धि-प्रप्त कवि बाणभट्ट 
के बाद का है। 
उद्भट, अष्टम-शतक पूर्वार्ध' 

'अलंकार एवं काग्े प्रधानमृ' की स्थापना करने वाले उद्भट की अनेक 
स्थापन।ओं को आनन्‍्दव्धंन, अभिनवगुप्त, राजशेखर, मम्मट और रुय्यक आदि 
आचार्यों ने अपने-अपने ग्रंथों में उद्घृत किया है। उद्भट का “काव्यालंकार- 
सारसंग्रह' ग्रन्थ छः अध्यायों में विभक्त है । इसमें ७६ कारिकाएं हैं तथा 
४१ अलंकार छः वर्गों में विभक्त हैं । उद्‌भट के अन्य दो ग्रन्थों का भी उल्लेख 
मिलता है किन्तु वे प्राप्त नहीं हैं। भरत नाव्यशस्त्र के व्याख्याताओं में इनका 
नाम लिया जाता है ।* 





« “राजतरंगिणी', ४॥४६५। 
२. व्याख्यातारों भारतीयेलोल्लटोद्भटशंकुका) । 
महाभिनवगुप्तश्च श्रीमत्कीतिधरोध्प र३ ॥ 
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वामन 

आचाये वामन काव्यश्ञास्त्र की परम्परा में रीति सम्प्रदाय के जन्मदाता 
माने जाते हैं। उनका ग्रंथ काव्यालझ्भार सूत्र' प्रसिद्ध ग्रन्थ है । “राजतरंगिणी' 
में कश्मीरी राजा जयादित्य का मन्त्री इन्हें कहा गया है।” इसी के आधार 
पर इनका समय नवम छातक का प्रारम्भ माना जा सकता है। बूलर", 
पोह्ार3, डॉ० नगेस्द्र*, आदि विद्वान इनका यही समय स्वीकार करते हैं । 

वामन का ग्रन्य पाँच अधिकरणों में विभक्त है, अ्रत्येक अधिकरण दोया 
तीन अध्यायों में विभक्त है। सम्पूर्ण ग्रंथ में बारह अध्याय हैं; जिसके सूत्रों की 
संख्या ११६ है। इस ग्रंथ में काव्य-शास्त्र के सभी प्रमुख विषयों का सर्वाज्भीण 
विवेचन है। रीति को इस ग्रंथ में काव्य की आत्मा का पद दिया गया है + 


र्द्रट 

काव्य-शास्त्र की परम्परा में अलंकार सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य के रूप 
में रुद्रट को मान्यता प्राप्त है। इनका दूसरा नाम शतानन्द था किन्तु प्रसिद्धि 
रुद्रट के नाम से ही हुई है । ये काइमीरी थे ; इनके पिता का नाम वामुक 
भट्ट था ।* 

रुद्रट एवं रुद्रभट्‌्ट में अन्तर न कर सकने के कारण वूलर, पिशेल, वेवर 
भादि विद्वान्‌ इन्हें एकादश शतक का मानते हैं। किन्तु इनका समय नवम 
शतक है। कीथ ने भी इनका काल नवम शताव्दी के मध्य में ही स्वीकार 
किया है। 

रुद्रट का प्राप्त प्रन्थ 'काध्यालंकार' है। यह सोलह अध्यायों में विभक्त 
है। समग्र ग्रन्य ७१४ आर्या छन्दों में लिखा गया है। सोलह में से ग्यारह्‌ 


बूलर की काइमीर रिपोर्ट, पृ० ६५ 
वही 
पोह्ार : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० १५२ | 
डॉ० नगेन्द्र : भारतीय काव्य-्शास्त्र की भूमिका, पृ० ६६ । 
शतानन्द पराख्येनभट्टवामुकसूनुना । 
साधितं रुद्वटेनेद समाजाधीमता हितम्‌ ॥ 
(काव्यालंकार, १२०१४ की टीका) 
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अध्यायों में अलंकारों का सर्वाज्धीण वेज्ञानिक रूप में विवेचन किया गया है। 
काष्य-शास्त्रीय अन्य सभी विषयों पर भी इस ग्रंथ में विवेचन मिलता है । 
आनन्दवर्धन, ८५५० ई०* 

ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन संस्कृत काव्य-शास्त्र में ध्वनि सिद्धान्त के 
जन्मदाता तथा काव्य-शास्त्र की परम्परा में युगान्तर उपस्थित कर देने वालों 
में से हैं।आनन्दवर्धन के ध्वनि सिद्धांत ने अलंकार, रीति आदि रिद्धान्तों के 
साथ-साथ रस-सिद्धांत को भी अन्तभुंक्त कर लिया है। ध्वनि सिद्धान्त की 
महत्ता को रसवादी राजशेखर, विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ *, तक ने 
स्वीकार किया । यही नहीं काइमीरी पंडित परम्परा में भी उनका सम्मानास्पद 
स्थान है। 

आनन्दवर्धनाचायं ने 'विषमवाणलीला', “अजु'नचरित', 'देवीशतक', 
'तत्वालोक”, ध्वन्यालोक” नामक पाँच ग्रन्थों की रचना की है। इनमें से 
“ध्वन्यालोक' नामक ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मतत्तव 
ध्वनि का प्रतिवादन किया गया है । 'ध्वन्यालोक' में चार उद्योत हैं, जो एक 
सौ उनतीस कारिकाओं में विभक्त हैं। प्रथम उद्योत में घ्वनि की स्थापना 
की गई है। द्वितीय में ध्वनि के भेदों का परिगणन करने के साथ 
रसवदादि अलंकारों तथा माधुय आदि गुणों की भी व्याख्या की गई है। 
तृतीय में पदवाक्य ध्यंजकता, संघटना, ओऔचित्य, गुणीभूतष्यज्ूध, काव्यालंकार 
श्रादि का विवेचन है। चतुर्थ में घ्वनि का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 
यह ग्रंथ मौलिकता, सूक्ष्म विवेचन तथा विषय-गाम्भीय॑ की दृष्टि से अद्वितीय 
है। यह कृति काव्य-शास्त्र के इतिहास में युग प्रवत्तन का कार्य करती है। 
जैसे व्याकरण में पाणिनी सूत्रों का अथवा वेदान्त में वेदान्त सूत्रों का स्थान 
है, उसी प्रकार काव्य-शास्त्र के इतिहास में 'ध्वन्यालोक' का स्थान है । 


१. कीथ : 'संस्कृत साहित्य का इतिहास ।' पोद्दार : संस्कृत साहित्य 
का इतिहास”, भाग १, पृ० ६६। 
डॉ नगेन्‍्द्र : 'भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा, १० १०२। 
कल्हण : राजतरंगिनी, ५|४॥। 

२. ध्वनिनातिगम्भीरेण काव्यतत्वनिवेशिना । 
आनन्दव्घंन। कस्य नासीदानन्दवर्धनः ॥ 
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'राजशेखर 

काव्य-णास्त्र की परम्परा में राजशेखर की अनुपम देन 'काव्यमीमांसा' 
ग्रन्थ है। इससे पूर्व ये संस्कृत साहित्य में एक नाटककार के रूप में विख्यात 
थे। राजशैखर नाम के संस्कृत साहित्य में अनेक विद्वान्‌ हो चुके हैं। म० म० 
गौरीशंकर हौराचन्द ओमा ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है।" 
इनके नाटकों से प्राप्त उद्धरणों से पता चलता है कि ये कन्नौज के शासक 
महेख्द्रपाल के उपाध्याय ओर उसके पृत्र महीपाल के क्ृपापात्र थे । महीपाल 
का समय ६२०-६४० ई० सन्‌ तक माना गया है। “राजशेखर' ने काव्यमीमांसा 
में उद्मट, वामन, आनन्‍्दव्धंन, कन्नौज के वाकपति एवं भवभूति का उल्लेख 
किया है तथा क्षेमेन्द्र, सोमदेव, सोड्डल (१०४०-१०६०), अभिनवगुष्त तथा 
मम्मट ने भी इनका उल्लेख किया है। अतः राजशेखर का समय ८८०-६२० 
ई० सन्‌ निविवाद माना जा सकता है ।३ एथीग्राफिया इडिका के प्रथम भाग, 
'पृ० १७१ पर भी यही समय राजशेखर का माना गया है! 

राजशेखर का 'काव्यमीमांसा' ग्रन्य किसी सम्प्रदाय विद्येष को लेकर नहीं 
“लिखा गया है। इस प्रन्य का विषय रस, गुण, अलंकार आदि न होकर कवि 
शिक्षा है। यह ग्रन्थ कवियों के काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए एक मात्र कोष 
ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की प्रशंसा परवर्ती सभी विद्वानों ने की है। 
'मुकुलभट्ट 

मुकुलभट्ट की एकमात्र रचना “अभिधावृत्तिमातृका' है जिसमें केवल 

१४ वृत्ति सहित कारिकाएँ हैं जो कि अभिधा और लक्षणा का विवेचन करती 
हैं। इस ग्रन्थ में घ्वनि एवं व्यंजना का अप्रत्यक्षतः विरोध किया गया है । 
मुकुलभट्ट ने व्यंजना तो क्या लक्षणा को भी अलग वृत्ति न मानकर अभिधा 
का ही एक भेद माना है । 

मुकुलभट्ट के विभिन्न सिद्धान्तों का खण्डन “काव्यप्रकाश” में मम्मट ने 
“किया है। अतः ये मम्मट से पूर्व॑वर्तती सिद्ध होते हैं। प्रतिहारेन्दुराज ने 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, (१६८७ वि०) पृ० ३६५-२७०। - 
२. रघुकुलतिलको महेन्द्रयाल: सकल कला निलयः स यस्य शिष्य: । 

विद्वशाल भंजिका, अद्भू १। 
रे. "काव्यमीमांसा', मूमिका, विहार राष्ट्रमाषा परिषद्‌, पृ० ३। 
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मुकुलभट्‌ट को अपना गुह माना है। मुकुलभद्‌ट ने स्त्रयं 'भट्टकल्लपुत्रण 
मुकुलेन निरूपिता' लिखकर अपने को भट्टकल्लट का पुत्र बतलाया है। 
“राजतरंगिणी” में भट्टकललट को अवन्तिवर्मा का समकालीन बतलाया 
गया है।' 
अभिनवगुप्त 

अभिनवगुप्त काइ्मीरी शव सम्प्रदाय के प्रसिद्धिप्राप्त विद्वान्‌ हैं। काव्य- 
शास्त्र के क्षेत्र में अभिनवगुप्त आनन्दवर्धन की ध्वनि परम्परा के आचाय॑ हैं। 
इनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। ये अनेक शास्त्रों के विद्वान्‌ थे, इनके अनेक 
गुरुओं का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार इनकी गुरु परम्परा विस्तृत है, 
उसी प्रकार इनके ग्रन्थों की संख्या भी ४१ के लगभग है। किन्‍्तू काव्यशास्त्र 
से सम्बन्ध रखने वाली क्ृतियों में 'ध्वन्यालोकलोचन!' तथा 'अभिनवभारती' 
हैं। श्री वाचस्पति गैरोला ने इनके एक अन्य ग्रन्थ का भी संकेत इन्हीं काव्य- 
शास्त्र के ग्रन्थों के साथ किया है। “काव्यक्षास्त्र पर उन्होंने 'अभिनवभारती,' 
“्वन्यालोकलोचन' (सहृदयालोचन या काव्यालोकलोचन) और “काव्यकौस्तुभ 
विवरण' नामक तीन टीका ग्रन्थ क्रमणः भरत के नाट्यशास्त्र, आनन्दवर्धन के 
ध्वन्यालोक और अपने गुरु भट्टतौत के काव्यकौस्तुभ पर लिखे ।”* काव्यत्रास्त्र 
पर केवल टीकाग्रन्थ होने पर भी वे अनेक मौलिक ग्रन्थ लेखकों से अधिक 
मौलिक और अधिक गम्भीर हैं। व्याकरण में महाभाष्यकार पतंजलि, दाशंनिक 
टीकाकारों में वाचस्पति मिश्र क्रो जो महत्त्व प्राप्त है वही काव्यशास्त्र के 
इतिहास में अभिनवगुप्त को महत्त्व प्राप्त है। भरत के प्रसिद्ध रससूत्र पर 
इनकी व्याख्या यरुगान्तकारी है। यदि भरत एवं आनन्दवर्धन को इन जंसा 
टीकाकार उपलब्ध न हुआ होता तो इन दोनों काव्यशास्त्रियों की सत्ता आज 
प्रबनवाचक चिन्ह के साथ ही स्वीकार की जाती । 

अभिनवगुप्त का समय निश्चय ही आनन्दवर्धन के पश्चात्‌ और मम्मट 
से पूर्व में होना चाहिए, क्योंकि आनन्दव्धंन के 'ध्वन्यालोक' के ये टीकाकार 
हैं, उनका समय ८५४५-८८४ ई० है। मम्मट का समय एकादश शतक उत्तराध 


१. अनुग्रहायलोकानां भट्टाः श्रीकल्लटादय: । 
अवन्तिवमंणः काले सिद्धाभुवमवातरन्‌ ॥ ५५६ | 
२. गंरोला: 'संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ६५७ । 
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है। मम्म ने 'काव्यप्रकाश' में अभिनवगुप्त का सम्मान के साथ उल्लेख किया 
है, अतः उनसे पू्व॑वर्त्ती इन्हें होना ही चाहिए । इसलिए अभिनवगुप्त का 
समय दशक शतक का उत्तराघ॑ स्थिर होता है। यही गेरोला, पोद्दार एवं 
डॉ० नगेन्द्र का भी अभिमत है । 

घनंजय 

घनंजय नाटयशास्त्र की परम्परा के आचायं हैं। इनका ग्रन्थ 'दशरूपक! 
भरतमुनि के उपरान्त इस विषय पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ सरल व 
आकरषषक शैली में लिखा गया है। धनंजय ने अपने पिता का नाम विष्णु 
बतलाया है | ये महाराज मुञझ्ज के समकालीन थे । ३ प्रायः सभी प्राच्य एवं 
वाढ्चात्य विद्वानों ने इसी इलोक के आधार पर इनका समय ६७४-६६४ ई० 
सन्‌ माना है। धनंजय की रस-निष्पत्ति विषयक मान्यता भावकत्ववाद के रूप 
में प्रतिष्ठित है । 

“दशरूपक' ग्रन्थ में चार प्रकाश हैं जिनमें लगभग ३०० कारिकाएँ हैं। 
इस ग्रन्थ के प्रथम प्रकाश में नाट्यलक्षण, पञुचसन्धि, अर्थोपक्षेपक तथा वस्तु 
के भेदों का विवेचन क्रिया गया है। द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिका भेद 
तथा वृत्तियों पर विचार किया गया है । तृतीय प्रकाश में नाटकीय तत्त्वों पर 
तथा चतुथ प्रकाश में रस के विभिन्न तत्त्वों पर विचार किया गया है। घनंजय 
के 'दशरूपक' पर इनके छोटे भाई धनिक ने 'अवलोक' नामक पाण्डित्यपूर्ण टीका 
लिखो है। उनका समय ६&६४-१००० ई० के मध्य है ।* 
राजानक कुन्तक 

, आचार्य बुन्तक काव्य-शास्त्र में वक्रोक्ति सम्प्रदाय के जनक माने जाते 
हैं। इन्होंने 'वक्रोक्ति काव्यजीवित” नामक ग्रन्थ में वक्रोक्ति को ही काब्य का 


१. गेरोला : 'संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ६५७ । 
पोह्दार : 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' पृ० १६२ । 
' नगेन्द्र : 'भारतीय काव्यश्ञास्त्र की परम्परा, पृ० २०५। 
२. विष्णों; सुतेनापि धनंजयेन विद्वल्मनोराग निबन्धहेतुः । 
आविष्कृतं मुज्जमहीश गोष्ठी वैदग्ध्यभाजा दशरुपमेतत्‌ । 
(दशरूपक ४।५६) । 
* ३. डा० गोविन्द त्रिगुणायत : “हिन्दी 'दशहूपक', भूमिका, पृ० ६-७। 
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आधारभूत तत्त्व माना है तथा अन्यान्य समस्त काव्य तत्त्वों को वे इसी में 
आत्मसात्‌ कर लेना चाहते हैं। इनका यह धिद्धान्त काव्पशास्त्र में अधिक 
मान्यता प्राप्त न कर सका। यह ग्रन्थ चार उन्समेषों में विभक्त है, जिनमें 
काव्य के प्रयोजन, लक्षण तथा प्रतिपाद्य-विषय षड्विधवक्रता का विवेचन 
किया गया है। कुन्तक का समय आनन्‍्दवर्धंन तथा राजशेखर से बाद में होना 
चाहिए, क्योंकि इन्होंने इत दोनों ही आचार्यों का अपने ग्रन्थ" में उल्लेख 
किया है । व्यक्ति-विवेककार महिमभट्ट ने एक इलोक में कुन्तक का नामोल्लेख 
किया है ।* इस प्रकार इनका समय महिमभट्ट से पूर्व तथा आननन्‍्दवर्धन- 
राजशेखर के उपरान्त एकादश हातक का प्रारम्भ माना जा सकता है। 
डॉ० नगेन्द्र का भी यही अभिमत है ।३ 


महिमभट्टू का ग्रन्थ व्यक्तिविवेक” उनकी तकं-शक्ति का परिचायक है | 
ये ध्वनि विरोधी आचाय॑ कुन्तक के समकालीन हैं। इनकी कृति का मूल 
उद्ृंद्य ध्वनि को अनुमानान्तभुक्त करना है ।४ इनका यह ग्रन्य तीन विमर्शो 
में विभक्त है। प्रथम विमश में ध्वनि का प्रवल रूप से खण्डन कर ध्वनि को 
अनुमान के अन्दर समाहित कर लेते हैं। दुसरे में काव्यदोष तथा तीसरे में 
ध्वनि के उदाहरणों का अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाया है। व्यक्तिविवेककार 
महिमभट्ट के व्यंजना विरोधी सिद्धान्तों का खण्डन काव्यप्रकाशकार मम्मट 
ने किया है। अतः ये मम्मट से पूव॑वर्त्ती हैँ तथा आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ में 


१. वक्रोक्ति जीवित:--“यस्मादत्रध्वनिकारेण व्यज्भूधव्यञ्जकभावोश्व 
सुतरां समथितस्तत्र कि पौनरुकत्येन, १० १६६॥ 
“भवभूतिराजशेखरविरचितेषुवन्ध सौन्दर्य सुमनेषुमुक्तकेषु परिहृश्यते ।” 
(वक्रोक्ति जीवित, पृ० १५६ )। 
२. काव्यकाञ्चन शादममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्ष्मणि यस्यसवं- 
निखद्यतोदिता इलोक एप स निरश्षितोमया । (व्यक्ति विवेक,) 
० ५५॥ 
३. डॉ० नगेन्द्र : वक्रोक्ति काव्य जीवित भूमिका, [० ८। हे 
४. अनुमानान्तर्भावं सव॑स्येव घ्वनेप्रकाशयितुम्‌ । 
ब्यक्तिविवेक कुरुते प्रणम्य महिमां परां वाचम्‌ । (ब्यक्तिविवेक) 
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कहीं भी इस अनुमितिवाद का उल्लेख नहीं किया है, अतः उनसे परवर्ती 
एकादश शतक के आचायं हैं। 


आचार्य क्षेमेन्द्र, एकादश शतक 

औचित्य सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य क्षेमेन्द्र अपर नाम व्यासदास" 
काइमीरी पण्टितों में से एक हैं। क्षेमेन्द्र स्वयं को अभिनवगुप्त का शिष्य व 
अनन्तराज का सभापण्डित बतलाते हैं ।* 

क्षेमेत्त लगभग चालीस ग्रन्थों के लेखक हैं किन्तु काव्य-श्षास्त्र में “औचित्य 
विचारचर्चा' तथा 'कविकण्ठाभरण' इन दो ग्रन्थों के कारण आप प्रसिद्धिप्राप्त 
हैं। औचित्य-विचारचर्चा में भरत द्वारा उल्लिखित औचित्य तत्त्व का काव्य 
के प्राणाधायक तत्त्व के रूप में प्रतिपादन किया गया है । 


भोजराज, एकादश शतक 

इनके दो ग्रन्थ सरस्वती कण्ठाभरण' तथा 'श्गारप्रकाश' हैं। ये दोनों 
ही ग्रन्थ काव्य-शास्त्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। “सरस्वती कण्ठाभरण' में 
हृश्य काव्य के अतिरिक्त काव्य के शेष सभी तत्त्वों का विनिमेष किया गया है, 
जो कि पाँच परिच्छेदों में विभक्त हैं। “श्र गारप्रकाश' में रसराज श्यू गार का 
विवेचन है । यह ३६ अध्याय वाला ग्रन्थ है । 
मम्मट एकादश शतक उत्तराधं 

काव्य-्शास्त्र के इतिहास में घ्वनिप्रस्थापनाचायं मम्मट का व्यक्तित्व 
सम्मान के साथ याद किया जाता है। मम्मट ने अपने से पूर्व शताब्दियों से 
चलने वाले काव्य सम्बन्धी अनेक विवादास्पद विषयों का निर्णयात्मक रूप 
में खण्डन-मण्डन अपने “काव्यप्रकाद' ग्रन्य में किया है। यह लक्षण ग्रन्थ 
परवर्ती साहित्यकारों के लिए उपजीव्य ग्रन्य बन गया है । शंकर के शारीरिक 


१. श्री व्यासदासान्यतमाभिषेन क्षेमेन्द्र नाम्ना विहितः प्रबन्ध: । 
(दशावतार चरित, १०-४१) ।' 
२. “भारतमंजरी', पृ० ८५५ तथा “वृहत्कथामंजरी' १६/३७। 
३. तस्यश्रीमदनन्तराजनूपतेः काले किलायं कृत।। (कवि कण्ठाभरण). 
राज्य श्रीमदनन्तराजनृपते: काव्योदयो5यं कृता ॥ 
(ओचित्य विचारचर्चा) 
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भाष्य एवं पतंजलि के महाभाष्य की हो भांति काव्य-शास्त्रीय ग्रन्थों में मम्मट 
के इस ग्रन् को सम्मान मिला है। यह ग्रन्य अपने पूर्ववर्ती भामह, आनन्द 
वर्धन, उद्भट, रुद्रटू, वामन, एवं अभिनवगुप्त आदि विद्वानों के निष्कर्षों के 
आधार पर बना है। फिर भी मम्मट में अपना विचार-स्वातंत्रय एवं मौलिकता 
है। लेखक की खण्डन-मण्डनात्मक पद्धति को देखकर उ सकी प्रौढ़ चिन्तनशक्ति, 
प्रतिभा तथा साहित्यमरमंज्ता का पता चलता है। काव्य-शास्त्र में चलने 
वाली अराजकता को इस 'काव्यप्रकाश' ने बहुत कुछ शान्त किया है । 

'काव्यप्रकाश' काव्यशास्त्र का सर्वाज़पूण्ण ग्रन्थ है । इसमें काव्य के सभी 
अज्भों का दस उल्लासों में १४२ कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों में समावेश 
किया गया है । लेखक की शैली सूत्रात्मक होते हुए भी प्रभावशालिनी है। 
इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य भेद, अभिधा, लक्षणा, 
व्यंजना, ध्वनि तथा इनके भेदोपभेद, ध्वनिस्थापन, दोष, गुण, अलंकार आदि 
का विवेचन है। इस ग्रन्थ की लोकप्रियता इस पर प्राप्त होने वाली इसकी 
७० टीकाओं से ज्ञात होती है । 
र्य्यक 

राजानक र॒य्यक काश्मीरी विद्वान्‌ हैं। 'अलंकारसवंस्व” के अतिरिक्त 
व्यक्तिविवेक' तथा “'काव्यप्रकाश' पर भी टीका लिखी है। रुम्यक काइमीर 
निवासी राजा जयसिह के सन्धिविग्नहिक तथा मंखक के पुत्र थे। अतः इनका 
समय द्वादश शतक मानना उचित है। रुय्यक ने अपने ग्रन्थ में ८१ शब्दार्था- 
लंकारों सुन्दर विवेचन किया है । इसमें केवल अलंकारों का ही विवेचन है। 
काव्य-शास्त्रीय अन्य विषय इस प्रन्थ की सीमा में नहीं आते हैँ । 
हेमचन्द्र 

आचार हेमचन्द्र प्रणीत 'काव्यानुशासन” प्रसिद्ध आलंकारिक ग्रन्थ है । 
इनका समय १०८८ से ११७२ ई० तक माना जाता है। 'काव्यानुशासन' 
सूत्र शैली में लिखा गया ग्रन्य है। ग्रन्यकार ने इस पर विवेक नामक एक 
टीका स्वयं लिखी है। इस ग्रन्थ में आठ परिच्छेद हैं, जिनमें काव्य लक्षण, 
“प्रयोजन, रस, दोष, गुण, शब्दालंकार व अड़तीस अर्थालंकारों का वर्णन किया 
गया है । यह ग्रन्थ लेखक की संग्रहात्मक प्रवुत्ति का परिचायक है। 
व्वाग्भट्‌ट प्रथम 

इनका 'वाग्भट्ठालंकार” नामक ग्रन्य उपलब्ध है। इस ग्रंथ में पाँच 
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परिच्छेद हैं। इस ग्रंथ पर आठ टीकाएँ उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थ में काव्य 
शास्त्र के विभिन्न विषयों का विवेचन किया गया है । इनका समय ११७८ ई० 
के लगभग निश्चित किया गया है। 
जयदेव 

“चन्द्रालोक' प्रणेता पीयूषवर्षी' जयदेव अपनी अनुपम कृति के कारण 
काव्य-शास्त्र की परम्परा में लोकप्रिय हैं। यह स्वल्पाकार कृति पद्यवद्ध है।ः 
इसमें काव्य-शास्त्र के सभी विषयों का सर्वाज्भीण विवेचन यद्यपि नहीं है 
तथापि दोष, रीति, अलंकारादि पर सुन्दर एवं सरल हृदयग्राह्म शैली में 
विवेचन किया गया है। ग्रन्थ कारिकात्मक है। एक-एक कारिका में लक्षण 
व उदाहरण दोनों का समावेश किया गया है। जयदेव बंगाल के राजा 
लक्ष्मणसेन के सभासद थे। मम्मट के परिवर्ती तथा विश्वनाथ से पहले होने 
के कारण इनका समय द्वादश शतक उत्तराघ॑ माना जाता है। 
विद्याघर 

इनका समय चौदहवीं शताब्दी निश्चित होता है। ये दक्षिणात्य, काव्य- 
शास्त्रीय विद्वानु थे । इनका एकमात्र ग्रन्थ 'एकावली' है। इसमें आठ उन्मेष 
हैं, जिनमें काव्य स्वरूप, वृत्ति, ध्वनि भेद, गुणीभूतव्यज्भघ, गुण और रीति; 
दोष, शब्दालंकार, अर्थालेंकार का विवेचन किया गया है। 
विद्यानाथ, चतुर्देश शतक 

'प्रतापरद्वी यशोभूषण' ग्रन्थ के लेखक हैं। इनके इस ग्रन्थ में नौ प्रकाश 
हैं, जिसमें नायक भेद, काव्य, नाटक, रस, दोष, गुण, अलंकार आदि का 
वर्णन किया गया है । 
विश्वनाथ 


आचाय॑ मम्मट के बाद कविराज विद्वनाथ काव्य-शास्त्र की परम्परा में 
समय॑ आचाय॑ हैं। विश्वनाथ बहुमुखी श्रतिभा वाले षोड्श भाषाओं के 
विद्वान थे ।९ 


विश्वनाथ ने स्वयं कहीं भी अपना समय निदिष्ट नहीं किया। हाँ इनके: 





१. चह्धालोक, १/१२, १/१६, 
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अल्लाउद्दीन) के उल्लेख के कारण इनका समय चतुदंश शतक निश्चित कर 
सकते हैं। क्योंकि अलाउद्दीन की मृत्यु १३१६ में हुई थी, इसलिए विश्वनाथ 
का समय इसके बाद ही होना चाहिए। रुय्यक के संकेतित विकल्प नामक 
अलड्ूर को विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में समाहित किया है। नैषध का 
“घधन्यासि खलु वेदर्भीगुणरुदारे:” इलोक भी इनके साहित्य में उद्धृत है। 
जयदेव के 'प्रसन्नराघव” नामक नाटक का भी एक इलोक इन्होंने “दर्पण में 
उद्धुत किया है। अत: विश्वनाथ का समय चतुदंश शतक के अन्तिम चरण में 
मान लेना असंगत न होगा । डॉ० नगेन्द्र ने भी अपने ग्रंथ भारतीय काव्य- 
शास्त्र की परम्परा” में चतुदंश शतक इनका समय माना है। 

'साहित्यदर्पण” विष्वनाथ का काव्य-शास्त्रीय एक मात्र ग्रन्थ है । यह दस 
'परिच्छेदों में कारिका एवं वृत्ति उदाहरण सहित लिखा गया विशालकाय ग्रन्थ 
है| इसमें काव्य एवं नाट्य दोनों के सिद्धान्तों का विवेचन है। यह लोकप्रिय, 
सरल एवं सरस ग्रंथ है । यद्यपि काव्यप्रकाद की शैली में लिखा गया है किन्तु 
इसमें काव्यप्रकाश जैसी गम्भीर एवं सूक्ष्म चिन्ता का अभाव है। कहीं-कहीं 
काव्य प्रकाश के सिद्धान्तों के खण्डन का असफल प्रयास भी किया गया है । यह 
ग्रंथ काव्यशास्त्र के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए अत्यधिक उपादेय सिद्ध होने वाला 
ग्रन्थ है। विश्वनाथ ध्वनिवाद के समथंकर व्यंजनावादी आचाय॑ होते हुए भी 
काव्य की आत्मा रस को मानते हैं । 


रूप गोस्वामी 

रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भाई थे तथा चेतन्य महाप्रभु के शिष्य 
भी । चैतन्य का समय पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में निश्चित किया जाता है। 
अतः उनके शिष्य का समय उनके लगभग ४०-५० वर्ष बाद तक माना जा 
सकता है। इन्होंने अनेक ग्रन्य लिखे हैं, किन्तु काव्य-शास्त्रीय परम्परा में 
“भक्तिरसामृत सिन्धु', .'उज्ज्वल नीलर्माण' तथा 'नाटक चन्द्रिका' को समाहित 
किया जा सकता है। “भक्तिरसामृत सिन्धु" तथा 'उज्ज्वल नीलमणि' ये दोनों 
ही रस विषय पर अच्छे ग्रन्थ हैं। “भक्ति रसामृत/.में भक्ति को रस सिद्ध किया 


१. सन्धौसवंस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहः । 
अलावद्दीन नूपती न सन्पिनंचविग्रहः ॥- 


काव्य-शास्त्र ] .. /] 2 
गया है तथा “उज्ज्वल नीलमर्णि” भी उसी का पृरक ग्रंथ है, किन्तु उसमें 
अयृ'गार रस का विवेचन किया गया है । 
अप्पय दीक्षित " 
अप्यय दीक्षित दाक्षिणात्य विद्वाद्‌ हैं। इन्होंने लगभग सौ ग्रन्थ लिसे हैं किन्तु 
काव्य-शास्त्र पर इन्होंने तीन ग्रन्य लिखे हैं--(१) वृत्तिवात्तिक, (२) चित्र- 
मोमांसा (३) कुबलयानन्द। वृत्तिवात्तिक शब्दशक्ति पर लिखा गया दो 
'परिच्छेदों का ग्रन्य है । इसमें अभिघा तथा लक्षणा का विवेचन है । चित्रमीमांसा 
अतिशयोक्ति अलंकार पयंन्त प्राप्त होने से अपूर्ण ग्रंथ है। कुवलयानन्द अलंकारों 
का सर्वाजूपूर्ण विवेचन प्रस्तुत करता है। यह ग्रंथ चन्द्रालोक शैली पर निर्मित 
है । इसका समय सोलहवीं-सत्रहवीं सदी माना गया है। 
'पण्डितराज जगन्नाथ 

काव्य-शास्त्र की परम्परा में पन्डितराज जगन्नाथ का स्थान शीरष॑स्थानीय 
है । यह दक्षिणात्य ब्राह्मण विद्वत्ता की दृष्टि से मम्मट तथा विश्वनाथ की श्रेणी के 
विद्वान्‌ थे। पण्डितराज दिल्लीश्वर शाहजहाँ तथा उनके पुत्र दारा के प्रेमपात्र 
रहे हैं। दोनों के सम्बन्ध में आपने प्रशंसापरक रचनाएं की हैं । शाहजहाँ ने 
इन्हें पण्डितराज की उपाधि से विभूषित किया | इस आधार पर इनका समय 
हम सत्रहवीं शताब्दी का उत्तराध॑ स्वीकार कर सकते हैं । 

काव्य-शास्त्र की दृष्टि से आपकी “रसगज्भाधर', एवं “चित्रमीमांसा 
खण्डन' अनुपम कृतियां हैं। 'रसगज्भाधर' पूर्ण होने पर भी प्रौढ़ एवं 
विद्वत्तापूर्ण कृति है | इसमें प्रदत्त उदाहरण स्वयं आपके नि्भित हैं । इस प्रंथ में 
दो 'आनन' हैं। प्रथम आनन में अन्य विद्वानों के काव्य लक्षणों का खण्डन 
कर “रमणीयार्थ प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌” को काव्य का लक्षण प्रतिपादित 
किया गया है । काव्य हेतुओं में प्रतिभा को मुख्य मानकर काव्य के उत्तमोत्तम, 
उत्तम, मध्यम, अधम भेद माने हैं । द्वितीय आनन में ध्वनि भेदों के परिंगणन 
के साथ अभिषा, लक्षणा एवं सत्तर अलंकारों का विवेचन किया गंया है । 
विश्वेश्वर पाण्डय-- 

बलड्भार कोस्तुभ के निर्माता विश्वेश्वर पाण्डेय अठारहवीं शत्ताब्दी के 


काव्य-श्षास्त्री हैं। इन्होंने अप्पयदीक्षित एवं: पण्डितराज के विभिन्न विचारों 
का खण्डन कर स्वयं को उनका परवर््ती सिद्ध कर दिया है। 


रे७२ ] [ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


काव्य-शास्त्र की परम्परा में अलंकार कौस्तुभ' ग्रन्थ अलंकारों का विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत करता है। इनके अन्य ग्रंथों में 'अलंकार मुक्तावली', 'रसचन्द्रिका',. 
“अलंकार प्रदीप”, “कवीन्द्र कण्ठाभरण” आदि उल्लेखनीय हैं । 

इन काव्य-शास्त्रियों के अतिरिक्त अन्य भी काव्य-शास्त्री हुए हैं जिनका 
संस्कृत काव्य-शास्त्र के लिए महत्त्वपपूणं योगदान है। इनमें से भागमह के 
काव्यालडूगर २।४० ; २।८८ तथा उसकी नमिसाधु की टीका १२; २॥१; 
११।२४ ; राजशेखर की काव्यमीमांसा में यतोमेघाविरुद्र कुमार दासादयः 
जात्यन्धा: कवय: श्र यन्‍्ते पृ० २७ में उल्लेख प्राप्त मेघाविनु, रावणवध 
महाकाव्य के रचयिता भट्टी, भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, काव्य 
नाट्य मिश्रित परम्परा में सागरनन्दि, शारदातनय आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। 
किन्तु किसी प्रामाणिक उपलब्ध कृति के अभाव में हम उनका नामोल्लेख 
करके ही सन्‍्तोष करते हैं । 

बेदिक काल से सतत प्रवहमान इस काव्य-शास्त्र धारा का प्रवाह 
विश्वेश्वर पाण्डेय तक अश्रान्त रूप से चला आया है। इस समग्र काल को 
विद्वानों ने ऐतिहासिक दृष्टि से शेली के आधार पर चार भागों में विभक्त: 
किया है-- 

१. प्रारम्भिक काल (अज्ञातकाल से लेकर भामह तक) 

२. रचनात्मक काल (भामह से लेकर आनन्दवर्धन ५५० ई० तक) 

३. निर्णयात्मक काल (आनन्दवर्धन से मम्मट १२५० ई० तक) 

४. व्याख्या काल (मम्मट से लेकर विद्वेश्वर पाण्डेय तक) 

कुछ दूसरे विद्वान्‌ ध्वनि सिद्धान्त को काव्य-शास्त्र का मुख्य सिद्धान्त 
मानकर इस काल को तीन भागों में विभक्त करते हैं-- 

१. पूर्व-ध्वनि काल, प्रारम्भ से आनन्दवर्धन (८५५० ई०) तक 

२. ध्वनि काल--आनन्दवर्धन से मम्मट (१२५० ई०) तक 

३. उत्तर-घ्वनि काल--मम्मट से विश्वेश्वर पाण्डेय (अठारहवीं 

शताब्दी) तक 

इस प्रकार काव्य-शास्त्र की परम्परा के लगभग दो हजार वर्षों का संक्षिप्त 
इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत काव्य-शास्त्र ग्रंथ-संख्या, प्रतिपादन 
शोली, विषय-वस्तु, पाण्टित्यपूर्ण गम्भीर तात्त्विक विवेचन एवं प्राचीनता आदि 
की दृष्टि से विश्व के समग्र साहित्य में शीष॑स्थानीय है । 


